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इस तरह के अनेक उदाहरण ओर-ओर अध्यायों में दिये 
ये हैं जिनका रसारवाद पाठक उन ही स्थानों पर करें । ह 


विद्यापति और सोन्दर्य 


विद्यापति खद्भवरी कवि थे। खब्ञार रस सौन्दय्य की खान है । 
विद्यापति ने स्वभावतः सौन्दर्य का अदभुत वर्णन किया है। 
महामहोपाध्याय हरप्रसाद शाखी का कहना है कि विद्यापति 
ने सौन्दर्य की सष्टि की। विद्यापति के सोन्दर्य-बर्णन के दो एक 
उदाहरण नीचे दिये जाते हैं। 


वय।सन्धि का वर्णन 


खने खन नयन कोन अनुसरइ 

खने खन वसन घूलि तनु मरइ। 

खने खन दसन-छटा छुंट हास 

खने खन अधचर अगे गहु वास 

चौंकि चलय खने, खन चलु मन्द 

मनमथ-पाठ पहिल झअनुबस्च | 

हिरदय-मुकुल ददेसिहेरि थोर। 

खन आँचर दव, खन होय भोर 

बाला सैसव-तारुन भेद 

लखय न पारिश्न जेठ कनेठ | 
अर्थात्‌ क्षण-क्षण में आँखें कटाज्ञ करती हैं, क्षण-च्ण 
में अंचल ( धूलि में गिरकर ) शरीर को धूलि से भरता है, क्षण 
ज्ञण में नायिका हँस पड़ती है जिससे दाँत चमक उठते हैं, क्षण 
. क्षण में चकित होकर चलती है, कभी-कभी सन्‍्द गमन का भभ॑ 
7» 9 । कामदेव के पाठ की यह पहली भूमिका है 


सन्दर साहित्य-माला-३े४ - 


॥ आाक / 
महाकावि विद्यापति 


लेखक 
स्वर्गीय पंडित शिवनन्दन ठाकुर, एम््‌ू० ए० 


पुस्तक-भंडार 
लद्देरिघासराघथ और पदना 


(५ १४१ ) 


ओऔ निज भाव सुमावहिं बिसरल 
अपने गुन लुनुधाइ। 
माधव, अपरुद तोहर सिनेह 
अपने वबिरद अपन तमु जर्जर 
जीवन मेल सुँदेद ९ 
मोरदिं सहसदरि कातर दिडि हेरि 
छल-थल लोचन पानि। 
अनुखन राधा राघा रस्इ्त 
आधा आधा बानि। 
राधा सों जब पुन तेदि माधद 
माधव सँय जब राघा । 
दारून प्रेम तबददि नहिं टूटा 
वाढ़त बिरद्द क बाधा | 
दुहु दिस दास-ददन जैसे दगघई 
आऊकुलछ कोट परान। 
अर्थात्‌ प्रतिक्षण माधव, माधव रटती हुई राधिका माधव 
हो गई अथोत्‌ इतना तन्‍्मय हो गई कि अपने को भी माधव 
सममने लगी । वह भूल गई कि वह राधा है और ( अपने को 
भाधव संमक कर ) राधा के गुण पर छभा गई । माधव, तुम्दारा 
प्रेम अदूभुत है। अपने ही विरह से अपना शरीर जल रहा है; 
जीवन-मरण की समस्या है। सवेरे राधा ने सखी को कातर दृष्टि 
से देखा, और उनकी आँखों से आँसुओं की धारा उमड़ पड़ी । 
वह प्रतिक्षण 'राधा, राधा? रट रही है, किन्तु (प्रेम से विद्व॒ल 
होने के कारण ) आधा ही वचन मुँह से निकलता है ( आधा 
चचन तो श्रेम ही निगल जाता है )। वह राधा से माधव वन 
जाती है ओर फिर कुछ देर के बाद माधव से राधा हो 


प्रकाशक 
पुस्तक-संडार, लह्ेरिघासराय 


प्रथम संस्करण, 7६६८ वि० 


मुद्रक 
इलुमान प्रसाद 
विद्यापति प्रेस, लद्देरियासराय 
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जाती है।। प्रेम भयंकर रूप घारण करता है और उसका 
अभी अन्व ही नहीं होता है । परिणाम यह होता है कि विरह की 
बेदना और भी वढ़ जाती हे । जिस प्रकार दोनों ओर आग रहने 
पर एक कीट उसी ज्वाला से मर मिटता है उसी अकार राधा को 
एक ओर राधा की विरद्दाग्नि और दूसरी ओर कृष्ण की विरहाग्नि 
है। इन दोनों अग्नियों की ज्वाला से राधा ( जो कभी कृष्ण 
ओर कभी राधा हो जाती है.) जलतो है । 
इस पद्‌ में विरह का कैपा उत्कृष्ट वर्णन है, प्रेम में कैसी: 
तन्मयता है कि राधा अपने को भी भूल जाती है और अपने को 
कृष्ण समझकर उनके विरह से व्याकुल हो जाती है। चन्द्रमा, 
कीयल और काम को खरी खोटी बातें सुनाना, चन्दन, चाँदनी, 
शिरीप, मृणाल आदि में गरसी पैदा करना, विरह से व्याकुल 
होकर उस पवित्न वेदी पर आत्मवलि देने के लिये यमराज का 
निमन्त्रण आदि वर्णन तो हर एक कवि के विरह-वर्णन में पाया 
जाता है, किन्तु इस तरह विरह में मिलन और मिलन में भी 
विरह विद्यापति-की ही करामात है. । विद्यापतते का प्रेम ही निराला 
है, जिसने उस प्रेम का एक प्याला पी लिया है, उसको प्रतिक्षण्ण 
संसार में. उसके प्रेमी में, नये-नये परिवर्तन होते दिखाई पड़ते: 
हैं । विद्यापति स्वयं कहते हैं-- 
से हो पिरीति अनुराग बखानिश्न 
तिल तिल नूतन होग | 
जनभ अवधि हम रूप निहारल 
तइझओो न तिरपित मेल ६ 
लाख लाख जुग छिय हिंय राखल 
तइओो हिय जुड़ल न गेल १ 


के 


प्रंथकार का संक्षिप्त परिचय 
(जनम सन्‌ १८६३.ई०, उृत्यु अक्टूबर, सन्‌ १६३६ १३०) 


दस 'मद्राकचि विद्यापत्ति' नामक ग्रन्थ के प्रफाशन के पृष्ठ शी दसके 
रचग्रिता एमलोगों फे दुर्भाग्य से चन्च बसे ! इस फारण वर्षा पुस्तक 
यं्रध्य हो रदी--निफ्रत न पाई । पुस्तक में हघर कुछ सुधार भी न ऐो 
पाया | हाँ, इस पुस्तक के प्राय: सभी फर्म अंवकार की पी देखरेख में छुप 
चुके थे । अगर थे जोवित रहते तो फद्माचित्‌ पुस्तक में ऊुछ भौर सुधार 
होता भर बह निकलती भी इसके पहले ही। भनन्‍्वकार से बड़ी-बढ़ी 
आशाएँ थीं। उनकी गखत्यु से सर्पर्ण शिक्षित-मगत्‌ की बढ़ी हानि हुई है; 
उनके अपनों का तो काना ऐी फ्पा 

स्घ० पं० शिवननदृुन ठाकुर का जन्स खत १३०१ साक्ष ( सन्‌ 
६८४३ ई० ) में दरभंगा! मेरइज्ञान्द्ग त कोइलख नासक गाँव में 'घुसौते! 
ब्रद्मए-बंश में हुआ था | उनके पूज्य पिता का मास पं० श्रीचर ठाकुर था। 
पिता के शत्वायु दोने ४ कारण इनके जालन-पालन का भार उनके पिचामद्द 
प॑० निश्रि ठाछुर के ऊपर ही पद्दा | पं० निधि ठाकुर की साथुनां भय भी 
कोइक्तप-प्रान्त में भ्सिदू १| बातन्नकू शिवनन्दन रात्-दिन हन साथुहृदप 
दितामद के संपर्क में रहे | उठते-बेठते, खातेन्पीते पितामइ के आचरण 
ने उनके हृदय पर झपयना प्रभाव जमाया। यह प्रभाव हम.रे चरिन्नरनायक 
के छिये बड़ा प्रबल्ल था; वे अपने भन्तिस समय तक, घास्प चक्र छुनिया के 
संपर्क से आकर समप्र-समय पर हानि ठठाने पर भी श्रपनी सहज सरलता 
को न छोड सके। लोगों की बातों पर विश्वाप्त कर लेना मानों इनका 
धर्म था | एदिक सरवता ओर मानप्तिक तीव्रता का भनोक्षा सम्मिश्रण 
पं॑० शिवनन्दन ठछुर की विशेषता थी। 

पं० शिवनन्दन ठाकुर की प्राथमिक्र शिक्षा कोइज्ञन्न में ही हुई | फिर - 
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जय जय शुद्गर, जय त्रिपुरारि 
जय अच पुरुत, जयति अथध नारि १ 
अआध चघबल तनु, आधा गोरा 
आध सहज कुच, आधच कठोरा |श। 
अआध हड़माल, आधच गजमोती 
क्ाध चानन सोहे, आधघ विभूती १५॥ 
आध चेतन मति, आधा भोरा ६ 
अाधच पटोर, आाच मुंज डोराड। 
आध जोग, आधच मभोगविल्लासा | 
आधे पिधान, आध नगवासा |५| 
आध्‌ चान, आध सिदुरसोमा ६ 
छाधथ विरूप, आध जगलोमा।६। 
मने कवेरतन, विधाता जाने। 
हुई कल बॉग्ल एक पराने (७| 


दिकपाताः शिवयोरमिन्नवपुषोर्विष्न॑ विनिष्नन्तु व:॥ भरणिमब्जरीः 
हिन्दी साहित्य का इतिहास भी मेरा ही साथ दे रहा है । 
“विद्यापति शैव थे । उन्होंने इन पढ़ों की रचना अंगार-काव्य 
की दृष्टि से की है, भक्त के रूप में नहीं । विद्यापति को कष्णभक्तों 
की परम्परा में नहीं समझना चाहिये ।” ह 
“० रामचन्द्रशुक्ृन-कत 'हिन्दी साद्वित्य का इतिहास” पृष्ठ ६० 
प्रयाग विश्वविद्यालय के अध्यापक वाबूराम सक्सेना एमू० ए० . 
कीर्तिलता की भूमिका में लिखते हैं :-- 
“विद्यापति के पदों के अध्ययव से पता चलता है' कि वह 
बड़े खज्ारी कवि थे'”*'“****“****"| इन पदों को राधा-कृष्ण 
की भक्ति पर आरोपित करना पदपदार्थ के प्रति अन्याय है [” 


हर ) 


थे पिल्खवार गये ओर वहाँ उन्हें ने स्वगामधन्य स्व० पँ० चुम्पे शा की रेख- 
रेख में अध्ययन किया । फिर ठलद्धा जाकर पढ़ने लगे | तदुपरान्त दरभेया 
चले गये जहाँ उन्होंने सुख्यतः रुव० पं० खुद्दी का तथा स्व० म० मण० 
परमेश्वर मा के श्रीचरणों में अध्ययन किया | उन दिनों ब्रिहर बढ़ात से 
पृथक नहीं हुआ था और १६१३ ई० में जब उन्होंने “बम्माल संस्कृत 
एशोसियेशन! से ध्याकरणतोीर्थ की परीक्षा दी ठब प्रथम श्रेणों में प्रथम 
हुए । इसके बाद प॑ं० शिवनन्दन ठाकुर परीक्षाएँ देते गये ओर सफल होते 
गये। उन्होंने १६३६४ ६० में पंजाव पी शास्त्री परीक्षा, १६१७ ४७ में 
पंजाब-विश्वविद्याक्षय की प्रवेशकरा एवं १६१६ ई० में आइ० एु० फी 
परीक्षाएँ दीं और सफलता लाभ की | पंजाब से परीक्षा देने दी इस तरद्द 
सुविधा हुई कि बनके श्वसुर पश्चिम के किसी पियासत में परण्डित थे । 
१६२३ ४६० में उन्होंने बी ०ए०की परीक्षा केवल इंगलिश में कलकता घिश्ववरिद्या- 
लय से दी, परन्तु केवल इंगलिश में बी० ए० होने के कारण पीछे पुस्‌०ए०की 
परीक्षा में नहीं वे सकते थे; इसलिग्रे उन्होंने पंज्ाब-विश्वविद्यालय से १६२६ 
ईं० मे घो० एु० की परीक्षा पास का ली जिससे एम्० ए० की परीक्षा- 
सम्बन्धी थद्चन हट गई । इसके बाद उन्होंने पटना-विश्वविद्यालय से 
१६३२ ६० में संस्कृत की एुसू० एु० परीक्षा दी ओर फिर संस्क्ृत में ही 
१६६३४ ई० में कल्मकत्ता-विश्वचि्यालय से भी | इस परीक्षा में ये प्रथम 
श्रेणी में द्वितीय हुए और उन्हें रोप्य-पदुक सिक्ष/। १६३६ ई० में 


उन्हेंने कलकत्ता-विश्वविद्यालय से हिन्दी में भी एम० ए० की परीक्षा पास 
कर की । 


पं५ शिवनन्दन ठाकुर की परीक्षा्रों में एक विशेष बात यह रही है 
के उन्देंने जितनी परीक्षाएं दीं प्रायः कोटहुग्विक भसरों में रहकर ही | 
“विश्वविद्यालय से जिस साल उन्होंने एम्‌ू० ए० की परीक्षा दी, उन्हें 


पुस्तफावल्लोफन का थोड़ा भी समय नहीं मिला था। उन दिनों उनके परिवार 


में घीमारियों का तोता-सा बंध गया था--एक चंगा हुआ तो दूसरा बीमार 


विद्यापति की विचारधार। 


इस विषय में प्रधानतः दो मत हैं। एक मत यह है. कि 
विद्यापति के राधा-कृष्ण सम्बन्धी पद अन्योक्ति एवम्‌ रहस्योक्ति 
से परिपूर्ण हैं। कृष्ण का अर्थ है. परमात्मा, शधा का अर्थ 
ज़ीवात्मा और दूती का अर्थ है मार्ग-प्रदर्शक गुरु।, अर्थात्त्‌ शुर 
की सहायता से जीवात्मा और परमात्मा का मिलन होता है । 
दूसरे शब्दों में इसका अर्थ यह हुआ कि भक्त ईश्वर को पति 
ओर अपने को पत्नी समझकर पति के रूप में ईश्वर की उपासना 
करता है। हिन्दीसाहित्य में इसी का नाम साधुर्य भाव है। इस 
प्रकार उपासना करनेवालों का समाज सखीसमाज कहलाता है । 

इस मत के नेता डा० ग्रिअर्सन हैं। मैथिली क्रेस्टोमेथी की 
भूमिका में आप लिखते हैं. :-- 

[6 ग्रज् 7शारप8 ६0 007अंवेश' ह४ परकॉश' 0 678९ 
ए४क8 90078. ९9 &'8 ए९्णछ थी एशआंशीए8एफक #ञगाड़ 
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(१) वच्यमाणेविभावाद्रे: स्वायतां मधुरा रतिः। एउस्माशेनिनावाने: स्वाबता मधुरा रहित... 
नीता भक्तिरस: प्रोक्तो मधुराख्यों मनीपिभिः ॥ उज्ज्वल नीलमणि 


. >> बढ बह [ न &*, 
दा । ये ददु भी गे पढ़ सरें--मछ्यो संदः कि रममन्भर शगकर गात चोर 

दशक ित 28, 
परोछा में पेट इगगे | पर. झंगड। शाप्पयग उसदा प्यापक श्गेर ढोच था 
( उसमें परीहा में सफड़गा फिए हो गई 


हृरापएसान दें परीद हेइ प्ताझ पहले घ० शिवरदुण झाझुर पी भरति 
गदेपथा हो चोर गई। पे शादी थे कि प्रा्टन सेधित पिद्दानों के प्र 
में किमी मैधिण में चाट शाम महों किया है। पं० शिवमसदन डाइर मत 
यह दगात गरसमे छगी | इरईगि बाघ शुरू सिपा--पिधाषति फे प्रग्म्प 
में फाम फरने में. छिये उसके पास टपयुझ. साधन पेन 
संम्र्व फा प्रगाद शाग, मैष्ली था प्रदिगीय मसमगष्रार दौर 
सइसे यरझर आखोचनातमझ एशियण। पर शियनख््॒म ठाएर ने 
वियारति फो छेपर जीनतोए परिध्म किया | पे सपने शम्पिस समय में 
सागकर जिक्षा-रएल ऐे ऐट परवि्ा ये । शझुण से इसे घर परम में 
जुट जाते सथा एफाप्रधिण से छाधी-घांदी रात सर फास फरने रएते । 
गयेपणा-पार्य हुए झआागे बढ घुफनी के बाद टोदी के पं० विश्शलाया 
शाखी ने उन विद्यापति पी फपिता्थों फा एफ पुराना सालपप्र छा 
दिया | पँ० शियमन्द्ग ठाऊए ने फुछ्ठ दिनों सके इस तसाक्षपत्न फो अपगा 
शाश्यत साथी यना खिया था| शिम छोगों मे परिटत्तजी फो ठने दिनों 
कास फरसे देया उसे उनके स्वास्थ्य को देखफर चिन्ता हुई ऐो तो 
श्रास्घर्य नहीं । थे बर्षो सके पिापततिमय दो गये थे । सौभाग्य से उन्ीं 
दिनों एश पुत्र का जन्‍म हुया सो परयिट्ठतती ने उप्तका सास 'विधापत्ति! 
ही सपा | 

यह 'महाफयि विद्यापत्तिः प्रग्य फैसा हुआ, इसके पिपय से समिस्तर 
विचार फरणना मेरे लिये प्रिपयास्तर टै। साधमी के उपयोग मी मिष्कुष। 
के सम्बन्ध में मतभेद हो सकता है भौर एम मतभेद रखनेयालों फो दोप 
नहीं दे सकते | पर पौन गएहीं फ्टेगा फिपं० शिवमन्दन ठाकुर मे 
विदापत्ति-रएस्प पो समभगे के क्षिये फठिग-से-फदिन परिश्रम से सुंदर गद्दी 


चल 


( शृध्द ) 


प्तिरुपनय महाज्ञाकनक्या सुणालम्‌ १ 

नहि तनय | मृणाल: किन्त्वसी सर्पराज: १ 

इति झदति गणेश स्मेरवर्कु च शम्मो॥ 

गिरिपतितनयाया: पातु कौतूहरू व १६३१ 

“कीर्तिल॒ता? 
यदि यद्द भी मान लिया जाय कि केवल मैथिली के कवि इस 
भक्तिमार्ग के अनुयायी होते थे तो भी बारबार अनुसन्धान करने 
पर भी ऐसा मैथिल कवि कोई भी नहीं मिलता है. जिसने इस 
भक्तिमार्ग का अनुसरण किया हो । विद्यापति के बाद म० स० 
उमापति हुए। आपने देशी भाषा में सर्वे-प्रथम नाटक की रचना 
की | आपका नाटक कई सम्पादकों के छारा सम्पादित हो 
चुका है। इस नाटक के आरम्भ में विष की स्तुति की गई है, 
वीच-बीच में विष्णु को अन्तर्यामी माना है और दरिहरदेव को 
विप्णु का दसवाँ अवतार माना है। इस नाटक का आधार भी 
पौराणिक कथा है | इसलिये निर्विवाद यह कहा जा सकता है कि 
रहस्यवाद या पति के रूप में ईश्वर की उपासना की ओर सक्केत 
इस ग्रन्थ में नहीं है । दूसरे कवियों के प्रन्थों के अध्ययन से भी 
इसी परिणाम तक हम पहुँचते है कि पति के रूप में ईश्वर की 
उपासना का प्रचार करना किसी भी मेथिल कवि का उद्देश्य नहीं था। 
अब देखना है कि विद्यार्पतत की रचना खतन्त्र दे या 

क्रिसी दूसरे प्राचीन काज्यों के आधार पर हुई थी। 
स० म० दर्प्साद शा्त्री की राय हे कि द्वालासप्तशती, आर्चा- 
सप्रशवी, अमरुशतक, खन्ञारतिलक, खद्वारशतक, अद्ाराष्ट्क - 
आदि ग्रन्थों से विद्यापति ने भावसंग्रह् किया है । दूसरे अध्याय 
में रल्ोकों के साथ पदों की तुलना कर यह दिखलाया जा चुका हे 
कि मज़मून संस्कृत का है, विद्यापति ने केवल रंग चढ़ाया दे । 


करा 


( ४ ) 


मोदा ! पिद्यापति के संवाधोग झध्यरान थे दिये प शिव दुग ढ 2२ न्‍ 
अगरेजी, संस्कृत, भाऊत कौर भेशी भापानों मं संरधित ४१५६ "आम 
फो छान ठाज्षा और उनका उपयोग इस पुरुतक में हिपा । झुक 2083 
है [के पिद्यापत्तिविषयक शजुर्सघान के िये यदपुस्तफ सटुत वश तक 
छदश्य पठनीय रहेगी । हि 
जेरी समझ में इपफ मन्ध के अन्‍्यक्ार खूब सआाग खके, फर्पोफि 
झध्यग्रत, झोखन झोर प्रकाशन का फाम मावः खाव-लाथ ध्यदाता हर 
रध्ययनप्सत नई सुर्े 'धनन्‍त सके भन्य में स्प्रान पाती गई कोर यदि 
प्रथकार जीवित रहते यो न माणूम कितनी भर पाती । 
एक ऐसे व्यक्ति के लिये, जिसने श्राने ज॑.बन का बहुत अंश पशण्डित 
शिवनलदन ठाकुर के निकटतम संपर्क में बिताया है, उनके गुण-दोपों का 
यथा निदशत कर पाना असंभव है | शत्यन्त निकट होने से जैसे दोष 
सदी दौख पड़ते; दैसे दी संभव दे कि गुण भो दीक नज़र न झाते हों । 

: यदि ह््न पंक्तियीं के छिचने झा भार किसी दूसरे पर पढता त्तो्‌ 
अच्छा था । जब्र मैं उनके बारे सें खोचता हूँ सत्र उनके जीवन ओर जीवन 
की अगतियों क्षा चित्रपट भाँखों के समते दौड़ने लगता है--किसे कि, 
फिप्ते न लिखूँ है ु 

परिडतजी अब सी विशद्यापति की पाणइुक्तिपि बगत्न में ददाये 
ध्जपदेंव ! देखो तो कैसा जेचता है!” बाते इष्टिगठ होते हैं। 
दुर्देव | तू ने हमारे ५ पशिदत जी? को झप्तसव में ही घोनवार इम-जैसों को 


अकिदन और समस्त मिथि्वा को एक अनमोत्ष रत्व से वचल्चित 
कर दिया | 


कोइलस, दरभंगा -श्रीजयदेंय सिश्र 


( २३६ ) 


कौन पूछता है ९?” बाबू नगेन्‍्द्रनाथ गुप्त ने “एखन कुसुम गन्घ- 
शल्य ( ओ ) सकलेर अस्प्रश्य” अर्थ किया है। आपने छूछ का 
अर्थ 'छूत ( हिन्दी ) अस्णश्य' किया है। छूछ 'खाली' के अथ 
में इस समय भी मैथिली में व्यवहृत होता है। हिन्दी में भी 
“कछुँछा' शब्द का भी, इसी अथ सें, व्यवहार होता है। इसलिये कोई 
ऐसा कारण नहीं दिखाई देता है. कि 'छूछ' का अथ छूत किया 
जाय । छूत शब्द का अर्थ स्पश है । इस शब्द का व्यवहार बुरे 
ही अर्थ में होता है । इसलिये इसका अर्थ “अस्पृश्य का संस! 
होता है। यहाँ “फूल गन्धशूल्य हो गये और अस्पृश्य का 
संसभ हो गया” अर्थ युक्तियुक्त नहीं माल्म पड़ता है। क्योंकि 
अरंपृश्य के संसग होने का कारण गन्धशुत्य होना संभव नहीं है। 
इसलिये शुप्तजी की यह व्याख्या मुझे नहीं जँचती है । प्राचीन 
तालपत्र की पुस्तक में भी एक जगह भआ ाल शब्द मिला है वहाँ 
यदि 'कटु' अर्थ किया जाय तो अथ के बदले अनर्थ हो जायगा। 

“सूखल सर, सरसिज भेल झाल, तरुनि तरनि, तरु न रहल 
हाल” अर्थात्‌ सरोवर सूख गया, कमल के फूल झड़ गये या गल 
गये, सूर्य की किरण प्रचणड है, वृक्ष हरे भरे नहीं हैं ।" 

यहाँ मी झाल का अर्थ झाड़ या नाश है। अर्वाचीन मैथिली 
में भी “झाल झिलोरी”' आदि वाक्य खरणडों का व्यवहार नाश अथ 
में होता है। यह एक ही पद ऐसा नहीं है. जहाँ इस तरह 
की व्याख्या की गई है, ऐसे अनेक पद हैं, किन्तु यह संभव 
नहीं है कि सब के सब पद उद्श्षत किये जाँय। नीचे दो-एक 
आर भी पद उद्घृत किये जाते हैं-- 


महाकवि विद्यापति 


प्रथम भाग 


( शरछ४४ ») 


में बहुत धीरे-धीरे समय बीतता हुआ माल््म पड़ता है । इसीलिये 
हथिनी की धीमी चाल से तुलना की गई है। इसी प्रकार गर्भिणी 
का समय भी कष्टमय होने के कारण धीरे-धीरे वीतता हुआ 
पतीत होता है । 
शब्द्शाखर (>/]0025 ) के किसी भी नियम के अज्ुसार 'हरु- 

आईं का अर्थ होने पर” नहीं हो सकता है। मैथिली में 'हरुआ- 
एव क्रिया का व्यवहार हरे और सूखे गोबर से लीपना” अर्थ 
में होता है । इस 'प्रकार 'हरुआइ' यदि विशेषण हो तो उसका 
अथ 'हरी-भरी' हो सकता है अथवा जिस प्रकार तुलसीकृत 
रामायण में “हद शरीर अति ही हरुआइ” आदि पदों में 'हरु 
आई' का अथ हलकापन है उसी अकार यहाँ भी हलकापन (प्रसव) 
अथ हो सकता है | विद्यापति के अनेक पदों में ( बसन्त-वर्णन ) 
अनेक शब्दों का विशेषण “नव है, जे सेः-- 

नदरतिपति, नव परिमल नागर 

नव मनखछानिल्ल चार ।॥ 


नदि नागरि नव नागर दिलसए 
पुन॒ कलें से सबे पार। 
' क्रा्दीन तार सत्र पद ३४ 
, चंद जृल्दादन नथय नव तरुगण 
नव नव विकसित फूल 
नदल बसन्त नव॒ल्ल मनश्रानिल 
मातल्त नव अलि-कूल। 
' ” विद्यापति पदावली पृष्ठ ६२ 
इस तरह संभव है कि यहाँ भी नवए! का अथ नवदो? 


नहीं होकर “नया” हो और इस अंश का अर्थ “नये महीने में 


( ४ ) 


से देखता हूँ; किन्तु कई एक स्थानों पर उनके विचारों से में 
सहमत नहीं हैँ । साहित्यिक विषयों में मतभेद होना स्वाभाविक 
है। इसलिये मुझे आशा है कि वे स्पष्टवादिता के लिये मुमे 
क्षमा करेंगे। सामग्री की अल्पता के कारण या चुद्धेदोप 
से यदि मैंने किसी जगह असनन्‍्मार्ग का अनुसरण किया है तो 
उस विषय पर नया प्रकाश डालकर सन्‍्मार्ग पर मुमे लाना 
विद्वान्‌ पाठकों का ही कत्तेज्य है। इस उपकार के लिये में उनका 
चिर-ऋणी रहूँगा | इस पुस्तक के प्रकाशित करने का एक सात्र 
उद्देश्य यही है कि विद्यापति के ऊपर नये-तये अनुसंधान हों 
ओर साहित्यिक क्षेत्र में विद्यापति को उचित स्थान मिले इस 
उद्दे श्य की पूर्ति के लिये ३०० वर्षों से भी अधिक प्राचीन तालपत्र 
फी पुस्तक, ( जिस के दो प्रूष्ठों का चित्र इस पुस्तक में दिया 
गया है ) रागतरक्ञिणी, वर्णंनरत्नाकर आदि की सहायता से 
“विशुद्ध पदावली! का प्रथम भाग तैयार किया है। इस पदावली 
में शब्दा्थ, व्याख्या, अलझ्डार और विशेष वक्तव्य के अतिरिक्त 
पादृटिप्पणी में अनेक पाठ दिये गये हैं। मुके आशा है कि शीघ्र 
ही पाठकों के समक्त में यह उपस्थित कर सकूँगा। बारंबार संशो- 
धन करने पर भी दृष्टि-दोप से इस पुस्तक में अनेक अशुद्धियाँ 

रह गई हैं। पाठक उनका उचित संशोधन कर पढ़ने की कृपा 
करेंगे । पाठक कृपा कर आगामी संस्करण में परिवत्तेन और 
परिवद्धेन के लिये अपना मत प्रकट करें, धन्यवाद के साथ चे 

स्वीकृत होंगे और उचित परिवत्तेन भी कर दिया जायगा | 


कोइलख ... निवेदक 


यी० रामपट्टी ( दरभंगा ) दिवनन्दन ठाकुर 
8--१०--३७ 


( श्ठ४ ) 
संदिग्ध पद्‌ 


गशुप्तजी के सतक रहने पर भी आपकी पदावली में कई एक 
ऐसे पद आ गये हैं जिनके विपय में यह संदेह है कि वे 
विद्यापति-रचित हैं या नहीं । संदेह होने का कारण भी है। 
करीब २५० वर्ष पहले लोचन कवि ने 'रागतरक्विणो' की रचना 
की । रागतरद्विणी में रागों के लक्षण और उदाहरण हैं। प्रथम 
तरंग में रागों की मूचियाँ बताई गई हैं | उदाहरण के रूप में 
हिन्दी के पद्म हैं । लोचन कवि हिन्दी को “मध्यदेशभाषा' कहते 
हैं । द्वितीय तरंग से पश्चम तरंग तक उदाहरण के रूप में 
मैथिली के गान हैं। आप “मैथिली” को 'मिथिलापश्रैशभाषा' 
कहते हैं | विद्यापति की महाकाव्य-रचना, शिवसिंह के द्वारा 
ऋषि विद्यापति को जयत-नामक गबैया का समपण, गयवैयों की 
वंशावली, नये-नये रागों के उदाहरण के रूप में विद्यापति के 
द्वारा गान-रचना आदि का संक्षेप में वशन कर रागों के लक्षण 
चतलाये गये हैं । उदाहरण के रूप में विद्यापति और अन्य 
कवियों के गान उद्धृत किये गये हैं, किन्तु विद्यापति की रचनाओं 
की संख्या अन्य कवियों की रचनाओं की अपेक्षा कही' अधिक 
है। विद्यापति के गान के अन्त में केबल दो जगह 'इति 
विद्यापते:” पाया जाता है। साधारणतः पद में विद्यापति का नाम 
होना या किसी कवि का नाम नहीं होना--ये ही दो विद्यापति 
की रचना की पहचानें हैं, किन्तु गुप्तनी की पदावली में वैसे 
पद भी सम्मिलित किये गये हैं. जिनमें दूसरे कवियों के भो नाम 
के जआ़ जिन पढों के अन्त में लोचन कवि ने स्पष्ट शब्दों में 


न 


( २ ) 


२० हा5इ09 6 पएलाषा 
२९ शक्ावएपदा विक्षत्नापाए ण पवातेप्रन्‍धान--उलंटाइणा, 
२२ रागतरक्विणी--लोचन कवि 
२३ अनघेराघव टीका--रुचिपति 
२४ सेतुद॒पणी--रत्नेश्वर ( राज-पुस्तकालय दरभंगा ) 
२५ महादान निर्णय--वाचस्पति मिश्र 
२६ उतनिर्णय--वाचस्पति मिश्र 
२७ दण्डविवेक--वर्धमान 
२८ गड्गकक्ृत्यविवेक--वर्धभान 
२९ तडागयाग पद्धति--वर्धेभान 
३० लिखनावली ( तालपत्र )--विद्यापति 
३१ शंवसवस्वसार--विद्यापति ( राज-पुस्तकालय दरभंगा ) 
३२ शवसब॑त्वसारप्रमाणभूतपुराण संग्रह--विद्यापति 
३३ गल्गञावाक्यावत्ली--विद्यापति 
३४ विभागसार--विद्यापति (१) पं० जगदीश भा, नवानी 
(२) वाबू लक्ष्मीकान्त का वकील 
(३) पं० पप्ठिनाथ भा, लालगंज 
३० दानवाक्यावतल्ली--विद्यापति ( म प्रतियाँ ) 
३६ गयापत्तलक (चालपन्र) विद्यापति पं० शिवेश्वर भा. लालगंज 
३७ दुर्गाभक्ति तरज्षिणी-विद्यापति (१) पं० महेश्वर का ,, 
(२) पं० श्रीकान्त कसा, (मनौर 
(३) पं० रुद्रानन्द मिश्र ,, 
ऐ (४) चित्रधर-लाइब्ेरी, टभका 
३८ वर्षकृत्य-विद्यापति--बा० दामोदरनारायण चौधरी, वल्लीपुर 
३९ पदावली--वाबू नगेन्‍्द्रनाथ गुप्त द्वारा सम्पादित और बद्भीय 
साहित्य-परिपद्‌ के द्वारा प्रकाशित 
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अर पनाणरपरमकम आप का++प पक नन> 5. 


निवेदन 

२९३४ ६० फी दूसरी फरवरी फो पटना सिनेट होल में 
धीमान सशिदानन्द सिंह (घततमान वाइस चान्सलर) फे सभापतित्य 
में एक सभा हुई थी। उक्त सभा में बाबू नगेन्द्रनाथ गुप्त फा 
सारगर्मित तथा विद्धत्तापू्ण व्याख्यान हुआ था। विद्यापति फी 
अनेक विद्येपताएँ बतला कर अन्त में आपने कहा--'पविद्यापति 
के ऊपर जितनी समालोचनाएँ हुई छू, विद्यापति फे ऊपर जितने 
अनुसन्धान हुए हैं; विद्यापति फी पदावलियों फे जो अनेफ 
संस्करण निकले हैं. इन सब महत्त्वपूर्ण कार्यों का श्रेय बंगाली 
विद्वानों को द्वी है । विद्यापति की जन्मभूमि, मिथिला ने आज 
तक विद्यापति का उचित सम्मान नहीं किया है। मिथिला से 
विद्यापति की छोटी पदावली भी आज तक प्रकाशित नहीं दो 
सकी है। मिथिला ने आज तक विद्यापति के प्नुसंधान में 
हाथ नहीं बँँटाया है” | यह सुनकर मुझे! बड़ी लज्जा हुई और 
लज्जावनतमुख द्वोकर में वहाँ से घर आया। दूसरे ही दिन से 
मैंने विद्यापति के अ्न्थों का अध्ययन ओर विद्यापति के विपय में 
अनुसंधान करना आरंभ कर दिया । इस समय तक जो साम- 
श्रियाँ में एकत्र कर सका हूँ वे पुस्तक के रूप में आपके समक्ष 
उपस्थित की जाती हूं । आधी पुस्तक गत चर्ष ही छूप गई थी। 
इसलिये उसके बाद जो सामश्रियाँ मुझे उपलब्ध हुईं हैं वे द्वितीय 
संस्करण के पहले पाठकों के सामने उपस्थित नहीं की जा सकती 
ह--इस कारण मुम्ते खेद है। जहाँ आवश्यकता अतीत हुईं है, 
निष्पक्ष भाव से मैंने अपना मत प्रकट किया है। इस पुस्तिका 
में जिन विद्वानों के नाम निर्दि्ट हुए हैं उन्हें में स्रम्मान की दृष्टि 


(६) 


(८६) « 
विरह--वर्णश न 
गुजंरी राग 

लिन्‍्दौओें आछा कवललिं मोरि कानकटु मेलि कहिनी तौरि 
मनजो फेदाएल झइसना काज पावनिं दौर मिक्ताएल आज । झुव | 
साजनि कह कत कहिनी घन्च वाल्ाबान्ध छुट्छ अनुच्नन्ध । 
देखें जनितसि, आओ दोसर कान्ह, तेशर जनइत हमर परान 
जत अनुराग राग के” गेल मदही गोप वधसाजन मेत्न । 


विद्यापति मन बुक रसमनन्‍्त राए सिवर्सिह लखिमादेवि-कन्त | 
प्राच्चीन तारूपत्र पद २६ 


(&) « 
अभिसार-वर्णत 
श्रीराग 
बढ़े मनोस्थे साझु अमिक्तार, पिसुन नश्ननन्वारि । 


काज न सीझूछ तते बहल, हमे अमागलि नारि। भुव। 





(१) विन्‍्ताएँ मेरी आशाएँ निगल “7 ए छाए आह कल रहे, बसा बाते झससे में अभिवमा तुम्दारी वार्तें सुनने में अ्रिय मालूम पड़ती 

है। ऐसे अवप्तर पर मन भी दुःखी हो गया; नयोंकि आज पते के दिन दीपक बुक गया। 
( २ ) तम णानती दो, दूसरा कृष्ण जानता है, तोपरे मेरे प्राण दी जानते 

8। बह र्वाला ( श्ररत्तिक ) गित्त तरद मेम कर गया उत्तका परिणाम यही हुआ 

कि वह वध का अपराधी हुमा कर्थात्‌ शोत्र दी उसके विरद में मैं मर जाऊँगी। 

( ३ ) बड़ी-बढ़ी अभिलापाओं के साथ मैंने संक्रेत-स्थश जाने की तैयारी 

की, किन्तु आँसू की पारा इत प्रकार उमड़ पढ़ी कि मेरा काये सिद्ध नहीं हो सका; 

नर्योंकि में अमागिनी हूँ । दे सखि ! यह मेरे माग्य का शेप है। यद दुःख पूर्व जन्म; 

के बढ़े पापों का फल है। में किसपर क्रोध करूँ अथोत्‌ किसका दोप दू्‌? 

में घर नहीं गई तथा दूसरे की भी नहीं हुई और न मेरा मनोर्थ ही पूरा झुआ। ट्टे 

लि ! आधे हो रासे में चन्धमा इंसकर ठग गया। इसलिये मेरे ( संकेत-स्थल ) 
क में बाधा हुई | माषत्र मेरी जाशा के प्याते दैं। (यदि उनकी आशा पूरी नह द्टी, 


(६ २ ) 


से देखता हूँ; किन्तु कई एक स्थानों पर उसके विचारों से में 
सहमत नहीं हूँ। साहित्यिक विषयों में मतभेद होना स्वाभाविक 
है। इसलिये मुके; आशा है कि वे स्पष्टादिता के लिये मुमे 
क्षमा करेंगे। सामग्री की अल्पता के कारण या चुद्धिदोष 
से यदि मैंने किसी जगह असन्मार्ग का अनुसरण किया है तो 
उस विषय पर नया प्रकाश डालकर सन्‍्मागें पर मुझे लाना 
विद्वान पाठकों का ही कत्तेव्य है। इस उपकार के लिये में उनका 
चिर-ऋणी रहँगा। इस पुस्तक के प्रकाशित करने का एक मात्र 
उद्देश्य यही है कि विद्यापति के ऊपर नये-तये अनुसंधान हों 
ओर साहित्यिक क्षेत्र में चिद्यापति को उचित स्थान मिले इस 
उहद श्य की पूर्ति के लिये ३०० वर्षों से भी अधिक प्राचीन ताल्षपत्र 
फी पुस्तक, ( जिस के दो प्रूष्ठों का चित्र इस पुस्तक में दिया 
गया है ) रागतरक्लिणी, वर्णंनरत्नाकर आदि की सहायता से 
“विशुद्ध पदावल्ली” का प्रथम भाग तैयार किया है। इस पदावली 
में शब्दाथे, व्याख्या, अलझ्ार और विशेष वक्तव्य के अतिरित्त 
पादटिप्पणी में अनेक पाठ दिये गये हैं। मुके आशा है कि शीघ्र 
ही पाठकों के समक्ष में यह उपस्थित कर सकूँगा । बार॑बार संशो- 
धन करने पर भी दृष्टि-दोप से इस पुस्तक में अनेक अशुद्धियाँ 

रह गई हूं। पाठक उनका डचित संशोधन कर पढ़ने की कृपा 

करेंगे | पाठक कृपा कर आगासी संस्करण में परिवत्तेत और 

परिवद्धन के लिये अपना सत प्रकट करें, घन्यवाद के साथ वे 

स्व्रीकृत दंगे ओर उचित परिवत्तेन भी कर दिया जायगा | 


यी० रामपट्टी ( दरसंगा ) ८ ८ 
शावनर 
कर अली 9 दून ठाकुर 


( १२ ) 


परे माधव पलटि निहार अपरुव देखिश्र जुबति खबतार। 
कृष गमीर वरकज्लिनि वर जनमु हेमार लता विनु नीर। 
चहकि 'घहकि हुई खनन्‍्जन खेल, फामकमान चान्द उगि गेल | 
ऊपर हेरि तिमिरे” करू वाद धमिले कएल ताकर अवसाद | 
विद्यापति भन बुर रसमनन्‍्त राए सिवसिंह लखिमादे वे-कन्त | 
प्राचीन ताल्पन्र पद ४२ 

( १५६) 


कोलाव राग 
थिरे पद परिहरिए जे जन अथिरेँ सानस लाव। 
सब चाहिन दिने दिने खेलरत परतर पाव। ध्रु,०। 
साजनि थिर मन कए थाक। 
हठें जे जखने करम करिश्न भल नहि परिपाक। 
बुधजन मन बुक्कि निवेदण सथे संसारेरि -भाव। 
तरदइ मालूम पड॒ती है )। रे माधव, लौटकर देख, अपूर्व युवती दिखाई देती है 
नदी ( निवली ) के तट पर गहरा कुँआ (नामि ) है, जल के बिना सेवा 
( रोमावली ) है। चदइचद्वाते हुए दो खंजन पक्षी ( आँखें ) खेलते हैं। काम 
बाण चन्द्रमा ( मुँद ) उग गया । सिर पर वालों के रहने के कारण अंधकार 4' 
फल-स्वृहप अन्धकार और चन्द्रमा में लड़ाई छिड़ गई, किन्तु उसमें अधकार 
हो विजय हुई अर्थात्‌ केशकलाप से मुखचन्द्र की शोमा ओऔर भी बढ़ गई | 
तुलना कीमिये--चित्र कनकलतायां शपदिन्‍्दुस्तश्न खबन्‍्जन-द्वितियम्‌ | 
ह तत्नच, मनोज-धनुपी तन्न च॑ गाढ़ान्वकाराणि । 
(१ ) घ्विर वस्तुओं को छोड़कर जो अस्थिर की और मन लेज 
उत्तकी तुलना उम्ती मनुष्य के साथ दो सकती है जो सर्वदा खेल में लीन 
है। दे सख्थि, मन को स्थिर करो । शीत्रत! से जो काम किया जाता हे 
परिणाम अच्छा नहीं द्ोता | विद्वान्‌ संसार की सव बातों को अच्छी 
समम-बूभकर वताया करते दें. निस समय जितना पन रहे उत्तोसे निर्वा 
चाहिये । विद्यापति कहते हैं कि दे युवती, तुप मत मंखों । 


( २० )2- 


(२६ ) 
(0 
विरह-वर्णन 
बराली राग 
करहि* मिलेल रह मुख नहि सुन्दर जनि अवेसिन दिन चन्दा। 
प्रकृति न रह थिर नअने गलण निर कमलँ ऋरण मकरन्दा ।ध्रु०। 
माधव तुझ गुने रामरि बामा। 


दिन-दिन खिन तनु पिड़ए कुसुमधनु हरि-हरि ले पए नामा | 
निन्दए चान्देन परिहर भूषन चान्द मानए जनि आगी। 
ते” घनि दर्सेमि दसा लग पाओल वधक होएव तोहे भागी। 
अवसर गेले' कि नेह बढ़ाओँद विद्यापति कवि माने। 
राजा. सिवर्शिह झूपनराश्नन लखिमा देवि रमाने। 

प्र/चीन ताहपत्र पद ६६ 


यह पद बाबू नगेन्‍्द्रनाथ गुप्त की पदावली में भो है । आपको 
कर. ७ 

ह पद तालपत्र की पुस्तक में मिला था। पाठमेद अथ के नीचे 

पाद-टिप्पणी में * * व्यन्तिम पंक्ति उसी पुस्तक से ली गई हे | 


( २ ) 


से तुलना--विद्यापति और जगन्नाथ--जयदेव ओर अभिनव 
जयदेव--विद्यापति के पद किस श्रेणी के काव्य हैं (*--मुक्तक 
काव्य--विद्यापति और अमरुशतक-चविद्यापति ओर गोवधना- 
चार्य--विद्यापति और खशह्वारतिलक--विद्यापति ओर उपमा-- 
विद्यापति और सौन्दय--विद्यापति और चविरहवर्णन--विद्यापति 
ओर, उत्तम (ध्वनि) काव्य--विद्यापति और अलंकार । एछ ९६-१०७ 


पौधा प्रकरण 


विद्यापति का संप्रदाय 
विद्यापति शाक्त थे-चितद्यापति चेष्ण्व थे--विद्यापति शेव या 
त्रिदेवोपासक थे--विद्यापति पम्चदेवोपासक थे--विद्यापति 
' एकेश्वरवादी थे--समालोचना--विद्यापति ओर हरि-हर की 
एकता--विद्यापति शेव थे । पृष्ठ १५७ से १८१ 


पाँचवाँ प्रकरण 
विद्यापति की विचार-धारा 
डा० ग्रियर्सेन का मत-चावू नगेन्‍्द्र नाथ श॒ुप्त का सव- 
डा० जलनादन मिश्र का मंत -स. स. दृरम्साद शाख््री का सत्‌+- 


समालोचना । प्रष्ठ १८२ से २११ 
छुठा प्रदरण 


विद्यापति के पद 


.., बयू नरेन्द्रनाथ गुप्त की भूमिका--उनके पदों की परीक्षा-- 
संथलकोकिल के पद--वेनीपुरी के पद-विद्यापति के पदों की 
व्याल्या--अस्पष्ट अथे---कठिन पदों में मथसाना परिवत्तेन-- 
सोदग्ध परु---उपसंद्ार । पृष्ठ २१९---२५६ 


( २६ ) 
(३४ ) 


पाएँ तक पाछ गेलि लाज, पर्थ चलले विसरलहु नकाज ॥ 

जमनतीरेँ सभी समनन्‍्दल मान, कैसन कए को बुरूत शआओऔन। 

ए सखि आश्रोर की बोलवह से जानि कपटिहि निकट्श्नो लक्नोलह आनि। 

निरमित्र पेम देमसम हारि, अज्ञिरिश्ष कामिक डुहु कुल गारि। 

पलदि जाइते धर बढ़ बलंद्दीन अबे सबे क्रिछु मेल तोर अधीन | 

चिद्यापति मन सुन वरनारि चैरजे तरुनि तिरोहित गएरि। 
प्राचीन तक्ूपत्र पद १६२ 


( ३५४ ) 
श्रीराग 
पे अतिनागर तले रससार पसरञओ वीभी पेमफ्सर। 
जौवन नगरोँ वेसाहत रूप तते मुलइहह जते सरूप ।ध्रुव 
साजनि से हरि रस-बनिजार गोपभरमे जनु बोलह गमार। 
विधिवसे अवे करब नहि मान जइश्षओ सोलह सहसपति कान्ह। 
तन्हि तोहँ उचित बहुत जे भेद मनमथ मधथे ” करव परिछेद । 
भनइ विद्यापति एहु रस जान राए सिवर्सिह लखिमादेवि रमान | 
नेपाल की पुस्तक और प्राचीन तालपत्र पद १६३ 


(१) पैर तक । (२) संवाद भेजा । (३) अशान | (४) 'बोलव हमें? भी हो 
सकता है। (३) निश्चित कर लेना चाहिए। हेम के समान अम खोने के लिए 
वैयार धोना चाहिए। (६) कमजोरी मालूम पढ़ती है। (७) वद अत्यन्त रक्षिक 
है, तुम भी रसमयो हो । गलियों में प्रेम का वाजार लगा हुआ है। वे यौवनरूपी 
नगर में आकर रुप ( सौन्दर्य ) खरीदेंगे । जितना उचित ही उतना द्वी मूल्य 
बताना । व इरि रस का व्यापारी है । खाला समझकर उसे 'देहातीः नहीं कहना | 
यथ्वि कृष्ण टोल हजार गोपियों के पति हैं तथापि अब मान नहीं करना । तुम में 
और उनमें जो भेदभाव है कामदेव मध्यस्थ होकर उसका निय्णय करेंगे । 


महाकवि विद्यापति 


विद्यापनि का पर्लिय 


( श्म ) ४ 


दरि बचने इलले सिर भ्ालि, मागर न सह कुमईश्ा गारि | 


सुर 
जत शनुराग दूर से गेल भीतिक पुतरी विषधर मेल । 
विद्यापति कह सुन चरनारि पहु अवेलेपिश दोस विचारि। 


राजा झूपनराणन जान सिरि सिविद लखिशा देवि रमान। 
प्राचीन ताहपत्र पद ९६५ 


( ३८ ) 
झुक्वाभिसारिका-वर्णन 
सुहव राग 


चान्ट्रेक तेज रक्षनि घर जोति रजत सहित धनि पहिरल मोन्ति । 
व्वान्दने तनु अनुलेप सिन्नार घम्मिलें थोएल इुन्दक भार [8०। 
हरि कि कहव अनुपम मान्ति सखि अमिसार दिवस सम राति | 
मअझनक काजर ढुर कर घोए चान्दक उदर्श कुमुद जनि होए। 
नशञ्नन'चान्द ढुहु एक तरज्ञ जमनाजलँ.. विपरीत तरह्न | 
जमुना तरि ध॒नि आइलि राति तुअ अनुराग. अज्विरि कत साति ६ 
विश्वापति मन अभिनव कान्‍न्ह राए सिवसिद् लड्िमा देवि समान । 

प्राचीन तालपतन्र पद ९१६६ 





(१) छिर हिलाकर श्स्व्रीकार किया | (२) वेब्व, असम्यतापूर्ण । 

(३) चाँदनी रात थी । इसलिए नायिका ने चाँदो का गहना ओर मोत्तो 
पहन लिए | शरीर में चन्ईन लगाया, वालों को कुन्द के फूलों से सजाया । छे इरि, 
इस अनुपम रीति का वर्णन किस अकार करँ। सखी के अभिसार के लिए दिन 
और रात--दोनों वरवर हैं । आँख का काजल थी डाला--मालूम पहुता था कि 
चन्द्रोदय होने पर कुमुद के फूल खिल गये हों। आँख ओर चद्धपा--द्रोनों के 
एक तरद तरप्न थे अर्थात्‌ दोनों अनुकूल थे, किन्तु यमुनाजल का तरंग अतिकूल 
था | तुम्दारे प्रेम से &तना कष्ट सइकर यमुना पारकर नायिका आई है । विद्यापतति 
कहते दें कि लड्षमा देवी के पति राजा सिवर्सिद 'अभिनवक्षप्ण' हैँ । 


( ०२ ) 


ब्ऋनमें हलचल मचा दिया। नरहरि दास, क्ृप्णदास, नरोत्तम 
दास आदि सैकड़ों वैष्णव कवियों ने विद्यापति के अनुकरण करने 
में प्रतिष्ठा समझी और उसी आदशे पर वेष्णव-पदावली की रचना 
कर बद्भीय साहित्य को उन्‍तत किया। वतमान कविसम्राट श्रीयुत 
खीन्द्रनाथ ठाकुर भो विद्यापति फे ऋणी हैं। 

ह तो हुई “बल्नदेश की बात | इधर मिथिला में संस्कृव-विद्या 
का साम्राष्य था। “नोलस्यथ घढ:? “राजपुरुप:” आदि तक 
वितकेमय विषयों पर शास्‍्त्राथं कर विजय प्राप्त करना ही मेथिल 
विद्वानों के जोबन का प्रधान उद्देश्य हो गया था। मेधिल विद्वान 
मैथिली में कविता करने से फोसों दूर भागने, लगे थे | उन्तकी 
घारणा-सी हो गई थी कि कविता की भापा संस्कृत या प्राकृत है । 
काव्य-रचना के लिये अनुपयुक्त देशी भाषा में सरलता कहाँ? 
सुना जाता है. कि जिस समय कविवर चन्दा मा ने मेथिल्री में 
रासायण की रचना की थी उस समय देशी भाषा में कविता लिखने 
के कारण उनकी बड़ी निन्‍्दा हुई थी। जिस सम्ताज में इस प्रकार 
शुणप्राहिता की कमी हो, सझ्लीणेता की प्रबलता हो, उसका रत्त 
छुट जाय, किन्तु वह खर्गटा ही लेता रहे, उसके रत्न से दूसरे का 
घर जगमसगा उठे, पर वह समाज संसार के सामने भिखारी हो बना 


रहे, इसमें आम्वर्य ही क्‍या है! सेकरड़ों वर्ष बीच गये, मेथिलों की 
लींद्‌ अभी तक नहीं टूटी है । 


( ख) विद्यापति मेथिल थे 
१८७०५ ६० के जून में नं० २ पार्ट ४ 'बह-दर्शनः में स्वर्गीय 
(१) राजकृष्ण मुखोपाध्याय ने एक प्रवन्ध निकाला जिससे विद्या- 


39243: 2020 32002 0 2 अल अ कक किक कक 0 दि क 403 0006 
(१ ) जेनवीग्स ने [9099 87रपवृधाए के ए०], 2 के ३७ में १७ 
में मी यह प्रमाणित किग्रा दे कि पदावस्नी की जाया बंगला नहीं है | 


( ४४ ) 


( ४३ ) 
घनछी राग 
£ दसिहालेल दखिन चीर दीराधारँ हराएल हीर। ह 
दमन नीएज देलप जोलि वलश्र भाजनल बडे ममोलि |श्ु०) 
भलि परिनति मेलि मुरारि भक्त कए राखलि कुलक गारि। 
वकुलमाला गान्वल नाथे मोहि जिन्धिश्रोलुहँ अपने हाथे | 
सास समारत्न फुजल बार ननदे गान्तल ठुट्ल हार। 
सरस कवि विद्यापति गाव मनक पाहुन मंदन भाव। 
राजा रूपनरायथन जान सिवर्सिह लखिमा देवि समान । 
प्रत्दौन ताहपतन्र पद ९१७० 


(४४ ) 
सुग्धा-वर्णन 
गुजेरी राग 
| बुरूए रस, नहिं छुरू परिहास, नहिं आलिश्षन, भजुद् विल्लास । 
सब रस तहि खने चाहह ताहि सागर कजओोने पएवेहो थाहि। 9० । 


माधव, सखि भोरि सहज अआनि रस बूऋूति तव्गो होइति सआानि | 
अनुभविः बूझूति जखने सेमोग ताहि खन कोपहु करवा जोग। 


(१) दक्षिय देश की साड़ी फट गई, होरों का द्वार माला में उलम यया और 
परिणाम स्वरूप इसका द्वीरा खो गया। कमल को माला तुमने श्स प्रकार गूँथी कि उसने 
द्वाध मचोड़कर चुडो फोड़ दी। परिणाम बच्चा इआ, अच्छी तरद्द कुल को 
मर्यादा की रचा की । पति ने बकुल की माला गूँथो और अपने हाथ से मुझे पहना 
दी | सास ने खुले हुए बालों को समाला, नवद ने टूटे हुए हार को गुँथा । 

(२) वद रस, दँती, आलिश्ृत, त्योरो चढ्ाना--आदि कुछ भी नहीं 
, ७ - जानती दै। ऐसी मुग्धा से तुम सब रस चाइते दो--कोन मनुष्य समुद्र को 


( १२ ) 


पाई जाती हैं, और चर्णरज्लाकर में भी मिलती है । केवल 'एरि' 
विभक्ति वर्णरत्राकर में नहीं मिलती है। विद्यापति के पदों में 
भी इसका बहुत -कम व्यवहार पाया जाता है। इससे यह्‌ 
निश्चित है कि यह लोकप्रिय विभक्ति नहीं थी । संभव है कि 
सागधी अपभ्रंश की यह विभक्ति वंगाल में जाकर ही उन्नत 
हुई हो और एर' के रूप में इस खमय भी वत्तमान है | मागधी 
से उत्पन्न मैथिली में कुछ दिनों तक रहकर इसने सवंदा के 
लिये पूरव की ही यात्रा की । 

हेमचन्द्र के सूत्रों से ज्ञात होता है कि अपश्रंश-युग में भी 
कत्तों, कम, सम्बन्ध आदि विभक्तियों का लोपकर निविभक्तिक 
पदों का व्यवहार होता था। वशरत्लाकर के य॑ रात्रि पातक 
शब्दें तरक्षान' ( प्ू० १६ ) आदि वाक्यों से यह ज्ञात होता 
है कि “आइ राति हम एही ठास रहव” आदि अवोचीन 
मैथिली के वाक्यों की तरह प्राचीन मैथिली में भी निविभक्तिक 
पदों का व्यवहार होता था । संभव है कि छन्द्‌ के अनुरोध से 
पद्म में इस तरह का व्यवहार होना आरम्भ हुआ हो और 
क्रमशः निर्विभक्तिक पदों का व्यवहार गद्य में भी प्रचलित हो 
गया हो । 

संस्कृत, पाली तथा प्राकृत में तीन लिछ्ग हैं, किन्तु अप- 
अंश में अकारान्त शब्द की तरह सव शब्दों का रूप बनाकर 
एक ही लिंज्न बना देने की कोशिश की गई और पल्लिज्न, 


(१ , स्थवम जसशसो लुक झा्टा३४४, पष्छ्या; ।झाड३४० 
धसिद्धहेमचन्द्रर॥.. - ः 





( 9४8 ) 
विद्यापति फी जानफीब्वन्द्ना+- 

जांहि अदर से बाहर भेक्ति 

से पुनि पलदि ततम चल गेलि ९ 
शिव-प्राथ ना-- 

पुरुष पछिश एको नचहि गेला 

ऋचल मेला एंहि झाम 


इसके अतिरिक्त विद्यापति के पदों में बहुत ऐसे शब्द पाये जाते 
हैँ जिनका व्यवद्वार केवल मिथिला में ही होता है जेपे--चुमा भोन, 
पुरहर, खोइछ।, हैकार 'आदि । 


(२) १३५६ ३० में राजा हरिपसिंह देव के आज्ञालुसार 
मिथिला-पर(ञो (पाँजि ) (१) की रूष्टि हुई। उसमें विद्यापति को 


(निम्नलिखित वंशावली पाई जाती है--- 
विद्यापति की वंशावली 
विष्णु ठाकुर 


हरादित्य ठाकुर 
(गद्विसपीनिवासो तिपठी) कमोदित्य ठाकुर 


देवादित्य प्रसिद्ध शिवादित्य ठाकुर 

(१ ) पण्नी के आरम्म में यह श्लोक पाया जाता ऐन-७ 
शाके ओदरिसिएदेवनपवेभूताकरतुस्थे जनि; | 
तस्मादनन्‍्तमितेषच्दक्षे टद्विजगणेः पन्नीप्रवन्धः ऊुद: | 


इससे पदा चलव दे कि राजा दरिस्िददेव का जन्म १५१६ शक्ाब्द में 
पुआ और उसकझे ३३ वर्ष बाद पण्जी की रचना हुई | 


( श८ ) 


भी घहुवचन वनता है; जैसे--रगजा से राजारा । मैथिली में 
संज्ञा या विशेषण के वाद इस विभक्ति का व्यवद्वार नहीं पाया 
जाता है, किन्तु सबनामों के बाद 'रा' लगाकर उसके बाद सब 
था सभ, तथा लोकत्ति का व्यवहार कर्ता के बहुबचन में पाया 
जाता है; जैसे--हमरा लोकनि, हमरा सभ, तोरा लोकनि, तोरा 
सभ, तोहरा लोकनि, तोहरा सभ, ओकरा लोकनि, ओकरा 
सभ आदि | बँगला में भी आसरा सब, तोरा सब, तोमरा सब 
आदि शब्द व्यवहनत होते हें । 


वर्णरत्राकर के वायसन्हि ( प० १४ ), जसन्हि (प० १५) 
युवतिन्हि ( पृ० १५ ) पक्षिन्हि ( पृ० ३३ ) आदि शब्दों में 
बहुवचन का चिंह् नह तथा उत्तीणाह, विश्युद्धाह ( छ० ३० ) 
आदि शब्दों में बहुवचन का चिह आह” मिलता है। भाकृत- 
पिज्लल के एक पद्यांश में 'धणुंहि! शब्द (गेह धणुंहि 
किल कामों पू० १२२ ) कर्ता कारक के बहुबचन में पाया 
जाता है। इससे मालूम पड़ता है कि अपश्रंश-्युग में सं० नि 
( फल्लानि ) से उत्पन्न नह! भी चहुवचन की एक विभक्ति 
थी। संभव है कि इसी साहश्य के आधार पर और-और 
शब्दों के वाद भी वहुबचन में इसका उपयोग होना आरम्भ 
हुआ हो । इसका प्रयोग शव्द और घातु--दोनों के बाद होता 
है | ग्रियसन साहव ने इसकी उत्पत्ति 'शणहिं” (- लैः) से बतलाई 


(५) 
3 ठाकुर 


ै] | | रा [ | 
बीरेश्वर ठाकुर धीरेश्वर ठाकुर गणेश्वर जटेश्वर हरदत्त आदि 
घचणडेश्वर ठाकुर जयदते ठाकुर 
गणपति ठाकुर 


( राजपरिडत-महद्दामहोपाध्याय-विसपोप्रामोपाज क ) 
विद्यापति ठाकुर न 

इसके बाद अभी तक धतसान विद्यापति के वंशजों के नाम 
पञ्ी में पाये जाते हैं । 

(३ ) विद्यापति की रचनाओं में मियिला के राजाओं के नाम 
पाये जाते हैं--जैसे पदावली के अधिकांश पदों के अन्त में राज; 
शिवसिंह तथा रानी लखिमा देवी के नाम, कोर्तिलता में भोगेश्वर, 
गणेश्वर, वीरणिंद और कीतिसिंह के नाम, विभागसार में भवरसिंह, 
हरिधिंह और दुर्षपनारायण, शवसर्वस्वसार में भवर्सिह . से 
लेकर विश्वास देवी तक राजाओं भौर रानियों के नाम, पुरुष 
परीक्षा में भवर्सिह, देवसिंह और शिवसिंह के नाम उपलब्ध द्वोते हैं। 

(४ ) विद्यापति-रचित शैवसबस्वसार, गद्नावाष्यावली, दान- 
वाक्यावली, गयापत्तत्क, विभागसार आदि पुस्तकें दरभंगा राज- 
पुस्तकालय में तथा लालगंज, नडुआर, सौराठ, सखवाड़, नवानी) 

“ब्म्पा, ननौर, ठादी आदि मिथिला के गाँवों में पाई जाती हैं। 

१, अपने धामिंक भाव के कारण आप योगीश्वर कहलाते थे ॥-- 'बहुमाषा 
शो साहित्य! पु 

२, राशो मवेशादरिसिद भासीत्तत्सूनुना दर्पनरायणेन |«>'विमागतार! ४ 


( शरछ ) 


में एकारान्त तथा निर्विभक्तिक अनेक पदों के अतिरिक्त 
ओकारान्त 'जो', सो! शब्द भी पाये जाते हैं । 
इनके अतिरिक्त कुछ संज्ञाओं तथा विशेषणों के आका- 
रान्त रूप भी मिलते हैं; जैसे--कुल-कुल रहु गयन चन्दा, काजर 
अखने म करु भीमा, तत से पए अवस करए जकर जे वेबहारा 
आदि | यह भी शौरसेनी अपभ्रंश का ही प्रभाव है । शौरसेनी 
अपभ्रृश में अन्तिम दीघ स्वर के स्थान में हस्व स्वर तथा हस्व 
स्वर के स्थान में दी स्वर होता है ( स्यादी दीघ-हस्वो . 
८।४।३३० हैस व्याकरण ) । विद्यापति के पदों में दोनों ही 
पाये जाते हैं । सुन्दरी के स्थान में सुन्दरि, मही के स्थान में 
सहि आदि अनेक ऐसे उदाहरण दिये जा चुके हैं जहाँ दीध वे 
स्थान में हस्त खवर होता है। ऊपर के उदाहरणों में हस्व * 
स्थान में दीघ अथात्‌ अ' के स्थान में आ' हुआ हैं। अब 
चीन मैथिली में भी अवज्ञा' अर्थ में आकारान्त रूप ज्यवह 
दोते हैं । नीच जातियों के नाम प्रायः आकारान्त ही व्यवह 
ढोते हैं; जैसे--लक्ष्मना, मंगला, शनिचरा, चुमना, झुकना आई 


करण दकारक 


जिस प्रकार संस्कृत में कतो ( कर्मवाच्य ) तथा करर 

वाद एक ही एन विभक्ति आती है उसी प्रकार उसी एस! वे 
को अनुनासिक या असुस्वार के रूप में परिवर्तित कर चर्न 
ए? था ए” विभक्ति कतो और करण दोनों कारकों में आर 
जैस--चन्पक कणल पुद्वि निरमान, बड़ें मनोरथें साजु अभि 
संभव £ क्रि सानुस्थार या सानुनासिक उच्चारण छिए्ट 


( ६ ) 


(५) विद्यापति ने आश्रय-दावा राजाओं फ्रे वर्णन में जिस 
नदो ( वाग्वती ) ओर स्थान ( सकरी धी० एनू० खच्द्यू स्टशन ) 
का वर्णन किया है वे दोनों मिथिला में पाये जाई हूं । 

(६) विद्यापति के बंशज नारायण ठाकुर के द्वारा ल० सं० 
७०४ के माघ कृष्ण १ में तालपत्र पर लिखी हुई पुझप-परीक्षा 
कलकत्ता विश्वविद्यालय के अध्यापफ, फोइलख ( दरभंगा ) प्राम- 
निवासी पं० बबुआजी मिश्र के घर में है जिसके अंत में यह श्ज्नोक 
( बेदें पश्चाशते गौंडे माथे च प्रथमे तियो । नारायणेन लिखिता 
पुरती विद्यापते: कवे: ) है । 

: (७) स्वर्गीय कवि चन्दामा। के घर में “कीतिलता” की एकऋ 
भ्रति पाई जाती है । 

“ (८) विद्यापति का स्वहस्तललिखित “श्रीमद्भागबत” तरौनी 
गाँव के खर्गीय ज्ोकनाथ मा के घर में था। अभी हाल ही में 
द्रभंगा-राज ने उक्त पुस्तक्त खरीदकर राजपुस्तकालय फी शोभा 
बढ़ाई है। पुस्तक के अन्त में “ल० सं० ३०९ श्रावण शुदि १५ 
कुजे रजाबनोली प्रामे विद्यापतेलिपिरियमिति” है । 

(९) 5उग ( < ) ना की कथा, मृत्यु के समय गद्ा का आहान 
आदि क्िंवदन्तियाँ मिथिला में प्रचलित हैं। 

(१०) विद्यापति की चिता ओर उप्तपर शिवमन्द्र घाजितपुर 
स्टेशन के पास अभी तक वतमान है | 

” (१९) राजा शिवसिंद का दिया हुआ ताम्रपत्र पिंडारुछ 

१. वाखवत्यां मतर्सिश्देवनृपतिसूयक्तवा शिवा्रे बुपु।।--..पुरुपपरोज्षा 

२. सक्ू रोपुरसरोवरकर्चा देमदरितरवदातविदग्ध: |--पुरुष-परोक्षा' +... 

( ३ ) सनद के अन्त में, लद्पणाव्द २६३ के भतिरिक्त दिनरो सन्‌ ८००, 
संवत्‌ २४५४, शाके २६२१ लिखा ऐ | इमने घनेक प्राचौन राजाभों को सम 


( ४१ ) 


कहते हैं । संस्कृत युग में भी इस तरह के विश्लेप पाये जाते 
हैं; जेसे--स्व॒ण से सुबर्ण, पृथ्वी से ए्थियी आदि । इस प्रकार 
द और वा के बीच ओ' आा गया है । यह भी संभव है कि 
प्राकत सें अवतार का ओदार, भवति का भोदि होता है उसो 
प्रकार व के स्थानों में औओ' होकर दोआदश बना और प्राकत 
के प्रभाव से 'श का से हो गया । इस तरह 'दोआदस' शब्द 
की उत्पत्ति हुई । संस्कृत पोडश, पाली सोरह या सोलस, प्राकृत 
सोलह से सोलह शब्द की उत्पत्ति हुई है । जिस प्रकार सूत्र 
से सृत, पुत्र से पृत होता है उसी प्रकार रेफ का लोपकर 'सहस 
वन गया है | इस पुस्तक में तालपन्न के पदों के ही संख्यावाचक 
शब्दों की ही विवेचना की गई हैं। इसलिये यह प्रकरण यहीं 
“समाप्त किया जाता है । 


तीसरा अध्याय 
सर्वनाम 


(क) उत्तम पुरुष 
हम 
कत्तो--. हम, हंँसे, मं, संब्मे 
(१ ) हमहु न से पहु राखलि चाहिश् | 
(२) हमें श्रभागलि नारि, कएल हमें श्रकाज | 
(३ ) मए कतेशो देखल ॥ 
(४ ) मजे दिढ़ कए जानू, आनक रतन आनि मजे देला । 


( ७) 


( दरभंगा ) निवासी बाबू रतिफान्त चौधरी ची० एलू फे पाछ इस 
समय भी वर्तमान है | 








टेप़ी हैं, किसतु किप्ती सनद के भन्त में भार सन नहीं देखे ए। प्राचीन निर्मल 
दिल्दू-हुइ॒य शतना सठके नएीं या | किसी घनद में एक से प्रपिक सन नहीं पाय 
जाता एे | श्सतिये इसफ्ी सत्यता के विपय में सम्देद् ऐोठा ऐ । 


धीोयुत्त केशासचन्द्र धिए, भारती, १२९५९ 'माश्यिन 


इस सन का प्रचार झकरर ने इस देश में किया। आरईने भझषरी में यद सन 
है। भूमिशान-पत्र भकपर से यदुत पएले का ऐै। दूसरी बात यद है कि ताम्रपत्र 
देवनागरी झ्रछर में ऐ, विर्ठ्ु उप्त सप्रय की झनेद्न पुरकों तथा ताप्रप्तों में 
मियिलाछर का व्यवद्धर द्विया गया ऐे | इससे छसकी सत्यता में सन्देद्र मालूम 
पढ़ता है |. 


पपुल्चिएटिफ सोसाइटी में डा० प्रिभ्ेन फा प्याय्याग 


ताम्रशासन णाली है, किन्तु श्स प्रफार विचार फरने पर थद घालो नहीं 
मालूम पढ़ता ऐ। सअद्पर के समय में सारे राज्य का संघ हुभा था। राजा 
डोटरमल उसके भनुष्ठावा थे | विधापति के वंशन ने निप्त ताम्रशांसन के बल 
विसपी गाँव पर अपिकार जमाया था वद्द खो गया। उनके पास एक नकल थी | 
उसीके भाषार पर यह नई ताम्रलिपि तैयार की गई । यदवी कारय है कि झकपर 
के द्वारा प्रचारित सन इसमें पाया जाता हे । विस्पी गाँव पर उन्दोंने अधिकार पाया 
था यद्द उनके पर्दों से दी शात दोता हे | केवल राजकर्मचारिगगण से सशीक्षवि प्राप्त , 


करने के लिये गए गा नशा चार सिकरैक क्वपजार आजाह ॥ दर (5 


( ७४ ) 


रा +अप्‌ (१५) पिधि--परिधेहि! का संक्षिप्त रूप है (१६) 
पेख--अ +ईक्षू (१७) विसर--बि + समर ( स्घ ) (१८) 
विहल- वि+हर (ह) (१९) विगस--वि + कसू (२०) 
सोम्प--सम्‌ + अप (ऋ + खिच्‌ ) 

(३) तद्भव चातु 

जो धातु सीधे प्राकृत से आये हैं अथवा जो आहत से 

होते हुए संस्क्रत से निकले हैं उनको तड्भव॒ धातु कहते हैं। 
विश्युद्ध पदावली के तड्धव घातु आकृत तथा संस्कृत रूपों के 
साथ नीचे दिये जाते हैं । 

उपसर्ग रहित धातु 


(5. 


ताम्रपत्र की प्रतिलिपि 


स्द्स्ति १ गजस्थेत्यादि---समस्तप्रकिगारिगडमानशी मद्गामिरुपरी 
' बरलब्धप्न सादमदानीमदर्शकिमाननपरागए|रूपनारागएगदाराजधिएजरीमेय 
उसिददेवपादा।. समरविजमिन. जरइलतप्पाणंं विप्पीक्राण्माप्तब्यतमक्- 
लोकान, मूकर्पकांश्य सपादिशन्ति ॥ मतमस्तु गबतां आमोठपमस्मानि: 
सप्रक्रिणुमिनव-जयदेद्मदापण्डित ठककुरक्तीनिध्यापतिभ्य+ शासनीझतप प्रदत्तो तो 
यूउमेतेप दचनकरीमूयकर्षणादिक करे करिप्ययेति छू० सं० २६३ शावए- 
शुद्सिएभ्यां गुरो । 
श्हो फ्रास्तु 

ऋल्दे. लच्ुणणुसेलमृपतिमिते वहिआददगफिते 

मासि आदणुसंशके मुनितियों पद्चेडवलक्ते शुरीे 

उए्द्त्ण४.. सरितिस्तटे: शुजए्पेत्पइणफ्रफिशे पुरे 

दित्तोत्साइसमुद्धवहुपुल्कस्सभ्याय... मध्येसमम ७१७ 


यह निया अनुमान ऐ। मियिला की प्राचीन पुस्तकों में एक से भषिक साल 
लिखने की प्रथा प्राचीन ऐ। विद्यापति के “अणलरनन्‍्पधकर” में भो दो सरए के 
परस देखने में घ्राते हैं। देवनागरात्तर के विषय में सम्भव है कि इस तरदइ की 
सनद में राना की स्वीकृति भवश्य दो। शप्तलिये प्रान्वीय अच्र का व्यगदार नहीं 
किया गया दो । देवनागरी अर में लिखी हुई मिथिला को भनेकऋ पुस्तक मेंने 
संसक्षत कोलेन में देखो हैं। श्ससे यद शात दोडा ऐ कि मियिलाचर को भपानता 


दोने पर मी देवनागरी भच्तर का प्रचार या । लेखक 


१६ विद्यापति के वंशर्जों को कर नहीं देना पड़ता था। समर १६५७ फसतली 
में वे कर देने को वाध्य किये गये | पीछे इस सनद को जाली समनकर उनलोगों से 
यद गाँव छीन लिया गया | विद्यापति के चंशन भैया ठाकुर के समय में पट विचार 
इुप्मा था, भनेक विद्वानों ने उनको भोर गवाही दी। शआठवें झोक के भनुसार 
हिन्दू श्रोर मुसलमान राजा दो उस शपथ के झन्दर भाते ये न कि मेंगरेन | 


( २०६ ) 


हिसि ( महाराष्ट्री, अर्भागथी ) पोक्िस्रहििमि ८ प्रेज्षिप्प ( अप- 
अंश ) ( [0॥0वं९वता ॥0 िक्षांदावों शवष्ट0 47. ) चलसस्‍्य॑, 
चलथ्ूं ( राजप्थानी ) में सू और ह--दोनों देखिहाँ, देखिद 
( अवधी तथा ब्जभाषा ) में केबल हु! संस्कृत सर तथा 
प्राकृत हू के स्मृतिचिह्त हैं। भोजपुरिया और मगही में भो 
यह हु पाया जाता है । बेगला के 'करिदे 'मिलिहे! आदि 
रूपों में भी 'ह मिलता है । मैथिली में यह 'ह! फेवल मध्यम- 
पुरुष में 'व' के वाद आता है ; जैसे--जएबह, करबह आदि । 
पहले यह बताया गया है कि आज्ञाथ्रक क्रियाओं के बाद ही 
हू आता है, किन्तु दोनों में वहुत बड़ा अन्तर है। वह यह 
है कि आज्ञाथक क्रियाओं के वाद केवल 'ह” विभक्ति आती: 
है, किन्तु भविष्यत्‌ काल में इस काल की विभक्ति 'व' के बाद 
हु जोड़ा जाता है; जैसे--जाह (जाओ ) जएबड्‌ ( जाओगे )। 
इनके अतिरिक्त विद्यापति के पढों में मुलइहह, पठइह्‌ह आदि 
रूप भी पाये जाते हैं । इनमें अन्तिम 'ह! से आज्ञा या उपदेश 
अथ का बोध होता है; क्योंकि वह आज्ञार्थक विभक्ति है और 
दूसरे हु या 'इह' से भविष्यत्‌ काल का बोध होता है। इर 
प्रकार इन रूपों में आज्ञा तथा भविष्यत्‌ दोनों का संमिश्रण है 
जैसे-- जौवन नगर बेसाहत रूप तते मुलइहृह जते सरूप, ऐसा 
कए परिबोधि पठइहह पुछ्ु आवए ओ अलुरागी। प्रथम पद्‌ 

में सखो नायिका से उपदेश देती है कि रसिक कृष्ण यौध 
रूपी नगर में रूप खरीदने को आवेंगे, जितना उचित हो, उ 

ही दास बताना--इसमें उपदेश भो है और भविष्यत््‌ काह 

भी बोध होता है । इसी प्रकार दूसरे पदांश में नायिक 


( श्र ) 
इनकी उत्पत्ति 


वैदिक काल में त्वा, त्वाय ( क्तो यक्‌ ) ७१॥४७ पाणिनि 
ओर स्वी ( स्नात्यादयश्च ७१४९ पाणिनि ) प्रत्ययों का प्रयोग 
होता है। धातु के पहले उपसग्ग रहने पर त्य या “य॑ होता है । 
पाशिनि के 'इष्ठीन सिति चा ( ७३१४८ ) सूत्र से ज्ञात होता है 
कि इप्‌! धातु के बाद 'त्वीन' प्त्यय होता है । डा० चटर्जी की 
राय है कि संभवतः त्वानम्‌ और तुनम्‌--प्रत्यय भी ये ; क्योंकि 
पाली के त्वान और तून ग्रत्यय इन से मिलते-जुलते हैं । 


संस्कृत में घातु के पहले उपसर्ग रहने पर य ( ल्यप्‌ ) 
प्रत्यय होता है, किन्तु उपसर्ग नहीं रहने पर त्वा ( कला ) प्रत्यय 
दोता है ; जैसे गत्वा, आगस्य | पाली-युग में उपसर्ग-संबंधी 
नियम शिथित्न पड़ गया और उपसर्ग नहीं रहने पर भी “या 
प्रत्यय का प्रयोग होने लगा और 'त्वा' के अतिरिक्त त्वान और 
तून प्रत्ययों को सृष्टि हुई । श्राक्ृत में त्वा' के स्थान में 'ऊण 
हो गया और साथ-साथ पूब॑वर्ती अ ए या 'इ! के रूप में परि- 
वत्तित हो गया। जैसे हसेऊण, हसिऊण ८ हसित्वा ( एच 
कातुम-भविष्यत्सु ८३।१५७। हैम व्याकरण) प्राकृत में 'तूश' भी 
पाया जाता है; जैसे भोत्तण ८ भुक्ता, वेत्तण ८ विदित्वा । मागधी 
भाक्तत में 'क्ता' के स्थान में 'दाणि' आदेश होता है ( क्तो दाणिः 
।7१।१६। वररुचि ) | विद्यापति की कीतिलता ( अवहट्टु ) में 
इकारान्त रूप पाये जाते हैं; जैसे जूआ जीति, पयोधरक भरें 
भागए चाह ( कीतिलता प्रष्ट ३६ )। अपभ्रंश में पूर्वकालिक 
क्रिया बनाने के लिये आठ विभक्तियाँ बतलाई गई हैं ( हैम 


(688: | 


नहीं थी | घंगाली लोग संस्कृत-विद्या के फेन्द्र, मिथिक्ा में आकर 
पढ़ा करते घे । बाछुदेव सावंभोम कुशाप्रबुद्धि थे । उन्होंने शास्त्रार्य 
में अपने गुर (१) को भी पराजित किया। परिणाम यह हुमा 
सार्वेभौप्त को सब पुस्तकें छीन लो गई और शिप्य के नाते बंगा- 
लियों का मिथिला में आना-जाना बंद हो गया। साव्भोम फेबल 
अपनी प्रखर बुद्धि फे घल सच दर्शन बंगाल में ले गये और नवद्वीप 
में विद्यापीठ स्थापित कर उत्तका घचार किया। 


' बासुदेव सार्वभौम के समय में या उसके पहले जो बंगाली 
पढ़ने के लिये मिथिला में पऋ्याते थे, उन्हें स्त्रभावत: मियिला-भाषा 
का ज्ञान हो जाता था। उन्होंने विद्यापत्ति के पदों पर मुग्ध होकर 
उने पदों को लिखकर, अपने साथ बंगाल में लाना आरम्भ किया 
ऋप्तशः बंगाल में इनका खूब प्रचार हुआ। चैतन्य महाप्रभु साथे- 
भौंम के प्रधान छात्र थे। उन्होंने कीर्तन आरम्भ किया जिसमें 
विद्यापति के पदों का गाना अनिव्रार्य-णा होगया था। बंगात्न में 


विद्यापति के पदों का अनुकरण खूब हुआ | कविसम्राद रवीन्द्रनाथ 
ठाकुर भो इससे अछूते नहीं रह सके | 





(१ ) यह बंगाल की क़िंपदन्ती है | मिथिषा की किपदन्ती यह ऐ कि 
वह्दों की यह प्रथा थो कि अध्ययन समाप्त करके जाने के समय दाप्नों से पुस्तकें छीन 
लो जांती थीं। उसी प्रथा के अनुसार वासुदेव से भी पुस्तवों छोन ली गई , किन्तु 
ये बढ़े धूर्त थे, इस विषय पर ये पहले से दी सतवों थे । एर एक पुस्तक की दो 
प्रतियोँ श्नके पास थी | एक प्रति गुप्त स्थान में रकखों थी जो जाने के समय उन्तके 


पाप लगी | उसोकी सदायता से सार्वभौम ने बंगाल में दशेनों का-- विशेषतः 
न्याय-दरशेन का प्रचार किया | कक ३ 


( १२० ) 


भी द्ोता है ; जैसे हुमा कहव अब टकरतनछ्ाती ( रामचरित 
मानस )। 


न्चिति 


(ञ्ञ ) क्रियार्थक संज्ञाएँ 

निम्नलिखित प्रत्ययों के थोग से संशाथक क्रियाएं बनती ऐैं:- 

( १ ) अन ( संस्कृत प्रत्यय )--गमन, चेतन 

(२ ) इ--मभारि, गारि 

(३ ) ई--इसी 

(४ ) ए-- चहए लागल । इसका प्रयोग पार, चाह, दे 
के साथ होता है । 

(५ ) ब--देखब, करव । अवाचीन मैथिली में इसो को 
प्रचुरता पाई जाती है। इसका संबंध कमवाच्य भविष्य कऋृदन्त 
प्रत्यय तब्य! से माना जाता है ; जैसे सं० कतंव्यम्‌ प्रा० करे 
अव्बं, करिश्व्य॑ करव | 

(६) ल+-आओ कहल करेत छथि, पछतौलासओ की 
होएत ? 


( < ) संयुक्त काल 
पद्य की भाषा में चलए, जाय, करए आदि चतेमानकालिक 
क्रियाओं की ही अचुरता है, किन्तु वर्णनरत्लाकर, तथा विद्यापति 
के पद के अध्ययन से ज्ञात होता है कि गद्य में सब 
जगह और पद्म में विरले द्वी संयुक्त काल के द्वारा वर्तमान 
काल का बोध होता है । वर्णनरल्लाकर में होइतें अछ, 
हश्ति अछ, जपइते अछ, नचइते अछ आदि अनेक उदाहरण 


( ११ ) 


विद्यापति का निदासस्थान 


मिथिला में मधुबनी सम्र-डिव्रीजन ( दरभंगा ) संस्क्ृत-विद्या 
का केन्द्र माना जाता है । उध्दी सब ढिवीजन के अन्तर्गत कमतोतल 
स्टेशन से दो कोप्त की दूरी पर विसपी (विस्फो ) नामक एक 
गाँव है। पहले यह गढ़-विसपी के नाम से प्रष्तिद्ध था। यही विद्या- 
पति का निवास-स्थान था | राजा शिवद्विंद ने प्रसन्‍न होकर विद्यापति 
को यह गाँव दिया था । ताम्र-शासन-पत्र इस समय भी बत॑मान है। 
अतिलिपि पहले दी जा चुको है-। यहाँ विद्यापति की कुलदेवी 
विश्वेश्वरी का मन्द्रि अभी तक विद्यमान है । 


विद्यापति का वंश 


परी (१) से विद्यापति के वंश का पूरा पता लगता है। उसके 
अनुसार विद्यापति का बंशबृतक्त पहले दिया जा चुका है। 
न लय 


(१) मिथिला में पण्जी ( पॉजि ) और पन्‍्जीकार को उत्पत्ति राजा दरि- 
सिंद्द देव के सप्य में हुई । मिथिला में मेंगरौनी नामक गाँव में रहनेवाले परिडत 
दरिनाथ उपाध्याय विदेश गये हुए थे | नोच जाति के किप्ती मनुष्य ने उनकी पत्नी 
के अति भपना दुरमिप्राय प्रकट किया | जब वदह्ध किस्ती प्रकार उस सतो की अपने 
चर में नहीं का सका तव पक दिन शिवमन्दिर जाती हुई उस पत्तिजतां के ऊपर 
उसने एकाएक आक्रमण किया | भाग्यवश दोनों के बीच फुफकारता हुआ साँप 
आ पड़ा जिम्तसे वद अपने सतीत्व की रछा कर सझ्डी | वद दुष्ट तव भी अपनी 
दुध्ता से बाज नहीं भाया । पणिडतनी के भाने पर उसने उस सती पर प्यभिना- 
रियो दोने के केलछु का टीका लगाया । परिणाम यद् हुआ कि समान और पति 
को उस सती का वदिष्कार कर देना पड़ा। भ्न्तत: उसने घामिक परीक्षा कौ शरण 
ली | इथि पर पीपल, के सात पत्ते रहे गये भौर उत्तपर जलती हुई लाल लौदद-शलाकों 
रबी गई | “यदि में चाएदालगामिनी हूँ. तो मेरा हाथ जल जाय” इसझे,यद कददते 


( एभूरए ) 


विज्ञान को दृष्टि से संभव हो था श्रसंभव; किन्तु इतना निश्चित 
है कि दोनों का प्रयोग एक ही अर्थ में द्वोता दे । उमा रण- 
सौलभ्य के लिये केवल 'ऐत' का 'ऐ! ही नहीं होता है, किन्तु 
जाइत छी, खाइत छी झादि वाक्यों के 'त! का लोप कर जाइ 
छी, खाइ छी भी बन जाता है। इस तरह ऐत और ऐ तथा 
इत और इ--दो विभिन्न प्रत्यय हैं--यह तो युक्तिसंगत नहों 
माल्म पड़ता है । 

वेगला में सत्रहवी शताब्दी में इते या 'इ! का प्रयोग विरले 
ही द्ोता था । विद्यापति के पदों में इनकी 'अल्पता देखकर 
मैथिली में भी विद्यापति के बाद अनेक शताब्दियों के बीत जाने 
पर इनका प्रचुर प्रयोग होने लगा होगा--यह अनुमान किया 
जाता, किन्तु विद्यापति के वितामहश्चाता ज्योतिरीश्वर के वर्सन- 
रलाकर में साधारण काल की अपेक्ता संयुक्त काल या इ्तें 
( या इते ) का कई गुना प्रयोग देखकर यह संदेह ही नहीं 
उत्पन्न होता । 

भगही में देखेत या देखत द्वी, भोजपुरों में देखत वानी, 
देखतानी! का प्रयोग होता है। विभिन्न समय की वजञ्मापा सें 
चलिते छे, चलि छे, चल्‌ थे आदि अनेक रूप पाये जाते हैं । 
उढ़िया सें करू छी, करू छूँ आदि रूप होते हैं । 

(5 ) भेरणाथेक क्रियाएँ 

साधारणतः विद्यापति को भाषा में (१) आओ (२) 
आब तथा (३) आय या आए जोड़कर प्रेरणार्थक क्रिया 
बनती है; जैसे वारिस रअनि गमाओल जागि, कुचयुग-चकोर 
वर्भाओल रे, रयनि गमाबए जागी, सखि बुकावए घरिए हाथें, 


( १२ ) 


विद्यापति के पूर्वज 


विद्यापति के पूर्वज सप्र के सब विद्वान एक्म राजद्रबार मन 
उच्च पदाधिकारी थे | इसलिये राजफीय उपाधि और उनकी रखना 
के साथ उनके नस नीचे दिये जाते हू 


कमौदित्य- मद्दामात्य, तिलकेश्वर सठ में कम्तोदित्य का 








दी दाथ छल गया | उपस्थित विद्वानों फो पूरा विश्वाप्त दी गण कि य ध्यभिचा- 
रिणी थो | वह सती एक विदुपी के घर पहुँची भौर उसने अपनी सारी राम- 
कहानी कद छुनाई | उसने खूद सोचनविचार कर फिर उस्ती लोद-रालाका की 
शरण लेने की राय दी, किन्तु इस बार चणए्डालगामिनों की णगई पतिमिप्न-बाण्दाल- 
गामिनों शब्द व्यवहृत करने को भावश्यकता बताई। फिर वैसा दी किमा गया । 
इस वार उसका धवाथ नहीं जला | लोगों के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा । सब बूढ़े 
इकट्ठे दुए | उन्होंने अनुसन्धान करना शआरम्भ किया कि पत्ति उच्च श्रेणी के 
विद्वानू प्ोकर चाश्डाल किस प्रकार हुए । पीछे उन्हें पता लगा कि पति झौर पध्नी 
में सरबन्ध (98008 7९६४०) ऐ । श्खलिये “चाण्डालः ख्वननागामो” स्ू्ृति- 
बाप के शनुत्तार पण्डितजी चांण्डाल ठहराये गये | फिर श्स प्रकार परस्पर सम्बन्ध 
रइने पर विवाद नहीं दोने एवे--इस उद श्य से सप विद्वार्तों ने रा एरिसिंद देव 
की शरण ली] उन्‍होंने पन्‍णों की सृष्टि की मिसके अनुसार मैयिल माएण तीन 
अेणियों में विभक्त किये गये--(१) शोत्रिय, (२) योग्य और (३) भयवार | दाना 
ने सब बाह्मर्णों को बुलाया । इसके साथ यद भी कद दिया गया कि सब नित्य- 
कम कर भावें | साथ-साथ यह भो घोषणा कर दी गई कि निस क्रम से आएण 
झावेंगे उसी क्रम से उनझा ओेयी-विमाग दोगा | किया गया उलटा; जो वेदश भौर 
कर्मकाण्टो थे उन्हें आने में देर हुई । वे 'ओोनिय' शयो में रकखे गये । नो विद्वान 
ये, दिन्‍्तु कमेंकाएंडी नहीं ये वे 'दोग्प! श्रेणी में रकले गये । थो विद्वान भो नहीं 
थे, कमंकाएटो मी नहीं ये, जिनमें केबल बाह्याउस्वर था, वे सबसे पहले पहुँचे 
भ तृतीय अंणी ( जबबार ) में रखे गये । 


( ६४४ ) 


पटना विश्वविद्यालय के पुस्तकालयों से तथा संस्कृत, हिन्दी, 
चेंगला, तथा मैथिली विभागों के अध्यक्ष डा० ए० पी० बनर्जी 
शास्त्री, एमू० ए०, पी० एचू० डी० की प्रगाढ़ विद्धत्ता से 
आपको अमूल्य सहायता मित्र रही है। इसलिये आशा है कि 
आपकी रचना अत्यन्त महत्त्वपूर्ण होंगी। इसलिये यह भार 
आपके ही ऊपर सौंप कर मैं ध्वनि संबंधी दो-चार बातें नीचे 
चताता हूँ । 


ध्वनि 


नागेश भट्ट ने लघुमब्जूपा में वाच्‌ ( शब्द ) को चार भागों 
में विभक्त किया है (१) परा (२) पश्यन्ती (३) मध्यमा तथा 
(४) वैखरी । इनमें पहले दो केवल योगियों के समझने योग्य 
होती हैं । जप के समय मन ही मन उच्चारण किया जाता है 
ओर श्रथ का भी बोध द्वोता है, किन्तु शब्द झुनाई नहीं देता 
है । इसी प्रकार जो शब्द्‌ सुनने योग्य नहीं हों, अर्थात्‌ मन ही 
मन जिनका उच्चारण किया जाय और जिनसे अथ का भी 
बोध हो उन शब्दों को मध्यमा वाक्‌ कहते हैं। इसी का दूसरा 
नाम है सफोट' । व्यक्त नाद जो दूसरा भी सुन और समझ 
सके ध्यनि! कहलाता है ( परम लघु सब्जूपा, प्रृू० २७ )। 
“यदि वाच्य अथ से व्यज्ञन्य अर्थ अधिक चमत्कारपूर्ण हो तो 
वह ध्वनि काव्य साना जाता है?--यह वतलाकर काव्य प्रकाश- 
कार ने स्पष्ट शब्दों में कद्दा है कि वैयाकरणों की राय में 
स्फोटरूपी व्यज्ञय अथ का व्य्जक शब्द ध्वनि कहलाता है 
अथोत्‌ जिन शब्दों से स्फोट ( ऊँघफुसाहट ) के रूप में वतंमान 


( ६४३) 


नाम खुदा हुआ है। जिसमें ल० सं० २१२ लिखा 
हुआ है । ( अब्दे मेन्नेशश पुपन्षंगदिति शोलच्मण- 
इमापतेमासि श्रावशसंशके गुनितिथीस्वात्यां गुरो 
शोभने। द्वायीपट्टनसंज्ञ के सुविदिते देदृट्ट देवी शिवा 
फर्म दित्यसुमन्धत्रिणेद्र विहिता सीभाग्यदेव्याज्ञया )। 
हाबीडीद गाँव में यह लेख है। 
गशश्वर ठाकुर--सांख्य दर्शन और दण्डनीति के विशेषज्ञ, आहिको- 
द्वार, गज्ञापत्ततक और सुगति-सोपान फे रचयिता, 
दृरिसिंद देव के सन्‍्त्री ( दरिसिंह-नामधेयों राजा । 
तस्य,,गणेश्वरों नाम मन्त्री बभूव 'पुरुप-परीक्षा”) 
देवादित्य ठकुर--सान्धिविग्रद्दिक । 
चोरेश्वर ठाकुरं--शब्रुस्िंद्द तथा हरिसिंहदेव के मन्‍्त्री, सद्दामहृत्तक, 
छान्दोग्यद्शकम पद्धति ( इसी पद्धतिके 'अमुसार 
मिथिला में इस समय भी विवाद आदि संस्कार होते हैं) 
के रचयिता। चीरेश्वर-रचित रस्नशतक कोइलख- 
निवासी पं० बबुआज्ञी मिश्र ज्योतिपाचार्य के घर 
में है (श्रीमान वीरेश्वरो मन्त्री शन्थं रमशताहयम्‌ , 
जीवेश्वरमुपाध्यायं नियुज्य कुरुते कृती ) । 
ज्योतिरोश्वर ठाकुर ( विद्यापति के पिवामह्षआता )--परथ्वसायक, 
है ह धूतंसमागम, रज्शशेखर, रतिरहस्य, वर्णुनरत्न|कर 
( मैथित्री में ) आदि अन्‍्धों के रचयिता। 
धोरेश्वर ठाकुर--मद्दावातिक नेबन्धिक । 0,» 
चण्डेश्वर ठाकुर--शैवसानसोबलास, इत्यचिन्तामणि, विवाद- 
रत्नाकर, कृत्यरत्नाकर, दानरत्नाकर, व्यवद्वार- 
रत्नाकर, शुद्धि सत्नाकर, पूजारत्नाकर, गृहस्थरत्ना- 
कर इन सात रस्नाकरों के रचयिता।' शेवमान- 


( (म४ ) 


जिसका आधार प्राचीन साहित्यिक शीरछनी है । दो पद्म प्राकृत 
नाटक कपूंर्मठजरी से लिये गये हैं । कुछ पद्म ( प्र*« २४५९, 
३७५, ४१२, ४३५, ४६३, ४७०, ५१६, ५४१) ऐसे हूँ 
जिनकी भाषा पश्चिमी हिन्दी है । कलकत्ता विश्वविद्यालय द्वारा 
प्रकाशित (8007ए एज 06३ वाए्ामट० सामक पुम्तक 
में वो. सी. मजजुमदार ने चतलाया है कि लेखशेली, शब्दभण्डार, 
विशेष कर पद्मों के ताल से माल्म पड़ता है कि प्राकृतपिज्नल के 
कुछ पद्मों की ( प्रू० १९, २२७, ३३४, ४०३, ४६५ ) आप। 
प्राचीन बँगेला है। डा० चटर्जीने छुछ अंशों में इस भत का 

(१ ) ऊपर के पथों में एक पद यह ह-- 

ओगर भत्ता रंभश्र पत्ता गाइक घित्ता दुष्घ सजुता । 

मोइणि सच्छा लालिच गच्छा दिज्जट्ट दंता खा पुणवंता (४० ४०३) 
अर्थात्‌ केले के पत्ते पर भोगर चावल का भात, गाय का घी और दूध, 
सोदिनी मछली, लालिच साग सी देतो है और पुण्यवान्‌ खाते हैं । 

डा० चटर्जी ने ६१३ पृष्ठ में स्पष्ट शब्दों में बताया है कि सागधी झप- 
अंश में इश्न तथा इज--दोनों का व्यवहार शेता था [६ ए०पोते इ०शत 
(7॥ ॥ 6 ॥।| खाइबग्वशां: ॥एक्ी]ा॥, 0 $0 ण्िएह 
इच्र पे इज 005207700 अंत ७४ आंते0, 2089७ 93 ) 
किन्तु दोहाकोप में चखानिजह्‌ू ( प्रु० १०३ ), कहिज्वई ( छ० १०६ 
१२६ ) भणिज्वह, किज्इ (४० ३२६ ) आदि शब्दों के रहने के कारण 
उसको भाषा प्राचीन बंगला नहीं भानी जाती है, तथा ऊपर के पद्च सें 
'दिजइ! शब्द होने के कारण डए० चटर्जी की राय में उसकी भापा 
शौरसेनी श्रपश्रश हे ( 087 शाप 08४००७॥0९७॥६ 0 ॥॥6 
िच्णाइथा 87४४०, 288० 49.4 ) | पाठक ही सोचे कि यह 
“हो तक शुक्ति संगत है। इसी प्रकार जाव ( चंचल जोच्चन जात ), 
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>> ् ष्् कक 
सरोस्ज्ञास लालगंज नामक गाव में हूं। गदत्य- 
रतवाकर द्र॒भंगा राजपुस्तकालय तथा इजानप्राम 
निवासी श्रीयुत जयरभण मा के घर में है। विहार 


न्‍ रस सोसाएटी ने राजनीति-र्नाकर प्रकाशित 
कया ६ ॥ 


गणपति ठाकुर--दैवर्सिह के बड़े भाई गणुश्वर के राजमन्त्री, गंगा- 
भक्ति-तरद्विणी के रचयिता। 
इस तरह चमकीले रत्नों से उज्ज्वल चंश में विद्यापति का जन्म 
था। स्वभावतः, परुपर विहप छोड़कर सरस्वती ओर लक्ष्मी दोनों 
की उनपर असीम कृपा बत्ती रही । 


विद्यापति की संक्षीष जीवनी 


विद्यापति के पिता का नाम गणपति ठाकुर था। वाल्यावस्था 
से ही विद्यापति कुशाप्रबुद्धि थे। महामद्वोपाध्याय हरिमिश्र 
विद्यापति के अध्यापक और महामद्दोपाध्याय पक्षुधर मिश्र इनके 
सहाध्यायी थे, किन्तु परुंघर मिश्र इनसे उम्र में छोटे थे । पक्तधर 
मिश्र का लिखा हुआ विष्णुपुराण पाया जाता है जिम्में ल० सें० 
४५७ लिखा हुआ है। 
विद्यापति अपने पिता के साथ राजा गणेश्वर के दरबार में 
आया-जाया करते थे। राजा गणेश्वर की मृत्यु २४२९ ल० स० में 
१ “'शबूरवाचस्पत्यो: शबुरवाचस्पती सइशी | पदधरमतिषकी लद्यीभूतो। 
न च क्वापि |” इसी रलोक से पछ्षपर की विधा भोर प्रसिद्ध का पता लगता है | 
२ लव्खन सेन नरेस लिद्दिश्न जबे पष्ख पंच वे 
तम्महु मासद्दि पढ़म पष्ख पज्चमी कद्दिश्न जे 
रज्ललुद् भ्रसलान बुद्धि विक्षप बते दर 
पाप्त वक्ष विसवासि राय गएनेश्तर मारल ““कोतिलता।'” द्वि० पतलव 


विद्यापति के पदों में तथा बर्णनरत्नाकर में नहीं पाये जाते ई. 

अदा! भी मैथिली का अर्वाचीन रूप है। विद्यापति के समय में 
यह व्यचह्नत नहीं होता था । इसी प्रकार अधिकरण की विभक्ति 
हें! बणनरत्नाकर तथा विद्यापति के पदों में नहीं पाई जातो है, । 
इसलिये कीतिलता तथा कोतिपताका में उ समय सगप्रचलित 
में! विभक्ति का प्रयोग न होकर उस समय प्रचलित ए, एऐ 
तथा हि विभक्तियों का प्रयोग धोना स्वाभाविक है। यह 
पदले बताया जा चुका है कि हमरा लोकनि, हमरा सभ आदि 
शब्दों का व्यच॒ह्वार 'अवीचीन मैथिली में होता है नकि 
प्राचीन मैथिली में । जिस प्रकार 'ड' के स्थान में 'ल' विद्यापति 
के पदों में पाया जाता है उसी प्रकार अवहद्ग के ग्रन्थों 
में भी। कत न वासर पत्नटि आविह, कत न होइह राती 
आदि पदांशों में भविष्यत्‌ काल की विभक्ति 'इह' और अन्यान्य 
पदांशों में ( देखिये 'क्रिया' शीपंक ) 'व' तथा ता देखकर 
मात्यूम पड़ता है कि उस समय ये तीनों विभक्तियाँ प्रचलित 
थीं। कोतिलता में भविष्यत्‌ काल के रूप केवल सात बार पाये 
जाते हैं, उनमें केवल 'इह! विभक्ति है। संभव है. कवि उस 
समय बह्ी लोकप्रिय विभक्ति हो। करथि, जाधि, अवयथि, 
धावथि, विक्रशथि, आनथि, मानथि, जारथि, मारथि, उद्रथि 
आदि, अवहद् के अनेक रूपों के अन्त में (थ' पाया जाता 
है। तहाँ अछए मन्ति आनन्द खाण, अयय पर्ेस्त विश्वकर्मा 
एही काये छत्न--आदि अंशों में 'अछए' तथा 'छुल! ( 'अछ! 
धातु के रूप ) पाये जाते हैं। उदाइरणों फे साथ यदद पहले 
बतलाया जा चुका है कि अवहट्न में भो समापिका क्रिया की 
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हुई। अनन्तर फोतिस्सिंद राजा हुए। अध्ययन समाप्त फर विधा- 
पति फीतितिंद फे दरार में रहने लगे। इसमें सन्देद्द नहों कि वह 
दाशिनिक युग था और विद्यापति भो उच श्रेणी के दाश॑निफ थे, 
डिन्तु राजदरवार में रइने फे कारण सबसे पहले इन्हें अपनो 
कवित्व-रक्ति और फल्पनाशक्ति फा परिचय दिलाना आवश्यक 
प्रतीत हुआ । यह्दी कारण हैँ कि सपसे पहले उन्होंने कीविलता फी 
रचना फी। मैथिल्षी में क्ेत्रिपताका भो (खो समय बनी दोगी। 
कफोतिसिंद के कोइ सन्‍तानन थी। इसलिये फीर्तिध्तिंद्द फे बाद 
भवध्िंद राजा हुए। भवर्सिद् के समय फी कोई विशेष घटना उप- 
लब्घ नहीं होती दे, किन्तु विद्यापति के विभागेार ओर पुरुपपरीक्षा 
छे लात द्वोता है कि भवर्तिह्‌ राजा अवश्य घे चाहे उनका शासन-फाल 
घहुत थोड़ा दी क्‍यों न द्वो | उनके बाद उनके पुत्र देवतिंद राजा हुए । 
उनको 'आज्ञा से वियापति ने “भूपरिक्रमा” फी रचना फी। इनके 
समय में श्रोद््ततामक एक विद्वान ने 'एकौरिति दानपद्धति! नामक 
“पुस्तक की रचना की थी । इससे मालूम पढ़ता है कि उछ समय 
राजद्रघार में अनेक गण्यमान्य विद्वान्‌ थे। देवसिंद फे समय में 
ही शिवर्सिद्द युवराज बनाये गये। उस समय से शासन का बागडोर 
शिवहिद फे हाथ में था सौर शिवसिंतह महाराज भी कहलाते थे। 


३ राशों भवेशादरितिद भातीतत्मुनुना दर्पनरायणेत | “विभाग-सारए? 
२ बाख्वत्यां सव्तिददेवनूपतिस्यवस्वा शिवाग्रे वपुः | “धुरुष-पशेक्षा”! 
३ देवलिएनिदेशाध नेमिपरण्यवासिनः | ' 


#०७ ७७७ ७७७ ७७७ ४०३ ७७५७ ७७# ००७ ७छके »००७ 


पण्चपष्टिरेशयुठां प०चपरिकवान्वितास्‌ ॥ 
चतुप्पष्टिसमायुक्तामाद विधपति: कवि; | 'भू-परिकमा! 

४ दातुः संस्दि सम्मतों नरपते; ओरेवर्सिदस्प यः 
भीदती दितनोति पढतिमिम्रामेकाग्तिदानोविताम “एश्वरिनिदानपद्धति/”, ., 


रह] 
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संख्या बहुत कम है । बणनरत्नाकर में प्रयुक्त शरद्माओ्रं की तरा 
आकारान्त पुँलित शब्दों के बाद कत्ता कारक का चिह्न ते है; 
जैसे विधाताओ ( प्रू० ८२ ) 
कस 
कत्तो कारक की तरह कर्म कारक में एकारान्त तथा निर्बि- 
भक्तिक शब्द पाये जाते हैं ; जैसे ब्रिनु जने, विन्नु धने, वि्ते 
बटोरइ, अवसझओो ब्रिसहूर विस बमड़, अमिझ चिमुझह 
चन्द आदि । 
करण 
प्रा० मैथिली की चरदू फरण कारक के एकवचन की 
विभक्ति 'ए है तथा मागधी प्राकृत की तरह बहुबचन की 
विभक्ति 'हि' है ; जैसे जेन बले रावण सारिश, जसु पत्यावे 
पुन्न, परक्ममेद्दि जासु नाम दीप दोपे जानिश्मा, चामरेद्दि सण्डित्आ, 
पष्खरेहि साजि साजि प्रा० मेथिली की तरह अआक़ारान्त शब्दों 
के बाद जे विभक्ति पाई जाती है; जैसे--शोणित मज्जाओ मेइनी 
कित्तिसिंह करु सारि। 
अपादान 


अपादान सें केवल 'सम्यो' विभक्ति का प्रयोग पाया जाता 
है ; जेसे--विन्ध्यसओो विधाताणे किनि काइल, डीठिसभो पी्ि 
दुए | हो सकता है कि इस छोटी पुस्तक में और विभक्तियों 
के अ्रयोग का अवसर ही नहीं हुआ हो । एक जगह पदों की 
तरह तहेँ भी मिलता है । 
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घिएटिक सोखाहदी में विद्यापति की आशा से लिखा हुआ काउय- 
प्रकाश-विवेक मिलता है जिससे शात दोता है कि उस समय भी 
शिवधिंदह महाराजाधिराज कहलाते थे। विद्यापति 'और राजा 
शिवसिंह में घड़ी घनिछता थी । इसी खमय विद्यापति से पुरुष- 
परीक्षा की रचना फो । यथपि पुरुष-परीक्षा फी रचना शिव सिंह फी 
आज्ञा से हुई थी तथापि पुरुष-परीक्षा के 'सध्ययन से ही मालूम 
पढ़ता है. कि उस सर्मय देवसिंद राजा थे । देवधिंद् फी मृत्यु ल०स० 
२५३ प्र चैत क्षण घष्टी वृहस्पति के द्नि हुई । एक ष्दी समय राजा 
देवसिंदद को ले जाने के लिये यमराज की सेना ओर राजा शिवसिंह्‌ 
के साथ घनघोर युद्ध करने के लिये यवन-सेना पहुँची। पिता फो 
गद्गातट पर पहुँचाया जिससे यमराज की आशा पर पानी फिर गया। 
यवन-सेना भी पराजित होकर उलटे पेर लौट गई और इपघी समय 
शिवसिंह सिंदासनासीन हुए । चार महीनों के बाद सावन शुद्ध 
सप्तमी गुरुवार को शिवर्सिह ने विद्यापति को विसपी गाँव दे दिया 


कनिननननाननननननन 


३ इति तकाँचार्य-ठवकुर भीमोषरविरचिते काम्यप्रदा राषिवेके दशम उत्लापः | शुममस्तु 
समस्तविरदावलीविराजमानमद्दा एजापिराजश्री पच्दिवर्सिह सं मुज्यमान तौ रुकी भरीग- 
जरयपुरनगरे.. सप्रक्रियसदुपाध्यायटवकुरश्रीविदापतीनामाशया खौभाल सं 
सीदेवशर्मवलियास सं० ओप्रमाकरार्स्या लिखितेष । ल० सं०२६१कार्चिक बढि 

२ तरय भीशिवसिदददेवनूपतेनिप्र्रियस्याएया | 'पुरुपपरोक्षा' 








३ भाति यस्य जनकी रणजेता देवसिंइनपतिगुणराशि३ । 'पुरुषपरीक्षा' 
इसमें 'माति' वरतमानकाल का प्रयोग हैं। 
25... ण्‌ 6 त २: मि-सेसी 
४ अणल-र न्प-कर लक्खन यरवश सक संमुद-कर-भगिनि-सस्ी , 
चैतकारि छुठि जेठा मिलिभो वार वेइप्पप जाउ लसी 
देवतिंदद जू पुद्मी छड्ु शद्धासन सुररा्र सह . 


किंद्दन्ती ऐ कि अभिषेक के घाद .विद्यापति उपथुक्त पद गाते.फिरते थे । 
2 09 
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इसलिये इसका क्रमबद्ध इतिहास ज्ञात होना 'ससंभव है । वैदिक 
समय की सपा का उदाहरण साहित्यिक रूप में वेदों में ही पाया 
जाता है | उससे दो धाराएँ निकली--(१) संस्कृत जिसका संक्षिप्त 

णुन पहले हो चुका है (२) प्राकृत जिसके प्राचीनतम रूप 
अशोक के शिलालेखों तथा पाली ग्रन्थों में मिलते हैं । 


अथस सत्त 

प्राकृत की उत्पत्ति के विपय में दो मत हैं। प्राकृत- 
वैयाकरणों की धारणा है कि प्रकृत, मूलरूप अथात्‌ संस्कृत से 
प्राकृत की उत्पत्ति हुई है। इसके विरुद्ध भापातत्ववेत्ताओं का 
मत है कि प्रकृति अर्थात्‌ स्वभाव से उत्पन्त अर्थात्‌ स्वाभाविक 
भाषा को प्राकृत कहते हैँ । दूसरे शब्दों में म्रक्त उस भापा का 
नास है जिसका संस्कार नहीं हुआ है। 

प्रथम संत के समथन में ग्राकृत-वेयाकरणों के निम्नलिखित 
उद्धरण ही पयाप्त हैं--. 

प्रकृति: संस्कृत तत आगतं या प्राकृतम' हेमचन्द्र 

प्रकृति: संस्क्ृतं तन्न भ॑ प्राकृतमुच्यते साकर 

प्रकृति: संस्क्ृतं तत्र भवत्वात्‌ ग्राकृतं स्मृतम' प्राकृतचन्द्रिका 

प्राकृतस्य तु सबंसेव संस्कृत योनि प्रकृतसञजीचनी 

आक्चत: संस्क्ृतायाग्तु विक्तति: प्राकृती मता' सद्भापा चन्द्रिका 


अकृतरागत ग्राकृतम्‌ , प्रकृति संस्क्ृरतम्‌' दशरूपक 
अत: ससकृतादागतं प्राकृतम' चार्भटालड्टर 
द्वितीय मत 


( ४ ९ + [ | 
मकृत का अथ है स्वाभाविक, अर्संस्कृत । संसक्रत साहित्य 


( ,१७ ) 


जैध्ा कि सनद्‌ से मालूम पड़ता है। उनद्‌ की प्रतिलिपि. दी जा 
चुकी है। इसके वाद या युवराज द्वोने के घाद्‌ ही शिवसिंह ने मधु- 
बनी से दुकिखन पतौल-नामक गाँव में एक तालाब खुद्वाया भिसका 
नाम 'रज्ञोखरिः है। इस विपय में ये दो पंक्तियाँ मियिला में प्रसिद्ध हैं-- 
. पोखरि रजोखरि और सब पोझरा न 
राजा शिवसिंह और सब छोकरा 

अथोत्‌ केवल एक तालाब 'रजोखरि! है और सब छोटे-छोटे 
गड्ढे हैं। केवल एक शिवसिंह राजा हैं, और सब छोटे-छोटे 
जे हे के समान राजा और लखिमो देवी के समान गुणवती 
एवम्‌ काव्यमस ज्ञ रानी पाकर विद्यापति ने आद्भार-स्स की सरिता 
: बहा दी। विद्वानों के समाज में फालिदास के साथ इनकी तुलना की 





१, यदद लखिमा देवो राजा शिवत्तिंद को पत्नी थी जैसा कि “राजा शिवर्सिद 
रूपनरायन, भद्िमा देवो रमाने? '“लखिमा देश रानी कन्त? “बुकल सकल रस नूप 
सिवर्सिंद लखिमा देह केर कल्त रे” झघादि विदापति के पर्दों से शात द्वोता दे। 
उन्द्रसिंद्र को परनी दूसरी लखिसा देवी थी जिसने मिस मिश्र से विवादचन्द्र लिख- 
चांया था जैसा कि उसके मन्नलाचरण श्लोक (भ्रीम० लखिमा देवी .. , चन्द्रसिंददनू पते- 
दईयिता । रचयति विवादचन्द्र मिसहमिश्रोपदेशेन ) से शात दोता ऐ। . 

२. दिवदन्तो दे कि उस समय के सर्वश्रेष्ठ दाशेनिक विद्वान लखिमा देवी की 
अ्रशंसा सुनकर उसके साथ तके-वितक करने के लिये झा रहे थे | किप्तो प्रकार 
लखिमा देवी को भी यद्द शात हो गया। वह स्वयम दासी के रूप में बाहर निकली | 
उसकी कमर पर घटा था। मालूम पढ़ता था कि वद पानी लाने के लिये जा रद्दो दो ॥ 


रास्ते में पण्डितजी मिले, वद् उनकी भोर बहुत देर तक देखती दी रद गई | 
इसपर परिडतणी बोल उठे-- 


कि मां निरोक्षसि घटेन कटिस्थितेन, वक्‍त्रेण चारुपरिमीलितलेचनेन | 


झन्य॑ निरीक्ष पुरुष तव साग्यवोग्यं नाई घटद्वितकर्टि प्रमदां स्वशामि ॥ 
मर 


को, 


जाती है। सना जाता है कि पिद्यापति के पर्दे का अन्तापुर में भा 
प्रवेश था। राजा-रानी के समझ दासियों वियापति के प्‌ गाया 
करती थीं। उन दाप्षियाँ को गाने की शिक्षा दी जाती था और 
शजा रानी के मनोरथानाय पन्तापुर में विद्यापति रचित पदों का 


जनम 











अर्थात्‌ कमर पर पद्ठा रसकर, चतुरता के साथ झोरों मूंद-गुदकर मेरी भार 
बया देख रदी हो ९ तुम्दारे (भपने *) योग्य किसी दूसरे पुढ्ष को भोर भरनों झए। 
क्यों नहीं ले णाती ऐ ९ मिसको कपर पर घड़ा ठोने छा निष्ध (पष्टा) दो गया 
है बैस्ती जो की में छुता भी नहीं हूँ। 
लजिमा देवी ने झंपने 'प्रत्युत्पफ्रमतित्व' का परिचय दिपा-छप्तका उत्तर 
बह धाु-- 
दासोइच्य मे विधटितस्तव तुल्परपो सोइय भवेप्तह्वि शवेदिति भे वितरयो: 0 
श्रधाव और कोई विशेष कारण नहीं ऐ। तुम्दारे समान एक मेरा नौकर सो 
गया है । में देख रष्दी हूँ कि तुम वष्ी ऐो या दूसरा फोई मनुध्य | 
१, यशे कारण मालूम पढ़ता है कि बह देश में यद धारणा ऐ गई थी, 
विधापत्ति लखिमा देवी के प्रति भनुरक्त थे भौर लखिमा देवी के दर्शन के बिना 
विद्यापत्ति के मुँद से कविता नदी निकशती थी | नरएरि कएते हैं--- 
लखिमाएपियी राधा शष्ट वस्तु यार 
यारे देखि कवित्ता स्फुरय शतपार | 
वेष्णवों की इस सप्रय भी यद्द धारणा है, किन्तु यद थुक्तिसझत नही मालूम 
पढ़ती है, क्योंकि (६) विधापत्ति शैव थे । (२) विद्यापति कुलीन ्राध्षय एवम्‌ शिवसिंए 
के राजपंडित थे। यदि लखिमा देवी के प्रेम से उन्मत्त होकर इन पदों क्ी रचना दरते 
तो राजा के द्वारा दरिडित अवश्य ऐते | (३) शिवसिंद को र॒त्यु के बाद लबिमा देवी 
तथा विद्यापति अनेक वर्षो तक जीवित थे भौर विद्यापति ने शनेक गन्यों भौर पदों 
की रचना को, विल्तु किसी में लखिमा का नाप्र नहीं पाया जाता 


। (४) कविता 
में पति के साथ पत्नी का नाम देना भारतवर्ष को मरा 


चीन प्रथा ऐ | यथा---- 


न्न्न 
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देश के राजाओं पर शिवमतिंद ने विजय प्राप्त की थी, किन्तु यद्ट 
लड़ाई कप हुई, ये दोनों राजा कौन थे, इसका विशेष विवरण नहीं 
पाया जाता है । 

वरात्र किसी फे दिन एक-से नहीं रहते, यह ग्राऊतिक नियम : 
है। सुसलमान ओर दिन्दू राजाओं में बराबर मुठभेद हुआ दी 
करती थी। कई बार शिवधिंद ने मुघलमानी मेना को पराजित 
फर भगा दिया था। राज्याभिषेक के सादे तीन वर्ष बाद यवन-ऐसा 
के साथ युद्ध में पराजित हुए और मारे गये। यह भी एफ 
किंवदृत्ती है कि उस ससय शिवसिंह मारे नहीं गये, किन्तु 
पराजित होकर भाग गये। 


लड़ाई में जाने के पहले शिवसिंह ने अपने परिवार को 
विद्यापति के साथ राजा पुरादित्य के घर भेज दिया । जनकपुर के 
निकट 'राजाबनोल्ी! नामक एक गाँव अभी तक विद्यमान है । 
पहीं उनकी राजधानी थी। अपने शत्रु, अजुनेसिह को जीतकर 
सप्तरी नामक परगन्ते में अपना राज्य स्थापित किया, 'जैसा कि 
“लिखनावज्ली” के अन्तिम श्लोक से ज्ञात द्वोता है। 


जित्य शतरुकुल॑ तदीयवसुमिर्येनाथिनस्तर्पिता 
दोर्द्॑पाजितसप्रीजनपदे. राज्यस्यिति: कारिता १ 


१. किवदन्तो हे कि सवसिंद ने अपने बड़े भाई राजा भोगोश्वर से राज्य बेंट्वा 

.. लिया। भोगरीश्वर के बाद गणेश्वर राजा छुए। गणेश्वर की हत्या में 
सवसिह के पुत्र राजकुमार त्िपुरत्तिद का भी हाथ था | सम्गव ऐ कि ध्सोलिये 
पबनी की पुस्तक में “राज्यदुजन विपुरसिए खाढ़े” लिए है | उसका पुष्र 
अ्रजुनसिद था। दो सकता है कि उसके समय में भी हठ्ों तरए की ऐोई 
घटना हुई हो जिसका इशारा विद्यापति “व्चीनशंसावित:” हे कर रहे हैं या 
पता के दुराचार से पुत्र को सी बद प्रविष्ठ-प्त्र मिया हो | 


सु 
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सह्आमे5जु नमूपतिर्विनिह॒ती बन्दौ नृशंसामित+ 
तेनेयं॑ लिखनावली नृपपुरादित्येन निर्माणितां ॥२॥ 


““लिखनावली ६ 
अथोत्‌ 


जिसने शत्रुओं को जीतकर उनके धन से याचक्कों को सन्तुष् 
किया, अपने वाहुबल से सप्तरी देश का उपाजन फर वहाँ अपना 
राज्य स्थिर किया और वन्धुओं के प्रति छूरता दिखलानेवाले अर्जुन 
नामक राजा को लड़ाई में मारा। उम्र राजा पुरादित्य ने लिखनावली 
की रचना ( विद्यापति के द्वारा ) करवाई | 

विद्यापति ने इसी जगद्दट भागवत लिखा था जिसके अन्त में 
४०९ लक्ष्मणाव्द लिखा हुआ है। लोगों का झनुसान है. कि इसछले 
दस चर्ष पहले दी विद्यापति ने लिखनावली लिखी। इस गाँव में 
उनका ख़ुदवाया एक तालाब अभी तक विद्यमान है। 

विद्यापति के अन्थरचनाक्रम से पता लगता है कि वे पढ़ना 
समाप्त कर राज-द्रबार में आये। चह दाशेनिकयुग था और 
विद्यापति भी दाश्शतिक थे, ड्िन्तु परिस्थति के अनुकूल 
उन्दींने कीर्तिसिंह को प्रसन्न करने के लिये सबसे पहले 
कीतिलता और कीतिपताका की रचना की। देवसिंह के राजत्व- 
काल में द्वी शिवसिंह के युवराज होने पर विद्यापति केवल 
प्रशंसा का पुत्र वाँधनेवाले कवि ही नहीं रद्द गये, किन्तु शिवर्सिंह 
के घनिठ मित्र होने के कारण विद्यापति को शासन में भी सहयोग 
देना पड़ता था | वीर पुरुषों की कथा कह प्रोत्साहन देना, धर्मवीर्रो 
की कथा के द्वारा धंपथ से टस से मस' नहीं होने का उपदेश देना 
आदि ही भूपरिकरसा और पुरुष-परीक्षा के उद्देश्य मालूम पड़ते हैं । 
कड़वे उपदेशों के साथ वाच-चीच में मनोरजजन होना भी आवश्यक 
है। चसत्कार-पूरे कविता ही विद्वानों के मनोरज्जन का सच्चा 


( २२ ) 


साधन ऐ । शिवपघिंद विद्वान, वीर, एवं गुणमाही थे प्पीर उनको 
धर्मपत्ती लखिसा भी उच्च फोटि को बिदुपो था। यह स्वए- 
सुयोग पाकर विद्यापति ने श्गार-रख फो सरिता बद्दा दी जिप्तको 
एफ-पएक थुँद ने विद्यापति फो अमर बना दिया। हुसी समय को 
रचना पदावली है। शिवरसिंद की मृत्यु फे घाद वियापत्ति ने कविता 
फरना छोड़ दिया । जब तक उनकी उपासना का रूप स्थिर नदें। 
हो सका था तम्र तक मन बहलाने के लिये ध्न्दोंने लिखनावज्ी 
लिखी । अनन्तर उनके उपास्य-देव शिव, उनकी आअद्धीद्धिनी दुर्गा 
ओर जटावलस्पिनी गड्ढा फे विषय में 'शैवसर्वस्वसार', 'दुगौभक्ति- 
तरद्षिणी' और “गद्गागवाक्यावत्ली! की स्चना की । दादिक मित्र 
शिवसिंह के विरह से व्याकुल विद्यापति ने मंगारूरस की फविता 
करना छोड़ दिया। यद्द इससे भी ज्ञात होता है कि वियापति के 
संस्कृत प्न्‍्थों में ( कीतिलता और पुरुष-परीक्षा में ) भी श्ंगार रस 
का जो पुद था वह शिवपिंह की मृत्यु के घाद के बने हुए ग्रन्थों 
में नहीं पाया जाता । 
शिवसिंह की मृत्यु फे घत्तीछ बरस बाद ल० सं० ३२८ सें 

सम्भवतः साथ य| फागुन के महीने में विद्यापति ने शिवसिंद को 
स्प्त में देख । शिवतिंह देखने में अत्यन्त सुन्दर थे । इसोलजिये 
उत्तका विरुद रूपनारायएश था, किन्तु स्वप्न में देखे हुए शिव्सिह 
काले थे। पद्मवैवर्ते-पुराण के स्पप्ताध्याय से ज्ञात होता है क्लि एस 
चरद्द का स्न्न मृत्युसुचक है। स्वप्त के विषय में विद्यापति स्वयं 
कहते हैं-- 

सपन देखल हम सिद्धिय मूष 

बतिस बरस पर सामर रूप | 

बहुत देखल गशुरुण्न फ्राचौन 

आब मेलहुँ हुए आशु-विहोन । 


( २३) 


सम्भव है कि यह अशुभ समाचार सुनकर रोना-पीटना शुरू हां गया 
हो | अनेक युद्ध, अनेक इष्ट मित्रों की भ्ृत्यु देख-देखकर विद्यापत्ति 
दुनिया से ऊब्न-से गये थे जैसा कि निम्नलिखित पदों से ज्ञात्त 
डोता है-- 
* जतन जतेक घन पाप बटोरल, मिल्ि मिलि परिजन खाय 
. मस्न क बेर हरि कोई न पूछयण करम संग चलि जाय ए 
“नयस, कतए चल गेलाह, 
ठोंहें सेदइ्त जनम बहुल तैशो न अपन मेत्षा ।? 

'तातल सैकत वारि बूँद सम, सुत मिंत रमनि समाज 7 
रोना-घोना सुनकर विद्यापति जरा भी विचलित नहीं हुए, 
प्रद्युत अपने परिवार को सास्त्वना देते हुए कहने लगे-- 

समदु समठु नित्र लोचन नीर 

ककरहुँ कल न राखथि थीर 

विद्यापति सुणति क प्रस्ताव 

त्याग के करुणा-रसक स्व॒माद्‌ 
, “ इस समय भो मिथिला में प्रथा है कि लोग आंसन्‍्नसृत्यु इद्ध 
पुरुष या ख्री को गज्ञा या काशी ले जाया करते हैं। इसी प्रथा के 
अनुसार विद्यापति का गह्टा जाना स्थिर हुआ | विद्यापति के पदों 
से ( जिनमें उन्होंने स्पष्ट शब्दों में प्राथेना की कि गड्ग भैया, 
देखना; मेरी मृत्यु तुम्हारी शरण में हो ) ज्ञात होता है कि विद्यापति 
पहले से द्वी गह्मातठ पर देहृत्याग करने के लिये उत्कशिठत थे । 
, उनका एक यह पद है-- 

बढ़ सुखू-सार पाओोल तुश्न तोरे 

छोड़दइत निकट चयन बह नौरे 

कर जोरि विनमओं पिमलतरंगे 

पुन दरसन होय पुनमति शांगे 


( +२३२ ) 


साधन है | शिवपिंद्द विद्वान, चीर, एवं शुणमादी थे और उनकी 
घर्म पत्नी लखिमा भी उच्च फोटि को बविदुपी था। यद्य ल्वए- 
सुयोग पाकर विद्यापति ने श्टंगार-रस फो सरिता बद्दा दी जिधकी 
एफ-एक बूँद ने विद्यापति फो अमर बना दिया। इसो समय फो 
रचना पदावली है। शिवसिंह की मृत्यु फे घाद विद्यापति ने कविता 
फरना छोड़ दिया । जब तक उत्को उपासना का रूप स्थिर नहीं 
हो सका था तत्र तक मन बहलाने के लिये उन्होंने लिखनावज्ी 
लिखी । अन्तर उनके उपास्य-देव शिव, घनरी प्यद्धीद्विनी दुगो 
ओर जटावलम्विनी गद्ढा के विपय में 'शेवसवेस्कसार?, 'दुगगोमक्ति- 
तरद्विणी! और “गज्गाधाक्यावलीः की र्वना की । हादिक मित्र 
शिवर्सिह के घिरह से व्यकुल विद्यापति ने झूंगएूरख की फविता 
करना छोड़ दिया। यद्द इससे भी ज्ञात द्ोता है कि विद्यापति फे 
संस्कृत प्रन्थों में ( कीतिलता और पुरुप-परीक्षा में ) भी ख्टंगार रस 
का जो पुट था बह शिवप्िंह फी रुत्यु के बाद के बने हुए भनन्‍्थों 
में नहीं पाया जावा । 
शिवघिंह की झुस्यु के चत्तीस घरस बाद ल० सं० ३३८ सें 

सम्भवतः साथ या फागुन फे सद्दीने में विद्यापति ने शिवर्सिद्द को 
ध्प्न में देखा । शिवलिंह देखने में अत्यन्त सुन्दर थे । इसीलिये 
उनका विरुद्‌ रूपनारायण था, किन्तु स्वप्न में देखे हुए शिवसिंह 
काले थे। बद्यवैवर्त-पुराण के स्वप्नाध्याय से ज्ञात होता है कि एस 
चरद का स्वप्न सत्युसुचक हे। स्वप्त के विषय सें विद्यापति स्व 
कहते हैं--- 

सप्न देखलू हम सिदर्सिथि मृष 

बतिस बरस पर साप्रर रूप। 

बहुत देखलू शुरुजन प्रात्दीन 

जब भेलहुँ हम आयु-विहोन | 


( २३ 2 


सम्भव है कि यह अशुभ समाचार सुनकर रोना-पीटना शुरू हां गया 
हो । अनेक युद्ध, अनेक इृष्ट मित्रो की मृत्यु देख-देखकर विद्यापति 
दुनिया से ऊब्-से गये थे जैसा कि निम्नलिखित पदों से ज्ञात 
होता है-- 

'जतन जतेक घन पाप बणेरल्ल, मिलि मिलि परिजन खाय 

सरन क बेर हरि कोई न पूछय करम संग चलि जाय ९ 

पबमस, कंतएु 'चल गेलाह, 
ठोंदें सेदइत जनम बहल तैशो न अपन मेला । 

'तातल सैकत वारि बूँद सम, सुत मित रमनि समाज ४ 
रोना-धोना सुनकर विद्यापति जरा भी विचलित नहीं हुए, 
प्रत्युत अपने परिवार को सान्त्वना देते हुए कहने लगे-- 

समझ समठु निक्र छोचन नीर 

ककरहणुँ कुछ न राखथि थीर 

विद्यापति सु्गति क प्रस्ताव 

त्याग के करुणा-रसक स्वभाव 

- इस ससय सो मिथिला में प्रथा है कि लोग आसनन्‍्नम्त्यु चुद्ध 
पुरुष या ख्री को गह्ञा या काशी ले जाया करते हैं। इसी प्रथा के 
अनुसार विद्यापति का गड्जा जाना स्थिर हुआ। विद्यापत्ति के पदों 
से ( जिनमें उन्होंने स्पष्ट शब्दों में प्राथेत्ता फी कि गड्ा भेया, 
देखना; भेरी मृत्यु तुम्हारी शरण में हो ) ज्ञात होता दे कि विद्यापति 
पहले से ही गज्गातठ पर देहत्याग करने के लिये उत्करिठत थे । 
उत्तका एक यह पद है-- 

चढ़ सुरू-छए पाकर तुऋ दीरे 

झोेड्रइत निकल नयन बह नौरे 

कर जोएरि जिनमओं दिमलतर॑गे 

पुन दुसन होय पुनप्ति रंगे 


। 
एप आपाध छुमन शो जनभी 
पएरसक़ शाम पाय तुए नी 
कि परन जा ठप जीभ भेजाने 
जग उतारम एह समाने 
गन जित्प्ति समद्ों तोड़ी 
अन्त फाल जनु पिररद मोदी 
बाल-घच्चों फो उपदेश देकर कुशदेवता, विशेश्वरी फो प्रणाम 
कर विद्यापति ने गज्ञा-तट जाने फे लिये प्रत्थान किया। वियापत्ति 
बाजितपुर ( बी० एन्‌० डब्ल्यू० रेलवे स्टेशन ) पहुँचे । शाम दो रद्दी 
थी। विद्यापति ने अपने साथियों से पालफी वहीं रखने के लिये कहा । 
उनका कह्दना था कि में बूढ़ा दोफर भी इतनी दूर आया, प्यां 
गज्गाजी मेरे लिये थोड़ी दूर भी नहीं आवेगी । लोगों ने समझता कि 
मृत्यु निकठ होने के कारण यह विद्यापति का प्रताप था, किन्तु 'अपत्ती 
धारा छोड़कर वहाँ आई हुई गज्ञाजी फो देखकर लोगों के आश्चर्य 
का ठिकाना न रह । अभी तक वहाँ गद्गात फी धारा टेढ़ी नजर 
याही है। सृत्यु के कुछ ही पहले विद्यापति ने अपनी पुत्री को 
सम्बोधित कर कहा -- 
इल्लहि तोहर कतय छथि भाग 
कहुन हो आबशु एखन नहांय 
वुधा बुझथशु संसार विलास 
पल पतलै्ष नाना तरह के आप 
फिर पुत्री को सान्त्वना देते हुए कहने लगे-- 
साथ बाप जो सदर्शते पाव 
सन्तति को अनुपम सुख 'आाद 
विद्यापति क आयु अवसान 
-कांतिक धवल त्रयोदसि जान 


( र५ ) 


इस प्रकार ल० सं० ३२० में फातिक शुक्ध त्रयोदशी को विद्यापति 
की मृत्यु हुईं। सुना जाता है. विद्यापति की चिता पर अकस्मात्‌ 
शिवलिह प्रकट हो गये। इस समय तक वहाँ शिव-मन्दिर दै 
ओर फागुन में मेला होता है। वह मन्दिर पहले छोटा था, 
किन्तु केओट। के जमीन्दार बाबू बालेश्वर चौधरी ने एक नया 
मन्द्रि बनवाया है। सचमुच यह काय प्रशंघतीय है, किन्तु साथ 
ही साथ आपने हिन्दी-साहित्य, और फविसम्राद्‌ विद्यापति के साथ 
बड़ा अन्याय किया है। वह यह-है कि विद्यापति का नाम-निशान 
उड़ाकर आपने शिवजी कां नामकरण वल्लेश्वस्नाथ कर दिया है। 
अब भी आपसे अनुरोध है कि शिवजी का नाम 'विद्यापतिनाथ? था 
'भहाकविनाथ” रखकर इस पाप का प्रायश्विच करें । 

इस्र विषय में एक और भी रोचक किंवदन्ती है। इस समय 
के विद्वान्‌ उसपर विश्वास करें या न करें यह, उनकी कपा है, पर 
यह बात है सच्ची । सुना जाता है क्रि बी० एन्‌० डब्स्यू० रेलबे की 
लाइन सीधे विद्यापति की चिता होकर बन रद्दी थी। इसी उद्देश्य से 
चिता पर वत्तेमान वृक्ष की शाखाएँ काटी जाने लगीं, किंन्दु. 
शाखाओं के काटे जाने पर उनसे खून निकलने लगा। साथ ही 
साथ उसे लाइन के बनानेवाले इंजीनियर सख्त बीमार द्वी गये। 
अन्‍न्ततः वाध्य होकर वहाँ की लाइन टेढ़ी करनी पड़ी । 
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ए०९९ 389- 
वहाँ गद्ढा जाने की पूरो कथा भी है | > 


( २७ ) 


शक ऋषपराद छू भोर जननी 
प्रसल भाग पागम तुझ पानी 
कि करन जप तप जोग चेझआाने 
जनग झतारय एुकदि रानाने 
मनइई विद्यापति रमदओं तोटी 
ऋन्त फाल जनु मिस्र शोष्टी 


घाल-घच्चों फो उपदेश देकर कुलदेवता, विश्वेश्वरी फो प्रणाम 
कर विद्यापति ने गद्भा-तट जाने के लिये प्रस्थान फिया। विद्यापति 
बाजितपुर ( वी० एन्‌० डब्स्यू० रेलवे स्टेशन ) पहुँचे । शाम दो रही 
थी। विद्यापति ने अपने साथियों से पालफी चहीं रफ़ने के लिये कट्दा। 
उनका कहना था कि में बूढ़ा होकर भी इतनी दूर आया, कया 
गन्ञाजी मेरे लिये थोड़ी दूर भी नहीं आवेगी। लोगों ने सममका कि 
भृत्यु निकट होने के कारण यह विद्यापति का प्रल्ाप था, किन्तु अपनी 
घारा छोड़कर वह्दाँ आई हुई गड्ाजी को देखकर लोगों के आग्चर्य 
का ठिकाना न रहा। अभी तक वहाँ गद्गा फी धारा टेढ़ी नजर 
जाती है। सत्यु के कुछ ही पहले विद्यापति ने अपनी पुत्री को 


सम्बोधित कर कहा -- 


इल्लहि तोहर कठय छाथि भाग 
कहुन को आऋवशु एन नहाय 
वृधा उुरूुशथु संसार विल्ञास 
पल पत्च नाना तरह के जास 


फिर पुत्री को सान्त्वभा देते हुए कहने लगे-- 


शाय बाप जो सदर्शते पाद 
सन्तति को अनुपम सुख शव 
विद्यापति के आयु अबसान 
'कांतिक घबल त्रमोदर्सि जान 


(२५ ») 


इस प्रकार ल० सं० ३२९ में कातिक शुक्ल त्रयोदशी को विद्यापति 
की मृत्यु हुद। सुना जाता है विद्यापति की चिता पर अकस्मात्‌ 
शिवलिज्ञ प्रकेट हो गये। इस समय तक वहाँ शिव-मन्दिर है 
और फागुन में मेला होता है। वह मन्दिर पहले छोठा था,. 
किन्तु केओट। के जमीन्दार वाबू वालेश्वर चौधरी ने एक नया 
मन्दिर बनवाया है। सचमुच यह काय प्रशंघनीय है, किन्तु साथ 
ही साथ आपने हिन्दी-साहित्य, और कविसम्राद्‌ विद्यापति के साथ 
बढ़ा अन्याय किया है। वह यह है कि विद्यापति का नाम-निशान 
उडाकर आपने शिवजी का नामकरण वाल्तेश्वस्नाथ कर दिया है। 
अब भी आपसे अनुरोध है कि शिवजी का नाम 'विद्यापतिनाथ! या 
'सहाकविनाथ! रखकर इस पाप का प्रायश्वित्त करें । 

इस विषय में एक और भी रोचक ऊकिंवदन्ती है। इस समय 
के विद्वान उसपर विश्वास करें या न करें यह, उनकी कृपा है, पर 
यह बात है सच्ची | सुना जाता है कि बी० एन्‌० डब्ल्यू० रेलबे की 
लाइन सीधे विद्यापति को चिता होकर बन रही थी। इसी उद्देश्य से 
खितः पर वत्तेमान वृक्ष की शाखाएँ काटी जाने लगीं, किन्तु. 
शाखाओं के काटे जाने पर उनसे खून निकलने लगा। साथ ही 
साथ उप्त लाइन के बनानेवाले इंजीनियर सख्त बीमार द्वो गये। 
अन्ततः वाध्य होकर वहाँ की लाइन टेढ़ी करनी पड़ी । 








(१) & 508 पापएइव३ 597०728 एए णरा676 795 097९ 80 06९०६ 
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वहाँ गद्ठा जाने को पूरो कया भो है | हु 


( र८ ) 
विद्यापति का परिवार 


विद्यापति के पर्दों' से उनके पुत्र-पुत्री और पत्नी के नाम मालूम 
पड़ते हैं । 
धर्मपत्नी --मन्दाकिनी--“भनइ विद्यापति सुनु मन्दाकिनि ज़गते एहन विधान 
पुत्र'* ***** “हरपति 
पुत्री '"**** “*दुल्लहि--'दुल्लहि तोहर कतय छथि माय! 
पुत्न-वधू'"" - चन्द्रकेला 


खुगीना-राज्यवंशावली 


सुगौना के राजा-रानियों के साथ विद्यापति का इतना घनिष्ठ 
सम्बन्ध है कि उनके समय का निर्णय राज्य-चंशावली के 


सच्चे ज्ञान पर निर्भर है। इसलिये चंशावली और उस वंश का 
संक्षिप्त विवरण नीचे दे दिया जाता है । 


पपापभप:।::++++--ललेलेल.. 3 


१. लोचन कवि-छत रागतरक्निणी में चन्द्रकला की कविताएँ उद्धत हैं. चर 
के अन्त में “इठि विद्यापतिपुत्वा” लिखा है | 


के ढ 


( २७ ) 


- वंशावली 
 ओएन ठाकुर, 
( ओइनी ॥ कक ) 


अतिरूप ठाकुर 
विश्वरूप ठाकुर 
जो ठाकुर 


लक्ष्मण ठाझुर 


अेलननलन्‍न-३भमम कम. 





$ 


|| 
कामेश्वर हृर्षन तेवाडी लखन त्रिपुरे गौड़ 
00% ॥॥ 





[ | ] 
भोगीश्वर कुसुमेश्वर कक 


गणेश्वर अर उाआाए जाकर 
| देवलिंह (गरुडुनारायण) हरसिंह  त्रिपुरसिंह 


बोर का ) ९६ ना पदाक्धित ) 

शिवसिंद्‌ हि बीरडिद देती 

| | (जा है देवी) भेरवर्सिह्‌ (हरिनारायण ,,) 
ह रामभद्र (रूपनारायण ,,) 


(राज्य समाप्त लक्ष्मीनाथ (कंसनारायण ,, 


( २८ 9) 


आयनठाकुर फो सम्भवतः उस संभय के राजा तान्यदेव से एक 
गाँव मिला जो उन्हींके नाम पर ओइनी नास से विख्यात है । 
यह बी० एन्‌० डब्ल्थू० रेलवे स्टेशन के पास है। वहाँ के निवासी 
रेलवे स्टेशन को भी ओइनी नाम से पुकारते हैं। वहीं पर ओयन 
ठाकुर और उनके चंशज रहते थे | 

उनका मूल 'ओयनवार ओयची? था। मिथिला में हरएक 
त्राइण का कुछ-न कुछ मूत्र होता है। मूल में दो गाँवों के नाम रहते 
हैं -(३) उनफ्रे पुचन जिस स्थान के आदिस निवासी थे और (२) 
जहाँ पर आकर वे स्थायी रूप से रहने लगे, जेसे विद्यापति का 
मूल विसइबार विसपी था । इसका अर्थ यह्द्‌ हुआ कि उनके पूर्चेज 
पहले विसइवार-नामक गाँव में रहते थे और पीछे विसपी में स्थायी 
रूप से रहने लगे। ठीक इसो तरह ओपन ठाकुर के पू्षज 
आओयनवार में रूते थे, किन्तु पीछे ओयनी में आकर स्थायी रूप से 
घर घनवाया । 

राजा एरिसिदेदेव फे बाद गयासुद्दीन तुगलक ने सुगौना- 
संशावदी के स्थापक कामेश्वर फो राजा बनाया। हरिसिंहदेव फे 
पकायन का समय १३२४ ६० है। सम्भव है कि उसी वर्ष कामेश्वर 
हा गज्याभिषक हम्मा हो। कामेश्वर के जीवनकाल में ही फिरोज 


( २६ ) 


शाह तुगलक ने भोगीश्वर को राजा बनाया। भोगीश्बेर और 
फिरोज शाह में मिन्नंता-सी हो गई थी । उतके बाद गशेश्वर 
राजा हुए। ल० सं० २०२ में गणेश्वर ने असलान-नामक नवांव 
को युद्ध में पपजित किया। अखज्ञान ने कपट से राजा को बुलाकर 
उनका वध कर डाला। गणेश्वर के पुत्र चीरसिंह और कीत्तिसिंह 
ने जौनपुर के बादशाह इन्राहिम शाह को सहायता से असलान 
को पराजित कर विजयलक्ष्मी पाइई। सुलतान ने अपने हाथ से 
- कीत्तिसिंद का अभिषेक किया। वीरखिंहद और कीत्तिपिंद 
निःसनन्‍्तान मरे । इसलिये कीर्तिसिंह के बाद भवसिंह राजा हुए। 
सम्भव है कि भवसिंह के समय में ही ओयनी छोड़कर राजपरिवार 
देकुली आये होंगे। देवसिंह की राजधानी होने के कारण इसका 
नाम देवकुली ( देकुल्ली ) रक्खा गया। यह स्थान लहेरियासराय 
स्टेशन से ३-४ भील की दूरी पर है और उस समय के धर्माधिकारी 
अभिनव वद्धंमान उपाध्याय-द्वारा स्थापित बद्धसानेश्वर नामक 
.शिष-लिंग अभीतक विद्यमान है। इसी के ससीप च(/गवती नदी के 
लट पर शिवमन्दिर में भवसिद्द की मृत्यु हुई । देचेंसिंह ने सागरपुर 
१, तप नन्दन भोगीसराक्ष, वर भोग पुरन्दर | 
ताछु तनभ नम्न विनभ गुन गरुभ राए गएनेस । 
२० पिभसत्वि मणि पिभरोक्ष साद सुरतान समानल । 
३, कोर्विलवा से पता लगता द कि भसलान को जीतकर सुलतान ने अपने द्वाथ 
से कोतिसिंद का झ्मिपेक किया | उसी ग्न्थ से यद भी मालूम पढ़ता हैं 
कि वीरसिंद युवराज भी थे, किन्तु मालूम पड़ता दे कि राजा इृषवर्धन के 


घढ़े भाई की तरह कोसितिंद के बड़े भाई ने शोक से व्याकुल हो राज्य 
हीं लिया दो। 


; ४. 'द्वासिनि देह पति गरुड़ नारायन देवसिंध नप्पति” से मालूम पड़ता दे कि 
देवहलिंद का विरुद गदइनारायण था । 





5. “7 हर ) 


विरुद दर्षनारायण था जैखा कि विभागसार, विवादचन्द्र, 
दर्गाभक्तितरश्षलिणी आदि ग्रन्थों से ज्ञात होता है। रुचपति-कृत 
अनर्धराघव की टीका में नरसिंहंदेव का नाम भी पाया जाता है। 
नरसिंहदेव के अनन्तर उनके पुत्र घीरसिंह राजा हुए। धीरसिंद का 
'विरुद हृद्यनारायण था। प्राक्ृतकाव्य सेतुबन्ध की टीका सेलुदपंणी 
धीरसिंद के समय लिखी गई थी । उस पुस्तक से यहद्द ज्ञात है क्नि 
पन्द्रहवीं शताब्दी का पूवोद्ध उनका राज्य-शासन-काल था और 
उन्तका विरुद कंसनारायणु भी था। दु्गोभक्तितरद्षिणी में भी 
'कंसनारायण' विरुद पाया जाता है। टुगाभक्तितरद्विणी ही विद्या- 
ति फी अन्तिस रचना है। धीरसिंद के वाद भैरबवसिंह राजा हुए । 
“-दुर्गो मक्तिवर द्षिणी 
२, अभूदमृतप्रतिपत् मीति; सदा समासादितभू मिन्तोति 
चिर झृतार्थीक्षतरभूमिरेवः स्फुरपतापो नरसिंद्रदेवः ॥ 
““रुवि-पत्ि-कृठ अनध राधव टीका 
३, परममद्दारकेस्यादि-मद्तजापिराजश्रे लद्पणसेनदेवीयैकविशत्यपिकशतप्रय "५ * "** 
दारविदामावास्यायीं शनी समस्तप्रक्रियाविराजमान-रिपुराज-कंसनारापण-शिव- 
सक्तिपरायय-मद्ाएजापिरानश्रीश्रीमदी रसिंद-सम्मु ज्यमानायां तीरभुक्तौ 
झलापुरतप्पा-प्रतिवन्व धुन्दरीमरमे दत्ता सद॒ुपाष्यायभीसुषाकंरण।माध्मजेन 
दोजशोस्लेश्वरेणष. सवा परादंण्य लिखितमिद सेतुदपंणीपुस्वकमिति। 
यह पुलछक दरभंगा राज-पुस्तकाजय पं 
४. देवीपक्िपरायणः श्रुतिसतुश्प्रारब्यपरायणः ॥ 
संग्राम. रिपुराम्कंसदलनप्रत्यवनारायण; ॥| 


] 


( रे३े ) 


सैरवर्सिंद के द्रवार में वर्धभान उपाध्याय और वाचेस्पति मिश्र के 
सदृश विद्वान थे। उनकी पत्नी.जयात्सा भी विदुषी थी | वाचध्पति 
सिश्र ने जयात्मा की आज्ञा से हेवनिर्णय लिखा था | सम्भव है कि 
विद्यापति की रुत्यु भी इन्हींके समय में हुई हो। तारसराय स्टेशन 
से एक कोस पूरब-उत्तर कोने में जरहटटिया गाँव है| वहाँ एक बहुत 
बड़ा तालाब है | सुना जाता है कि भेरवर्सिह ने यह तालाब खुद- 
वाया था और इसके यज्ञ में मोमांसा-दर्शन के विशेषज्ञ चौदह सो 
विद्वान्‌ घुलाये गये थे । झिंवदन्‍्तो है कि विभीषण को भी निमन्त्रण 
दिया गया था और आपने आकर इस यज्ञ को सुशोभित किया था। 
भैरवसिह ने १०० तालाब खुद॒वाये थे, तुलापुरुष दान किया था। 
हरिनारायण आपका विरुद्‌ था, किन्तु अनधंराघव की दीका में 





(१) वाचस्पति मिश्र-रचित व्यवद्ारचिन्तामणि, इत्यमहार्थव, मदांदाननिर्यय 
तथा वर्धमान उपाध्याय-रचित दण्डविवेर से यद शात दोता है । 
ओवा[चस्पतिधीर॑सदृकारितां समासाथ 
ओमैसेन्द्रनूपतिः स्वयं मद्दादाननिर्णयं तलुते---“महादान"निर्णयः 
उच्छुद्डलप्रखलखण्डनपरिडठेन शीमेरवेथ मियिलाए थ्वोरेय 
त्तेनानुकम्प्य सक्नदप्पवलोक्यमाना श्रीवर्धभानकृतिनो स्तु कृति! इझतायो | : 
“--दियड विवेक! 
(२) थमैखेन्द्रपरणोपतिधमपत्नी राजाधिराजपुरुषोत्तमरेवमाता । 
बाचस्पति निखिलतन्त्रविदं नियुक्य देते विनिर्ययविधिं विधिवत्तनोति । 
"द्वेत॒निर्णय' 
६३) विधाय सरसीशत नगरपत्तनादीनदात्‌ *** ९००५९ 
ये एप जृपभेरवः समरसौम्नि पन्‍्चाननों जयत्यविधिदारकों गति राज- 
वृन्दारक - “महादाकूनिर्णय: 7 





(६ ३४, ) 


फंसनारायण और हरिनारायण दो विरुद पाये जाते हैं। उनके वाद 
उनके पुत्र रामभद्र राजा हुए । 


इनका विरुद रूपनारायणश था, किन्तु विद्यापति ने भेरवर्सिह 
के लिये भी रूपनारायण विरुद का व्यवहार किया है। .जान पड़ता 
है कि रूपनारायण किसी खास राजा का चिरुद्‌ नहीं था, जो देखने 
में अति सुन्दर होते थे, वे ही रूपनारायण कहलाते थे । यही फारण 
है कि शिवर्सिंद भी रूपनारायण कहलाते थे । 
राजा शिवर्सिह रूपनारायरु 
लखिमा देइ पति माने , 
इनके बाद इनके पुत्र लब्मीनाथदेव राजा हुए। यवन-सेसा के 
साथ युद्ध में यापकी यृत्यु हुई और यहीं इस बंश का अन्त हुआ । 


कक कोन 





विननननगनननग- मन 


(६) इतने समस्तप्रक्रिवाविराजमरान-रिपुरान कंपनारावण- भवमक्ति-परायय श्री 
हरिनागयएपदमम्लंफृत मएगजापिराजश्रो मद रव्सिए्देवनिदेश-प्रोत्साहित इत्यादि 
श्रनधराघव दीका 


( ३२५ ) 


पि ओर ३ सिं 
धीरतिह और भेखसिंह 
विश्वस्त सूत्र से मुम्के वंशावली मिली थी जिसके अनुसार 
मैससिंद्ध धीरसिंद के पुत्र माठम पढ़ते हैं, किन्तु विद्यापति फी 
दुर्गाभक्तितेरत्ञिणी और रुचिपति उपाध्याय कृत अनघराधव टोका 
से ज्ञात होता है कि मैरवर्सिह धीरतिंद के छोटे भाई थे। इसे दी 
प्रामाणिक सानना पड़ेगा । 
ल० ञअ० ३२१ में लिखी हुई सेतुदपंणी से ज्ञात द्वोता है कि उस 
समय धीरसिंह शजा थे। वर्धभान कृत तड़ागयागेपद्धति से छ्लात 
होता है कि ३२१ ल० सं० में मेरवसिद राज्य फरते थे। इस पर- 
स्पर विरुद्ध वर्णन का यद्दी अथ्थ माल्ठम पड़ता है कि जिस प्रकार देव- 
सिंह के राजत्वकाल में शिवसिंह मद्दाराजाधिराज कहृठल्ञाते थे उसी 
प्रकार सम्भव है कि घीरतिंद के राजत्वकाल में भैरवर्सिद युवराज 
बनाये गये और राज्य को बागडोर उन्हीं के द्ाथ में रहो और भैरव 
सिंह मद्दाराज भी कहलाते थे । यहो फारण है कि विद्यापति ने छुगो- 
मक्तित॑रद्विी में दोनों राजाओं फा वर्णन किया है। 
(१) उपयुक्त श्लोक के 
'ओमसरवर्सिद्देदेवनपतियंस्यानु भन्‍्मा” अंश से यद्द स्पष्ट शात दोता है। 
(२) स्फुएपतापो नरसिंददेवः ( पहले उद्धृत द्विया गया ऐ) 
सूनुस्तस्य बसुन्परापरिदृदस्पानन्दकन्द३ दिते- 
राधारों जयतामशेषविदुर्णपा विश्वातकर्पद्ुम: 
दाने कर्णकपावलोपनिपणः संधाररलाठकुरों 


भूमीपालशिरोमणिविशयते ओमैरवेन्द्रो रुप: । 
मल अल (०, $ब॥887 0०॥०88 (8५ 
(३) एक दि राम गुछिते नृपतदूमणाब्दे 
शीमैरवलितिभुजा. नृपरोखरैणय 
चक्रे यूथा ११९ २९९ १०% * बह तझागयागपदति 


(४) काव्पप्रकारवियेक का यद मंश प्रदले एद॒ृत दो खुक़ा,पे ।. 


( ३६ ) 
: विद्यापति का समय 


विद्यापति के भनन्‍यों तथा समसामयिक अन्यान्य प्रन्थों में उल्लि- 
(खित समय से प्रस्तुत समय के निर्णय में पूरो सक्षययता मिलने को 
आशा! है। इसलिये सबसे पहले उनका उल्लेख कर नें अपना 
विचार प्रकट करना चाहता हूँ । वे ये हैं-- 
(१) विद्यापति के स्वदस्तलिखित भागवत के अन्त में .. ( न 
३०९ का उल्लेख है । वलि है 
(२) सम्मवतः लिखनावली २९९ ज्ञ० सं० से लिखी गई १... | 
(३) लक्ष्मणाव्द २६३ में देवसिंद की स॒त्यु हुइ। उसी रस 
शिवसिंद का राज्यामिपेक भी हुआ। 
(७) विद्यापति को सनद्‌ में ल० स॑० २&६ का उल्लेख है | 
(५) विद्यापति की आज्ञा से देवशर्मा और प्रभाकर के हि] प 
ल० सं० २९१ में लिखित काव्यप्रकाश-विवे बंगाल एशियाहिक ४ 
सोसाइटी । मिला है। इसकी प्रतिलिपि पादूटिप्पणो में पहले दी 
जा चुको है | 
(६) शित्रसिंद की झ॒त्यु के बत्तीस वर्ष बाद विद्यापति ने काले 
शित्रसिंद को सप्न में देखा जैसा कि विद्यापति के पद “सपन 
देखल एम स्िविसिंध भूप, चतिस बरस पर सामर रूप” से ज्ञाच 
दिता है । 
4 2 वीरमिड की था से सलेखर ने 'सेलुदपणी' लिखी थी। 
हि पे ५ 3 नरक मय ३२१ ल० सं० दिया हुआ है| 
सा राजा & रानत्यकाल विदा “कल ) ४ 
४ मर रो राजत्वकान में विद्यापति ने भी 'दुर्गभतरद्विणीः 
जिंगी थी । सं 
५ गा वियापते ने क्ञ७ सं० २५२ ( जब्र गगेर 
शी) ४ हे 


लि दर की सृत्य हुई 
दंगमंग 'टीमिन्नना? की रचना दी था | कि 


कम 


( ३७ ) 


(९) “कविशेखर भन अपुरव रुप देखि 
राय नसिर साह भजलि कमलमुखि” इति विद्यापते: , 
'रागतरद्विणी! 
नासिर साह का राज्यकाल १४२६ ३० से १४५१ इ० तक था। 

(१०) विद्यापति को रचना का आदिम काल अपश्रेंश-युग 
था और उन्हीं के समय में अपभ्रंश-युग का भनन्‍्त हो गया और 
देशी भाषा का युग आरमभ्प हुआ । 

(११) विद्यापति ने भोगीश्वर के समय में भो एक पद्‌ की 
रचना की थी जैश कि विद्यापति के पद्‌ “विद्यापति कवि गावय 
तोहर पहु अछि गुनक निधघान रे । राए भोगीसर सब ग़ुन आगर 
पदमा देश रमान रे” से ज्ञात होता है । 

उपयुक्त विवरणों से ज्ञात होता है कि विद्यापति की प्रन्थ-रचना 
का काय लगभग २५२ ल० सं में आरम्भ हुआ और लगभग ३२९ 
ल० सं9 तक जारी रहा । यदि भोगीश्वर नाम से,अज्लित पद विद्या- 
पति की रचना हो तो ओर भी आठ-द्स वर्ष पहले विद्यापति ने 
रचना करना आरम्भ किया होगा | यह अनुमान युक्तिसंगत मालूम , 
पड़ता है । 

इघर विद्यापति के जन्म का समय निश्चित रूप से जानने के 
लिये कोई साधन नहीं है, किन्तु मिथिला में प्रचलित पढ़ों से विद्या- 
पति की मझत्यु का समय जानना कठिन नहीं है । पहले बताया 
जा चुका है कि ल० सं० २९३ में शिवसिंह का राज्याभिषेक हुआ । 
वह चेत को महीना था। शिवसिंद ने तीन वर्ष और नौ महीनों 
तक राब्य किया अथौत्‌ ल० सं० २९६ के पूस महीने तक शिवसिंह्‌ 

राजा थे। उनको मृत्यु के ३२ बरस बाद अर्थात्‌ ल० सं० ३२८ के 
माघ या फागुन से विद्यापति ने शिवसिंह को स्वप्त में देखा । जिस 
पुराणों में घुरे स्वप्नों के चुरे फल और अच्छे स्वप्नों के अच्छे . फल 


( ३८ ) 


बताये गये हैं उन पुराणों में यह भी बतलाया गया है कि उन 
स्पप्तों:का फल कब मिलता है। उदाहरण के लिये त्रह्मवैव्त पुराण 
कृष्णु-खण्ड ७० वाँ अध्याय के श्लोक नीचे उद्धृत किये जाते हैं-- 
स्वप्नस्तु प्रथमें यामे संदत्सरफलप्रद: | 
द्विदोगे चाष्टमिमसिस्थ्रिभिभभासैस्तृतीयके । 
प्ततुर्थ चाद्वेंभ[सेन स्वप्न: स्पत्तु फलप्रद: | 
रात फे पहले पहर में देखा हुआ स्वप्न एक वर्ष में फल देता 
है, दूसरे पहर में देखा हुआ स्वप्त आठ महोनों में, त्तीसरे पहर में 
देखा हुमा स्वप्न तोन मद्दीनों में और चौथे पहर में देखा हुआ 
स्त॒ृप्त पन्‍द्रह दिनों में फल देता है । 
इसके धनुसार आठ महीनों में ( ३२६ ल० सं० में ) विद्यापति 
को म॒त्यु हुइई॥ विधापति की मृत्यु के विषय में सुना जाता है-- 
कांतिक घबल त्रगोदसि जान 
विद्यापति क आयु अऋबसान 
्यथोत्‌ कातिक शुद्ध अयोद्शों फो विद्यापति की मृत्यु हुई। 
जन्मतिश्रि के निश्चित रूर से नहीं ज्ञात होने के कारण कात्तिक शुद्ध 
च्यादशी को विद्यापति की जयन्ती मानो जाती है। इसलिये पविद्या- 
पति को सत्यु तिथि ३२६ ० सं० में कातिक श॒क्ष अ्योदशी मालूम 
पड़ती है । 
विश्याउत्ति क्रो जन्म्रतिथि फे विषय में अनुमान और किंवदन्ती 
ऋा ही संदारा लगा पहगा। 
हिवदस्ती £ै दि विद्यापति शित्र्तिंद् से दो बरस बड़े थे और 
: छ समय शिवर्तिंद की उम्र ५० वर्ष कीथो। इस 
अदुन्ती दे अनुछार २६३ ल० सं में विद्यापति की उमर प२ 
पे का था शोर इनडा मृस्यु ९० वर्ष की उम्र में हुई । 


पर 
दफा एक 77% कृछ ट्रक >+ 
'»है६ ६३६ हर /4 ७ 


| पुस्दद्ठ झानिजना छी स्वना २९२ ल० सं० के 


है। 
2 
श्ड 
ही 


डे 
कक 


( ४६ ) 


'जगभग हुई थी । इस समय विद्यापति कम से कम बीस चंरस के 
अवश्य द्वोंगे। इस प्रकार अनुमान से मालुम पड़ता है कि विद्यापति 
का जन्म २३२ त्गभग लक्ष्मणाब्द में हुआ होगा। इस तरह 
विद्यापत्ति की रुत्यु ६७ वर्ष की उम्र में हुई दोगी । 


लक्ष्मणाव्द और अन्य खंवत्‌ 

लच्मणाव्द कब आरम्भ हुआ, इस विषय में अनेक मत हैं। 
लद्ठमण सेन के पाँच शिज्नालेख मुमे ज्ञात हैं । यदि उन शिलालेखों 
पर समालोचना की दृष्टि से विचार किया जाय तो एक पुस्तक ही 
हो जायगी । इसलिये अयोध्याप्रसाद-कृत 'गुलज़ारे विहारः, 
बाबू त्रजनन्दनसहाय-कृत मैथिल्र कोकिल, पंडित रामबच्षशर्मा द्वारा 
सम्पादित पदावली आदि की विस्दुत विवेचना ओर उनकी 
आलोचना की उल्लकन में समय नहीं नष्ट फर विद्यापति के पढ़ों के 
आधार पर ही लक्ष्मणाब्द का दूसरे प्रकार के संवतों से मिलान 
"किया जाता है। ः 

विद्यापत्ति शिवध्षिंद्द के राज्याभिपेक के वर्णन में कहते हैं-- 

अणल रंध्र करे लक्खण नरवइ सक समुँदद कर अगिनि सेसि । 
अर्थात्‌ ल० सं० २९३ और शकाव्द १३२४) अभी तक मिथिला 
के ज्योतिषी जन्म्रपत्नों और पंचागों में शकाब्द लिखा करते हैं। शकाव्द 
वैशाख की संक्रान्ति ( मेपाक ) से शुरू दोता है। गत चषे १८५७ 
शकाब्द था और मेपषसंक्रान्ति ( १३-४-३६ ) से १८५८ शकाब्द 
शुरू हुआ है। इस तरह इंसवी कौर शकाव्द में ७८-७९ वर्षों का 
अन्तर होता है ओर शकाव्द और लद्मणावद्‌ में ९०३१ वर्षों का 
अन्तर प्रतीत होता है । इस तुलना से यह स्पष्ट माद्म पड़ता है कि 
लक्ष्मणावद्‌ और इंसवी में १११० वर्षों का अन्तर पड़ता है। 
इसलिये जान पड़ता है कि-- 


( ४० ) 


(१) ल० सं० २९३, इसवी १४०३ में शिवसिंह का राज्या- 
भिपेक हुआ और उछी बषे विद्यापति को विसपी गाँव भी मिला। 
(५२) ल० सं० २९६, इंसवी १४०६ में शिवलिंह मरे। 
(३) ल० सं० ३२८, इसबी १४३८ में विद्यापति ने स्वप्न देखा। 
(४) ल० सं० ३२९, इसवी १४३९ में विद्यापति की झुत्यु हुई। 
(५. ) विद्यापति का जन्म अनुमान से ल० सं० २३६ और 
१३४० देसवी में हुआ होगा। 
कप ५७ 
विद्यापति की रचनाएँ 
(१) कीतिलता--की तिसिंह के पिता गणेश्वर की सृत्यु, कौतिसिंह 
का विजय, राज्यामिषेक आदि का बणुन अप- 
अंश भाषा से है। महामहोपाध्याय हरप्रसाद 
शाखा फे सम्पादकत्व में बद्चला अनुवाद और 
विछन्ताएएएं भूमिका के साथ यह पुत्तक 
प्रकाशित हुई है। प्रो० बावूराम सक्सेना के हिन्दी- 
अनुवाद और भूमिका के साथ काशी नागरी- 
प्रचारिणी सभा ने भी इसे प्रकाशित किया है। 
पिण्डादक्-निवासी स्र्गीय कविवर घन्दा मा के 
घर में एक पुरानो पुस्तक है। इन दोनों पुस्तकों 
की अपेद्या इस पुस्तक के पांठ में अनेक भेद हैं 
(४) कीविपताफा--यद अपश्रंश ओर संस्क्षत में है। नैपाल-दरबार 
राज-पुस्तफालय म॑ यह हैं 
(३) भूपरिफमा-घतराम झापम्रस्त द्ोकर प्रायश्चित्त के लिये 
प्र सी में गये। रोचक कहानियों के साथ 
हटा बंसुन ४£ै इसछो एक प्रति कल्नकत्ता 


पे * 


( ४१ ) 


संस्क्रत कौलेज॑ में है । यह पुरतक राजा देवेसिदद 
की आज्ञा से लिखी गई थी। 

(४ ) पुरुष-परीक्षा-यह राजा शिवे्तिंह को आज्ञा से लिखी गई 
थी, किन्तु उसी ग्रन्थ से मालूम पड़ता है कि 
उप्त समय देवसिंद्र भी जीवित थे। पारावार 
नाम्तक राजा सुबुद्धि नामक मुनि से पूछते हैं 
कि में अपनी पुत्री पद्मावती किसे दूँ । सुनि 
कहा “पुरुष को” | उन्‍्हों ने शाखविद, शख्त्र- 
विय आदि अनेक भेदों के द्वारा पुरुष का 
लक्षण बतलाया है । इसमें सहमृद गजनी के 
समय से लेकर विद्यापति के समय तक की 
अनेक सच्ची घटनाओं का वर्णन है) फोर्ट 
विलियम फोलेज के बह्ुभापा के अध्यापक 
हरप्रखाद राय ने १८९५ ६० में बड्ज्ुबाद 
प्रकाशित किया था। पुरुष-परीक्षा उस कौलेज 
को पाठ्य पुस्तक थी। लाड विशव उर्नर क्षे 
परामश से राजा कालीकऋृष्ण बहादुर ने १८३० 
३० में इसका अँगरेजी अनुबाद किया था। 
आईण० सी० एस० परीक्षा के लिये भी यह 
पाख्य पुस्तक थी | पदना और प्रयाग विश्व- 
विद्यालयों की प्रवेशिका परीक्षा' में पुरुष-परीक्षा 

(१ ) हस्त पुस्तक को खोन में मैं कलकत्ता गया था, किन्तु संस्कृत कौलेज 
में यह पुस्तक नहीं मिली | 
(२ ) देवसिइनिदेशाश नेमिपारएपवा/सिन३ । --'भूपरिक्रमा? 
(३ ) निदेशानिभशा् सदसि सिवर्सिएक्षितिपते: | 
कथानां प्रस्ताव रचयति विध्यपत्तिकविः «““«' एुरुप-परीक्षा' 


( ४२ ) 


का कुछ अंश पाण्य पुस्तक के रूप में है। कविवर 
चन्दा मा कृत मेथिली अनुवाद सहित यह 
दरभंगा में प्रकाशित हुआ था और एक भूत्र 
संस्करण डा० गंगानाथ मा द्वारा सम्पादित 
चेलवेडियर प्रेस से प्रकाशित हुआ था। हिन्दी 
छनुवाद के साथ वेह्टटेश्वर प्रेस, बस्वई ने भी 
इसे प्रकाशित किया है । द्वाल ही में डा० प्रियसेनर 
ने विद्वतापूर्ण भूमिका और अँगरेजी अनुवाद 
के साथ इस पुस्तक का सम्पादन किया है। 

(५ ) लिखनावली--यह संस्कृत अंथ रजाबनौत्ी के राजा 
पुरादित्य के लिये लिखी गई थी । इसमें चिट्टी 
तमस्सुक आदि लिखने के नियम ओर नमूने 
पाये जाते हैं। खाथ द्वी साथ उस समय के राजा 
और प्रधान पुरुषों के भी नाम पाये जाते हैं। 
यह दरपड़ा से प्रकाशित हुई थी। यह(तालपन्न) 


स्वर्यय फबि पं० चन्दा मा के घर में है। 

(६ ) शावसब्रस्थमार--इसमें शिवपूजा की विधि प्रमाणों के साथ 
नलाइ गद है । ग्रन्थ के आरस्सम्म में भवर्सिद्द 

र विद्यापति के समय तक के राजार्थों 

का खर्गान है) यह पस्तक परमसिष्ठ की 


(( ४३ ) 
पुराण संग्रह नास का भी एक प्रत्य पाया 
जाता है । 

६७) गद्ञावाक्यावली--इसमें “हरिद्वार से लेकर गढ्ाखागर तफ 
किस तीर्थ में कौन तोर्थकृत्य करना चाहिये” 
इस विपय का विशद वर्णन है। इसमें मद्दाभारत, 
रामायण, छन्दोग-परिशिष्ट, पुराण, स्घवति आदि 
के वचन प्रमाण के रूप में उद्श्ृतत किये गये 
हैं । विश्वासदेत्वी को आज्ञा से द्वी इस पुस्तक 
की भी रचना हुई थी। यह पुस्तक दस्‍्भंगा 
राज-पुत्तकालय में तथा लालगंज ( द्रभंगा ) 
निवासी पं० श्रीमहेश्वर कला के घर में थी, किन्तु 
हाल द्वी में आप की मृत्यु के कारण यह्द पुस्तक 
आपके घर में नहीं पाई जाती है। 

यावद्गह्ञा विमाति त्रिपुरदरजदामण्डर्ल मण्ण्डयन्ती, 
मल्लोमाला सुमेरोश्शिरसि सित (३' बेजयन्ती जयन्ती 
याता पातालमूल॑ स्फुरदमल्रुचिश्शेषनिर्मोकवल्ली, 
तावदिश्वासदेव्या जर्गति विजयता्वाह्नवाक्यावत्लीयम्‌ 0 


* >-गद्नावाक्यावल्धी | 
< ८ ) विभाग-सार-दाय-भाग का अन्थ। यह पुत्तक राजा 


नरसिंह देव॑ की आज्ञा से लिखी गई थी। 
' इसमें विभाग-व्यवस्था, भागानहे, 'असंस्कृत- 
संस्कार, विभाज्य, 'अविभाज्य, भागक्टपना, 
5 खीघन, गुप्तत्राप्रविभाग, विभक्तजविभाग, पुत्र- 
भेद, पुन्नप्हणाधिकार, संस्ष्रधनविभाग, विभाग- 


कऑऑिज--+क्ना+े 





(१ ) राज्ो भवेशारूरसिंद आसोत्तत्सृनुना दरपनेशयणेन, 
राज्षा नियुक्तीज्म विभागसारं विचाय विद्यापत्तिरावनोति ॥ 


( ४६ 2 


किन्तु पुस्तक नहीं मिल सकी । यह विद्यापति 
की अन्तिम पुस्तक है। यद्द पुस्तक ( लिखित ) 
लालगंज-नवासी पं० महेश्वर झा, ननौर 
( दरभंगा ) निवासी श्रीकान्त झा, ओर पं० 
रुद्रानन्द मिश्र के घर में ओर चित्रधर लाइब्रेरी 
टमका ( दरभंगा ) में है। 

( १३ ) वर्षझृत्य--त्रस्स भर के पर्वा का विधान है। यह ९६ पर 
की पुस्तक वललीपुर ( द्रभंगा ) निवासी बाबू 
दामोदर नारायण चौधरी के घर में है । इसकी 
विशपता यह है कि इस में हर जगह प्रमाण के 
वचन दद्भूुत किये गये हैं जेसा कि स० स० 
रुट्रधर उपाध्याय-रचित व्षकृत्य या 'अन्यान्य 
वर्षकृत्यों में नहीं पाया जाता है । 

(42 | परी -यह खट्वार स्स से ओतनप्रोत पर्दों का संग्रह 
द॑। इसमें शिव, दगा, गग्मा आदि देव-देवियों 


( ४७ ) 


था। कीतेनानन्द नामक एक प्राचीन संग्रह 
पंथ से भी आपको बड़ी सहायता मिल्ली थी। 
शुप्तमहोदय ने दस्भंगा महाराज के व्यय से 
इंण्डिग्नन प्रे छ.के द्वारा चढ्दी पदावली प्रकाशित 
की .थी, किन्तु महत्वपूर्ण भूमिका से वच्चित 
(होने के कारण उस पद्ावली का वह महत्व 
नहीं है जो कि बद्धाली पदावलो का। उसके 
बाद आंश नित्रासी बावू शजनन्दन सहाय ने 
“सैथिल-कोकिल” का सम्पादन किया। इसमें 
पदों की संख्या वहुत फम है, किन्तु बहुत ऐसे 
पद हैं जो वाबू नमेन्द्रनाथ गुप्त की पदावली में 
नहीं हैं । उन्त नये पर्दों के पहले एक प्रकार का 
चिह्न दिया हुप्रा है। आरा नागरी-प्रचारिणी 
सभा ने इसका प्रकाशन किया था। यह पुस्तक 
अप्राप्यन्सी हो गई है । यह माह्यम नहीं कि 
नागरी अचारिणी सभा ने इसका दुबारा 
प्रकाशन क्यों नहीं किया । उसके बाद बाबू 
रासवृक्ष शमी वेनोपुरी के सम्पादकत्व में 
पुस्त>-भंडार, दरभंगा ने पदावली का प्रकाशन 
किया, जिसका तीसरा संस्करण शीक्र ही 
निकलनेवाला है। डा० जनादन मिश्र ने 
'विद्यापति) नामक एक पुस्तक प्रकाशित की है 
जिसमें समालोचना के अतरिक्त विद्यापति के- 
कुछ पद भी हैं। आपने दिन्दी. साहित्य में 
विद्यापति को दूसरा स्थान दिया है। जिस 
-समय विद्यापति की जन्मभूमि और .विद्यापति- 


( ४८ ) 


की पदावत्नी से हिन्दी-संसार परिचित्त नहीं था 
उसी समय लम्बी चोड़ी समिका के साथ सर 
प्रीश्रसन साहब ने मिथिन्ना में प्रचलित पदों फा 
संप्रह फर १८८२ ४० के बच्भाल एसियेटिफ 
सोसाइटी फे मुखपत्र के विशेषांक में 
(४८5६० नाम से ८२ पद, उनके 

थे के साथ प्रकाशित किये इसलिये आप 


गम्पे सिषोय धत्यवाहाओं के ॥ 


नद्ामदापध्माग- रोड एार्पादेइता मौरमश्जर। साहा! 


विद्यापति की उपाधियाँ या उपनाम 


विद्यापति फे पद्ठों से माद्यय पहुता है कि उनके अनेक 
एपनाम थे । फझरिशेव्र, कविरश्यन थादि उपनामा फो देखकर 
अनेक यद्ाली विद्वानों फी धारणा-सी ट्री गई थी कि फब्िशेखर, 
फरव्रिर्यन प्यादि फवियों फे नाम थे, किन्तु विद्यापति फे पर्दो फे 
प्रचार के बाद यह अ्रम्म दूर हो यथा। इन उपनामों का उ्यवद्वार 
फ्रेव्नल मेथिली-पद़ों में ही पाया जाता है। संत्झत् पुस्तकों में कोई 








(१ ) भानन्देन जलीकसा नवनपोत्वाणठा रफ़ताभ्यागता, 
छण्जा-रजज़ु निवर्तिता घणमयो विभान्तरुणोत्रला; | 
इयेय॑ नग्सप्रमोस्डसतिवो्शाला*** **साहसा, 
एबपाठा; रिवयोरमिन्तवपुपोविध्स विनिष्दन्तु ये । 
(३ ) सन्तः सनन्‍्तु निरापदोी विजयतों राजा प्रजाए्गने, 
वित्मा; प्राप्तशुमोदयाश्विर्ममी विष्स्तु निर्य्यकुला; | 
काले सन्तु पयोघुनों जलमुचः सर्वाश्रमाणामियं 
शस्मेः शरयतरा परापि निधरामानन्दकन्दायताम ॥ 
इति निष्पान्ता; सर्वे | श्तिचतुर्थो्यूः । 


( ४६ ) 


की पदावजत्नी से हिन्दी-संसार परिचित नहीं था 
उसी समय लम्बी चौड़ी भूमिका के साथ सर 
प्रीथर्सन साहब ने मिथित्ा में प्रचलित पदों का 
संप्रद्द कर १८८२ ० के बढ़ाल एसियेटिफ 
सोमाइदी के मुखपत्र के विशेषांक में 
एमप्व्डागाा7> नाम से ८२ पदृ, उनके 
अर्थ के साथ प्रकाशित किये इसलिये पाप 


५महामहोपाध्याय-श्रीविद्यापतिस्ता मशिमन्जरी साहा! 


विद्यापति की उपाधियाँ या उपनाम 


विद्यापति फ्रे पदों से मालूम पड़ता है कि उनके 'अनेक 
उपनाम थे। कविशेखर, कविरखन जादि उपनामों फो ठेंखकर 
अनेक वज्ञाली विद्वानों की धारणा-सी हो गई थी कि फविशेखर, 
फविरिखन आदि फवियों फे नाम थे, किन्तु विद्यापति के पदों के 
प्रचार के बाद यह भ्रम दूर दो गया। इन ८ पनामों का व्यवहार 
केवल मैथिली-पदों में ही पाया जादा है। संस्कृत पुस्तकों में कोई 





(१ ) भानन्देन जलीक्षता नवनवोत्कण्ठा रसाम्यागता, 
लज्जा-रज्ज़ु-निवर्तिता घणमयों विश्रान्चक्र्यतिला: | 
इत्येबे नवसप्रमोसतसतियोर्शोला “** **सालसा, 
इकपाता; शिवयोरमिश्नवपुपोर्विध्न विनिश्कत्तु वः | 

(२ ) सन्तः सन्तु निरापदो विजय्तां राजा प्रजारन्यने 
वित्न$ प्राप्शुभोदयाश्विरममी विएटन्तु निर्ष्याकुला: | 
काले सन्तु पयोम्ुची जलमुचः सर्वाश्रमाणामिय॑ 
रस्ये; शरयतरा घरादि नितरामानन्दकन्दावताम ॥ 


इ्ति निष्कान्ता; सर्दे | इतिचतुर्थोष्मू: । 


( ० ) 


4 उपनाम नहीं पाया जाता। पुस्तकों के अन्त में फैवल 'सहा- 
महोपाध्याय! की उपाधि पाई जाती है। 

कई एफ उदाहरुणों के साथ विद्यापति के उपनाप्त नीचे दिये 
जाते हैं. । 


(१५) अभिनव जयदेव-- 
(क) अभिनव-जगदेव-मद्गापणिहितकछुर श्री विश्षापत्तिस्गाः शासनीकृत्ण 
प्रदत्त: ९ ( ताम्रपत्र ) 


(से) सुकदि नव जगदेद भनिआ रे 
(२) कविशेखर-- 


, (फ) सनइ लिद्वापति कबिवर सेखर पुदणी तेसर कहाँ ६ 
(८) फविसेसर मन कत कत ऐसन कहव मदन परतापे ६ 
(-) चठल राजप्य दुदु उरफाई, कद कवि-सेखर दुर्चु चतुराई ६ 
(5) ऋह कविनतेसर ताक उपाय, रचइत तव्दि रयनि बहि जाय १ 
(८) ८ कविन्सेरर साइज दिष्य-रत दिद्गधि केलि-विलासे 
(|) कानिनि कदिनी कद संवाद, कद कवि-सेखर नह परमाद १ 
(८) 5 करि-सगर की झर लाज, कद न कहिनि सखिन समान ९ 


(लत घाविनेंगा मचन ब्यखियर फिक्त मे फ्िस्ि न फिन्षफ * 


( १ ) 


(३) फविरस्तन-+- 

(क) चण्डीदास कविसंजन मीलल १ 

(स) कह कविरंजन सुनु दर नारि, प्रेम ऋमिश्र रस लुब॒ुध मुरारि 

(ग) कह कविरंजन से मधु राई, न कह सुधामुझि गेल चतुराई 
(४) कविराज-- 

(क) कह विद्यापति सुन कविरोज, आगि जारि पुनि श्रागि क काज । 
(५) कविकशणठद्ार-- 

.._(क) राजा सिदिय रूपनरायन सुकदि भनथि फंठद्ारे 

(रख) मनइ विद्यापति कविकंठद्दार, कोटि हु न घट दिवस-अभिसार १ 

(ग) मनइ विद्यापति कविकंठद्वार रस बुझा सिवसिध सिंद ऋबतार ६ 
(&) दशा अवधान-- 

(१) दस अदघान मन पुरुष पेम सुनि प्रथम समागम मेला) 
(७) राज-परिडत-- 

(९) बैरिहुक एक अपराध छेमिश राजपण्डित मान ६ 

(२) सकलपातकपापविच्युति राजपण्टितकतस्तुतितोषिता शिवसिंहमुपति- 

कामना-फलदे ६ 

इनके अतिरिक्त और भी अनेक उपनाम सुने जाते हैं, किन्तु 
जो उपनाम पढ्दो में नहीं मिले हें उनका उल्लेख मैंने नहीं किया है । 

आजकल के मनमाने उपनाम और प्राचीन भारतवर्ष के उप- 
नामों में बड़ा अन्तर है। आजकल साधारण से साधारण कवि 
उत्तम से उत्तम उपनाम रखने में द्विचकते नहीं हैं। पहले फविता 
से राजा या बादशाद्व को प्रसन्न कर उनसे उपाधि प्राप्त की जाती 
थी। ताप्रशासन ( सनद ) में अभिनव-जयदेव उपाधि होने के 


(१ ) कविरान विद्यापति का उपनाम ऐ या विद्यापति कवियों को सम्बोपन कर 


रहे दें, यद शात नहीं होता। 


( ७५२ ) 


(कारण यह अनुमान किया जांता है कि यह राजप्रदूत उपाधि थी। 
ओर-जौर उपनाम कब और किससे मिले इसका पूरा प्रमाण नहीं 
प्रिलता । 


विद्यापति के विषय में किंवदन्तियाँ 


प्राचीन कवियों ओर भक्तों के विषय में अनेक वमत्कार, ओर 
अलौकिक घटनाएँ सुनेने में आती हैं। तुलप्तीदास, सूरदास, 
कबीर आदि भक्त कवियों के इश्बर-दशंत, मत शरीर का फूल हो 
जाना आदि घटनाओं से हिन्दो-संसार अच्छी तरह परिचित है । 
सिथिला में इस प्रकार की जनभ्र तियों की भस्मार है। जयपुर आदि 
राजधानियों में इसी तरह की अलोकिक घटनाएँ दिखलाकर असेक्र 
मैथिल ब्राह्मणों ने जमीन के रूप में जो पारिदोषिक पाया था वह 
इस समय भी उनके बंशज्ों के अधिकार सें है। विद्यापति फे 
विपय में अनेक किंव दन्तियाँ हैं जिनसे जि्यापति का सम्प्रदाय, समय 
आदि निणेय करते में सहायता मिलने की आशा है। इसलिये उन 
किंवदन्तियों का संज्षिप्त विवरण नीचे दिया जाता है। 


१ 

एक दिन विद्यापति अपनी धरंशाला का निरीक्षण फरमे गये। 
विद्यापति को देखकर खसब-केन्सव अतिथ उठ खड़े हो गये और 
भाजन ओर प्रबन्ध की प्रशंघा दिल खोलकर फरने लगे। प्रशंसा 
का अन्तिम शब्द उनके कानों तक नहीं पहुँच सका था कि एक 
दुबंत अच्यवयस्क व्यक्ति की ओर उनकी दृष्टि पड़ी। अनुसन्धान 
करन पर नन्हे माद्धम पढ़ा कि अतिथि की घर सोलह-सन्नह वरस 
का थी। इसबिय शाम द्वोते ही उन्‍हें सींद था गई। जब भोजन 
का ममय हुआ, सब 'मतिथि साजन करने चले तव किसी की दृष्टि 
पस राज छ विद्यन्‌ पर नहीं पड़ी और किसीने उन्हें नहीं जगाया। 


( ४३ ) 


पंरिणाम यद्द हुआ कि वे मूखे द्वो रद गये । विद्यापति उत्के पास 
पहुँचे भौर हँसकर कहने लगे- 
“प्राघुणो घुणवत्‌ कोणे सृच्मत्वाक्षोपलक्षित३ 

अर्थात्‌ घुन की तरह एक कोने में (बैंठे हुए ) अतिथि को 
छोटा होने फे कारण किसीने नहीं देखा । 

एक भूखे थे, उध्पर ऐसी फठोर आत्मनिन्दा सुनते द्वी अतिथि 
उबल पढ़े, उन्होंने कद्ा--५इसमें मेरा दोष नहीं है। 

प्रायश; स्थृलबुद्धीनां सुच्ठमे रृश्टिनंजायते ९! 

अथात्‌ मोटी चुद्धि घाले मनुष्यों की दृष्टि घूदम वस्तुओं तक 
नहीं पहुँचती दे ।!? सुनकर विद्यापति अवाक्‌ रद गये। ऐसी 
प्रतिभा और प्रत्युतन्नमतित्व देखकर विद्यापति ने अपने गुरुभाई 
पक्तथर मिश्र को पहचान लिया ओर अपने घर ले जाकर उचित 
सत्कार किया। इससे माद्म पढ़ता है कि दोनों की उमर में बहुत 
अन्तर था, क्योंकि यदि वे दोनों सह्दाष्यायी रहते तो पहचानने में 
इतनी देर न द्ोती । विद्यापति शी मृत्यु फे २५ बरस बाद पक्तु- 
घर मिश्र के द्वारा लिखे हुए विप्णुपुराण से भो यद्दी ज्ञात द्वोता है। 


२ 

दूसरी क्िंवदन्‍्ती यह है कि शिवजी विद्यापति की भक्ति से 
प्रसन्न होकर उनके घर नौकरी फरने लगे। नौकर को “उद॒ना! या 
उगना! कहते थे। एक दिव उसी नौकर के साथ विद्यापति कहीं 
जा रहे थे, रास्ते में प्यास लगी | उदना से पानी लाने की शआशज्षा 
दी गई | फिर फ्या था, चढ चला और एक लोटा ठण्ढा पानी लाकर 
विद्यापति के सामने रख दिया । पीने पर वह पानी गद्गाजल के सदश 
स्वादिए्ट माह्झ पड़ा। विद्यापति ने नोकर से पूछा--“कहाँ से तुम 
यह पानी लाये हो ११ उसने उत्तर दिया--“समीप ही में एक गाँव 
है, वहीं से लाया हूँ।” नोकर के घारुवार समझाने पर भी उन्हें 


( प्र४ ) 


विश्वास नहीं हुआ कि चह गह्ञाजल नहीं था। इसलिये विद्यापति ने 
नौकर से सच्चा भेद बता देने के लिये बार-बार अनुरोध किया। बात- 
ही-बात में शिवजी प्रसन्‍त दो गये ओर अपना रूप धारेण कर बोले-- 
“यह कुएं का जल नहीं है, यह मेरी जटा का गन्नाजल है। तुमे 
मेरे घड़े भक्त हो, तुमसे अलग में नहीं रह सकता है। यही फारण 
है कि में तुम्हारे घर नोकरी करता हूँ, किन्तु विद्यापति ! अब प्रतिज्ञा 
करो कि किसीसे -- वह तुम्दारा दादिक मित्र ही क्‍यों नहीं हो+* 
यह बात प्रकट नहीं फरोगे ओर याद रण्ों क्रि जिसी समय यह 
भेद खुलेगा उसी समय में तुम्हारे घर से चल्न दूँगा, फिर तुम्हें मेरा 
दर्शन नहीं दोगा 7” उस दिन से विद्यापति उदना को जूठा नहीं 
खिजाते और किसी नीच कर्म करने फा भार सी उस पर नहीं 
देते थे। एक दिन विद्यापति की धर्मपत्वी ने किसी कार्यवश 
उद्ना को कहों भेजा । आने में देर हुई | फिर क्या था, बहू आग 
बयूला दो गई और लकड़ी से मारने फे लिये दोड़ी। विद्यापति से 
यह नहीं देखा गया, वे बोल मठ -- '“अद्दा यह फ्या फरती हो, साक्षात्त 
सिय के छपर प्रद्ार !” यद मुनते ही उदना अन्तद्दित हो गया। जो 
पने को था, सो हो गया। अप द्वाथ मलने और पछताने से होता ही 
है यश ? विद्यापति पागल-से हो गये,घारघार गाते, छद़ना फो चुल्लाते, 
मी प्रश्ोमन देते, कभी रूठे हुए उद॒ना फो मनाते । पर इन उन्मततत 
प्राय से कुछ भी द्ाथ नहीं आया। 
एक पद नीच उद्घुत किया जाता है-- 


२४५ 


, के 


डेए (गे) ना रे मोर कतव गेला 


इक प्लि क्षिदः “] भला 
शेसा छिंद्र फ्रिददूँ भला १२ 


( ५५ 9) 


जे मोर फहता उद (ग) ना उदेस 
ठाहि देव कर कंगना बेस ६ 
मन्दनदून में भेब्ल मदेस 
गौरि मन एरखित मेटल कलेस ६८ 
विद्यापति मन उद (ग) ना सो छाज 
नहि.ः दिंततर मोर त्रिमुवनराज ११० 


विद्यापति की मृत्यु फे समय घारा छोड़कर गत्ना का आना । 
( विद्यापति फी संक्षिप्त जीवनी में देखिये ) 


४ 
कविता के द्वारा सुलतान को प्रसन्‍न कर विद्यापति ने शिवसिंह 
को मुक्त किया | ( विद्यापति की कविता शीरषफ देखिये ) 


प्‌ 
रेलवे लाइन बनाने के समय चिता के ऊपर वर्तमान इक्त को 
शाखाओं के काटे जाने पर उनसे खून निकलता | 
( जीवनी में देखिये ) 


बचना अेाफक 


विद्यापति का पांडिव्य 


( ४७ ) 


आपको अमर बना दिया है ओर भविष्य में भी अमर बनाये 
रपखेगी । राज-ससासद्‌ दोऋर भी विद्यापति समाज-सुघार और 
घार्मिक सुधार करता अपना प्रधान कत्तंव्य सममते थे । 


( क ) इतिहास ओर विद्यापति 


संस्क्षत के आधुनिक विद्वानों को इतिदाप और भूगोल से प्रेम 
नहीं देखकर लोगों की धारणा-पी द्वो गई है कि संस्कृत के विद्वानों 
फो इतिहास और भूगोल आदि व्यावद्वारिक विषयों का ज्लान नहीं 
होता है, सम्भव हैं. कि प्राचीन समय में भी नहीं होता हो। पर 
विद्यापति फे साथ यह चात नहीं है। विद्यापति इन विपयों से पूश 
परिचित घे । विद्यापति के प्रन्थ द्वी इस विपय के साक्षी हैं। महा- 
महोपाध्याय डा० दरप्रसाद शाखी का कहना छे कि प्रत्येक इतिहास 
चेत्ता को विद्यापति की 'पुरुष-परीक्षा! अवश्य पढ़नी चाहिये । बात 
भी यह्‌ यथार्थ है। 


विदयापति की प्रथम रचना फीत्तिजता में उस समय का संक्तिप्त 
इतिहास पाया जाता है और साथ-द्ी-छाथ उस समय के मुसलमान 
हिन्दुओं के प्रति जिस तरह व्यवद्वार करते थे उघका भी विशद्‌ 
वर्णन है। इसलिये कीतिलत का कथासार लिख देना आवश्यक 
प्रतीत होता है| 


रू 


कौत्तिलता का कथा-साए 


भृूद्गी--संसार में सार क्या है ? 
: भुज्ञ--मानपू चेक चीर पुरुष का जीवन । 


( पृष ) 


भृद्जीन्‍>घीर पुरुष कौन है. ! हु 

भुह़--यशस्वी, संग्रास में झुर, धर्मपरायण, विपद्‌ सें भी दीन 
वचन नहीं बोलनेवाले, गुप्त रूप से दान देकर भूल 
जानेवाले, बलवान मनुष्य को वीर कद्दते हैं। जैसे-- 
बलि, रामचन्द्र, कीत्तिसिंह आदि । 

भज़ी--कीत्तिसिंह का चरित्र बड़ा रोचक है। कृपाकर सुमे 
उसकी कथा बताइये । 

भुज़--जगल्सिद्ध ओइनी वंश में कामेश्वर, योगीश्वर और 
गणेश्वर राजा हुए। गशेश्वर के पुत्र बीरसिंहदेव और 
गजा कीत्तिसिंद ने शत्रु का नाश कर डूबते हुए राज्य 
का उद्धार किया और रूठी राज्य-ज्द्मी को सनाकर 
फिर घर लाये । 

भ्रृज्ञी--किस प्रकार बैर उत्पन्न हुआ और कैसे उसका उदार 
किया गया ? 

भुद्ञन-ल० सं० २५२ में राजा गणेश्वर ने अस्त्लान' मास के 
एक सुसलमान नवाब को परात्त क्रिया । तब असलांन 
से कपट से राजा का वध कर डाला। चारो ओर 
अराजकता फैल गई | अन्त में झसलान को पश्चात्ताप 
हुआ और उसने राज्य वापस करना चाहा, परन्तु 
वीरसिंह और कीत्तिसिंह ने प्रतिद्तिता की इच्छा से 
शत्रु-समर्पित राज्य लेता स्वीकार नहीं किया और पेदल 
ही शिक्षायद करने और सहायता माँसने के लिये बादु- 
शाह के पास चल दिये। बहुत कष्ट मेज्नकर श्रीइत्ा- 
हिमशाह की राजधानी जोनपुर ( यदलपुर ) में पहुँचे । 
वह्दाँ धाजार-द्वाद की सेर कर एक ब्राह्मण के घर घास 
किया। कीत्तिलिंद प्रातःकाल चजीर से मिले। उसने 


-( ५६ ) 


बादशाद से भेंट करने की खलाह दी। शुभ अवसर 
पर भेंट हुईं। कुशल पूछे जाने पर पिता के वध ओर 
असलान की ध्रृष्टता का हाल कहा | बादशाह असलान 
पर बहुत बिगड़े । तुरन्त उसके विरुद्ध युद्ध-यात्रा करने 
की आज्ञा हुई । कीत्तिसिंद को आशा पूरी हुई | पश्चिम 
की ओर सेना को जाते देख राजा फिर एक बार सुलतान 
से मिले और सुल्तान की आज्ञा से सेना पुरथ की ओर 
चली ओर दूर-दूर के राजाओं का गय॑ चूर्ण करती हुई 
तिरहुत पहुँची । बलशाली अखलान को पकड़ने के 
जिये सुलताव फो चिन्तित देख उन्हें पूरा आश्वासन 
देकर कीतिसिंद सुलतानी सेना के साथ गण्डक नदी 
पारकर सुसज्जित असलानी सेल्ला से भिड़े। घोर संग्राम 
हुआ, मैदान रुधिर से भर गया। अन्त में अखलानी 
सेना के पेर उखड़ गये। सेना को गिरते देख असलान 
ने एक बार साहस किया, तलवार लेकर कीत्तिसिंह पर 
टूट पड़ा। दोनों के शरीर से रुधिर की धाराएँ घह 
निकलीं । अन्त में असलान ने हारकर पीठ दिखा दी । 
कीत्तिसिंह ने घोषणा की कि पराड्मुख शत्रु पर में शस्र 
नहीं चलाता । सुलतान ने अपने ही हाथ -से विजयी 
राजा कीत्तिलिह का अभिषक्त किया। 


विद्यापति के समय में हिन्दुओं के प्रति मुसलमानों का व्यवहार 


विद्यापति जौनपुर (यवनपुर) का वर्णन करते हुए कहते हैं-- 


कठहु तुरुक. बरकइ, 
दौँग जाइते वेगार घर ॥ 


(६ ४६० ) 
घरि आऋनय दोभन चमुआा, 
मथथों चढ़ावय गाइक खुड़आ । 
फोट चाट, जुनठ तोड़, 
ठप चढ़ावे चाह धोड़ १ 


देवर भोगि मसीद बाँध, 
हिन्दु वोलि दुरहि निकार 
छोटेशो तुरुका ममकी मार 
हिन्दुडि शोदओ गिलिय हृत, 
तुरुक देलि होम मान १ 
ऊपर के बणन से यह भली भाँति विदित हो जाता है कि उस 


समय हिन्दुओं के प्रति कुछ उत्तेजित तुर्कों का केसा व्यवह्वार था ! 
फिर उसके बाद विद्यापति कहते हैं कि 


''छइसेशो तसु परताएे रह चिरे जीवत सुरुतान? 


ऐसे भी सुल्तान का प्रताप रहे, वे चिरकाल तक जीवित 
रहें। इससे माहूम पढ़ता है कि इससे वह छुलताव छान्य 
सुलतान-शासकों की अपेक्षा अधिक उद्धार था। 


उपयुक्त चिवरणों के अध्ययन से यह स्पष्ट साहस पड़ता है कि 
विद्यापति ने निप्पक्ष भाव से इन घटनाओं का चर्णत्र क्रिया है। 
एक ओर एक भुसलमान 'असल्ान! का पक्ष नहीं लेकर कीतिसिंह 


( ६१ 2 


छी भरपूर सद्दायता कर सुलतान फी न्‍्यायपरायणता फा पूण परि 
दसरी झोर हिन्दर्मो के खाथ मुसलमानों फे व्यवहार का 
बिशद वर्णन ही इन घटनाओं की सत्यता का साक्षी 


इसके अतिरिक्त 'पुरुप-परीक्षा” में विद्यापति के समय के कुछ 
दी पहले की घटनाओं फे साथ विद्यापति के समय की घटनाओं 
का सम्मिश्रण दे | 
प्रन्ध के आरम्प में विद्यापति स्वयं कहते है 
कली शिक्तादेतुर्न उलु झृतजातर्य बरितम। 
क्ियायां दृष्ठान्दः समयकृतमेदों न घस्ते।॥| 
नसा बुद्धि: पुर न रु वषुषि तेजस्तदघुना। 
न वा सत्य॑ तादऋछ कलिसमयसम्जातजनुपाम ॥१॥ 


सत्यथुग सें उत्पन्स ( मद्दात्माओं ) के चरित्र कलियुग में 
शिक्षा के लिये उपयुक्त नहीं हो सकते &ँ। समय फी विभिन्‍नता फे 
कारण उस समय की घटनाओं का हृष्टान्त देना उचित नहीं है 
अयात उनका चैसा गहरा प्रभाव नहीं पड़ेगा । फलियुग में उत्पल्न 
हुए पुरुषों में इस समय वह बुद्धि नहीं, शरीर में वह तेज नहीं, वह 
सज्नापन नहीं । 


ये घटनाएँ इतिद्ास के मसाले हैं | इनसे इतिहास-बेत्ताओं को 
अमूल्य सद्दायता मिल्न सकती है। उदाहरण के रूप में कुछ घटनाओं 
का नीचे उल्लेख किया जाता है |-- 

(१) अलाइद्दीन के सेनापति समहसद शाह का शाही ऋोध से 
भागकर हम्वीरदेव के पास जाना। शरणागत फी रक्त के 
लिये हम्वीर्देव का आत्मोत्सग। (ते प्राखादा निरुपसगुणास्ता: 
प्रसन्‍नास्तरुण्यो, राज्यन्तथ द्रविणवहुलं ते द्विपास्ते तुरक्षा;। 


( ६१ ) 


त्यक्तुं यन्त्र प्रभवति नरः किच्चिदेक परार्थ, सब व्यक्त्ता समिति 
पतितो दृन्त हम्बीरदेव: ) । 

9 राजकुमार मब्लदेव का राजा जयचन्द्र के समीप रहना, 
सम्मान फी कमी देखकर वहाँ से चिकोर के राजा फे पास 
जाना । जयचघन्द्र के साथ धनघोर युद्ध । 

98 ) महसम्मद्शाह का फाफर राज के साथ युद्ध, कणोद कुल के 
राजा नरसिंह के द्वारा काफर राज का शिरच्छेद्‌। ( राजा 
नरसिंहदेव मिथित्ञा की पल्जी-प्रथा के प्रवर्तक हरिसिंहदेव के 
प्रपितामह थे ) 

(४) 'मुद्रागक्षण” नाठक् के र्वयिता विशाखद्त्त का जन्म ओर 
उनका वंश । 

(५ ) गौड़देश के विद्वान श्रीहृर्ष का बनारस जाना, वहाँ जाकर 
कोक पण्डित से “नलचरित” सुनाना और आदि से अन्त 
तक 'नलचरित' सुनकर कोकपशिडत की समालोचना | 

(६) कर्णोट वंश के राजा दरिसिंहदेव, उन्के सन्‍्त्री गणेश्वर 
( विद्यापति के पितामइ-अभ्राता ) ओर उनके मित्र देवगिरि के 
राजा बासदेव की कथा | 

(७) विक्रमादित्य राजा के राजपण्डित वराहमिद्दिर की भविष्य- 
चाणी, दरिश्न्द्र का रोगपरिचय, शवरस्वामी का घार्मिक 
निणय । 

( ८) शोरखपुर के राजा उदयसिंह की कथा | 

(९) जयचन्द्र के राज्य में रानी शुसदेवी और विद्याधर महत्तक 
की सुल्यता के कारण विजय प्राप्त करता कठिन जानकर 
शहाबुद्दीन के द्वारा चतुसुंज नामक ब्राह्मण छी नियुक्ति 
झुभदेवी को ठयकर विद्याधर फो सन्त्रिपद से च्युत करना, 
जयचन्द्र को द्वार और शुभदेवी की घृणित हत्या । 


( देरे ) 
(ख) विद्यापति ओर भूगोल 


इस समय पुस्तकों का अध्ययन कर हमलोग भूगोल का ज्ञान 
प्राप्त करते हैं। किन्तु विद्यापति ने फोशल, काशी, प्रयाग 
आदि तोथों में भ्रमंण कर भूगोल-विधा को अपनाया था | साथ- 
दी-साथ व्यावहारिक शिक्षा के लिये भुगोलविद्या को उपयुक्त समझ 
कर उसका प्रचार करता भी उन्हें असीए था। हिन्‍्तु धमं-प्राण 
हिन्दुओं में प्रचार करने के लिये धर्म का रंग चढ़ाना आवश्यक 
था | इसलिये शापग्रस्त बलराम की तीर्थ-यात्रा के रूप में तीथों का 
वर्णन विद्यापति के 'भू-परिक्रमा? नामक प्रन्थ में किया गया है । 


( ग ) विद्यापति और पुराण 


विद्यापति 'शैवरुव॑स्त्र-साए नामक स्मृति-प्रन्थ लिखते के पहले 
५शैध-सर्वे स्वस्तार प्रमाणभूत-पुराण-संग्रह” नामक प्रन्य ( जो दरभंगा 
राज-पुस्तकालय में है) लिखा था। सम्भव है कि इसके पहले 
विद्यापति ने सत्र पुराणों का अध्ययन किया हो | विद्यापति के 
हाथ की जक्षिखी हुई 'श्रीमद्भागवत' पुस्तक भी विद्यापति के पुराणों 
के साथ प्रेम का प्रवल प्रमाण है। सहामहोपाध्याय केशवमिश्रकृत्त 
द्वैतपरिशिष्ट में बतलाया गया है कि सविष्यपुराण और कूमपुराण 
में जिन पुराणों के नाम बतलाये गये हैं उनमें 'भागवत” का अथे 
देवीभागवत है न कि श्री मद्भागत और उसके समथन में निबन्धकारों 
का मत उद्धृत किया गया है। अन्त में आपने कहा है “ यत्त 
क्षेन्रापरपुरमासं॑ दृत्वा मत्समतामियादित्यादीनि नगरयाचकैरति- 
छुब्पैरुपसंगृहीतानि कित्तावतेति [? बावू नगेन्‍्द्रनाथ गुप्त का कहना 
है कि यहाँ “नगरयाचकः और 'अतिलुब्घः शब्दों से विद्यापति की 
ओर इशारा है, क्योंकि -विद्यापति ने श्रीमद्भागवत्त को प्रामाणिक 
सानत्तकर अपने हाथों लिखा था। जब तक स्पष्ट शब्दों में भागवत 


( दे४ ) 
फे विपय में विद्यापति का मत घनझ्ी पुस्तक में उपलब्च नहीं हा 
जाय तब तक में अपना मत प्रफट करने में असम हूँ। 
( घ ) विद्यापति झौर स्छृति 
राजसभासद और राजमन्त्रों होने के छारण विद्यापतति फे 
पू्वज स्मृति के पारदर्शा थे और उनके ग्रन्थों का सम्मान इस 
समय भी भारतवर्प के नेक प्रान्तों म॑ हो रहा है। उनकी रचनाणों 
( स्मृत-प्रन्थों ) का उल्लेख पहले हो चुका है । इस वंश-परन्परागत 
विद्या पर विद्यापति का भी वैसा ही अधिकार था जैसा उनके पू्ेजों 
का । इसका प्रवल प्रमाण उनक्की रचनाएँ है। विद्यापति के लिखे 
हुए निम्नलिखित ६ स्मृति-प्रत्थ है-- 
(९) शैबसबेस्व-घार (२) गज्गलावाक्यावली (३) दानवावयावली 
(४) दुरगोभक्तितर ्ञिणी (५) गयापत्तत्क (६) और वर्षकृत्य । 
विद्यापति पदाचल्ली में भी स्घृति को योग्यता दिखलाकर कविता 
की ओर भी सरसता बढ़ा देते थे । 
अपन शषपन पहु सबहुँ जेमाओलि 
मुख्ल तुश्न. जजमान || 
त्रिवलि-तरंग. सितासित-सह्ष्म 
उरज रुस्पु.. निरमान | 
आएति एति मगइछ परतिश्रह 
करू / घनि सस्वसूदान | 
अर्थात्त्‌ अपने-अपने पति फो सब खिला चुकी हैं, तुम्दारा 
यजमान अभी तक भूखा है। यह बड़ा द्वो पविन्न तीथे है। माल्म 
(१)इलना कोबियेग- 7 


अरे मधुरा सरस्वतीर्य नन॒ कर्ण मणिकणिकाप्रवाद: । 
रिरसि प्रतिभाति चारवेयी कथमेणीनयना न तीथरानः ॥ 


( एृश्फक ) 


होता दे कि तम्हारे शरीर में ही श्राज तीर्थराज प्रयाग का वास 
है । त्रिवली-तरंग दी सितासित ( गंगा और यमुना ) का संगम है । 
स्तनरूप साक्षात्‌ महादेवजी भी हैं। ऐसा अवसर पाकर भी छुम 
अभी तक मुँद्द मोढ़े बैठी हो, क्योंकि आत्त द्योफर तुग्दारा पति 
प्रतिग्रद दान माँग रहा है; अतएव तुम भी अपना सर्वस्व दान 
कर दो अशथात्‌ अब भी अपना सान छोड दो । 

इस सरस पद में भी रूपक-द्वारा महाकवि ने अपने रप्ठति- 
ज्ञान का अच्छा निदर्शन कराया है । 

'होवसवेस्वसार' शिवसिंद की मृत्यु के बहुत दिनों के याद 
रानी विश्वासदेवी के समय में लिखा गया था। इसमें राजा 
भवसिंह -से लेकर रानी विश्वासदेवी के समय तक की फथाश्रों 
के अतिरिक्त शिव की पृज्ा-विधि स्मात्त रीति से लिखी गई है। 

गंगावाक्यावली' भी रानी विश्वासदेवी की श्राज्षा से 
लिखी गई है। इसमें स्मृति-विधि से गंगा-तर घास करते फा 
सप्रमाण विधान है। मैथिलों में प्राचीन काल से गंगा-तट निवास 
की प्रथा चली आती है । 

'दानवाक्यावली! में विभिन्न वस्तुओं को दान देने की पद्धति 
लिखी गई दे । यह पुस्तक राजा नरकिंदददेव को स्री धोरमती फो 
समर्पित की गई है । 

दुर्गाभक्तितरंगिणी! में दुर्गा-पूजा के विधान हैं। नवरात्र 
में दुगो-पूजा का प्रचार मिथिला में भी खूब ही है । राजा नरसिंद 
देव की आज्ञा से यह पुस्तक रची गई थी। 

५. यापत्तलक! में मेथिल स्मार्त्त रीत्यनुसार गया-यात्रा और 
यहाँ पिंडदानादि का विधान है । 

लपकृत्य! में पर्च, हा इत्यादि करने का ।विधान मैथिल 
स्मात्त रीति से वर्णित है । 

इन सबके अतिरिक्त विभागसारः 


४ नाम का भी एक ग्थ सता 
जाता है। इस अन्थ-रत्न, में दाय-भाग का वर्णन है। इसमें दस 
वत्त का विशद्‌ चणुन है कि सम्परि 


तका, उसके स्वामी के निःसन्‍्तान 
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मरने पर किसे उत्तराधिकारी होज़ा चाहिये। यद्द पुस्तक पं० श्रो 
जगदोश रू, नव्रानी ( दरभंगा ) ने मुके दी थो। यह पुस्तक 
(दस्संग्रा राजपुस्तऋाज्ञय में भी है। शीघ्र हो इसे प्रकाशित करने को 
»ईक्छा , है। 


(व ) विद्यापति और नोतिशास्त्र 


कामन्दक्ोयनीतति, शुक्रनीति आदि नीतिशाखत्र फे प्रन्थों .में 
केबल उपदेश-पूर्ण श्लोक हैं । उन उपदेशों का मानव-हृद्य-पटल पर 
स्थायी प्रभाव हो इसलिये कोई उपाय ग्रन्थकारों से नहीं सोचा | 
यही फारण है कि जन-समाज में उन मधित्व-पूर्ण प्रन्थों का प्रचार 
, धीरे-धीरे कम होता ग्रया । पशिडित विप्णुशमो फो यह खटका। उन्होंने 
दूसरे उपाय का अवलम्बन किया अथोत्‌ पशु-पतक्तियों को रोचक 
कथाओं के हारा एक छोटे बच्चे पर भ्री उन प्राचीन इपदेशों का 
प्रभाव डालने की कोशिश की ।.पहल्े-पहल विष्णुशर्मा ने 'पच्चतस्त्र! 
/को इचना को और अनन्तर उन्म्तार्गगासी, अनपढ़ चार राजकुमारों 
की शिक्षा के लिये,द्ितोपदेश नामक ग्रन्थ की भ्री रचना की | संसार 
के सब देशों ने जी खोलकर पश्चतन्त्र का डचित आदर किया। 
लैटिन, मोक, जम न, स्पैनिश, पहलवी, अँगरेजी, अरबी आदि विदेशी 
्रापाओं में केबल इसका अनुवाद *हो नहीं हुआ, किन्तु इसी के 
आधार पर अरबी में *॥%० ॥72॥8 «70 ॥)फ्गा०”, जम॑ती में 
+7088 ए80०॥ 067 8९906९॥९ 66८ ४६८४ -ए ०६९०” अँगरेजी में 
#प्‌ृपढ ७९5६६ रिघाता5ए67ए्म्ला ठन्नक्रफ्ाछ प४७५”४ ओऔर 
अन्यान्य भाषाओं में अनेक अ्न्थी को रचना हुई । इस दरह लोकप्रिय 
और उपदेश-पूर्ण पुस्तक का शुजराठी, मराठी हिन्दी, बंगला आदि 
भारतवर्ष की भाषाओं सें अनुवाद होना स्वाभाविक है। इस तरह 
पश्चतन्त्र को सारे संसार ने अपनाया, यह मानने में किसी को भी 
प्‌ 


( ६६ ) 
आपत्ति नहीं होगी । इस विपय में संस्कृत साहित्य के इतिद्ास-वेत्ता 
मेकडोनेल की पंक्तियाँ में नीचे उद्घृत करता हूँ-- 
ध्गुप6 धारणा ४० एलीएए)ं, (06 ॥ 007 शाएुपर- 
720 ण॑ प्राध्तांण्ब्रों रिशथं8, 8 गग0९९ते 0९श ]090, 0 प्र ६06 
जज पक्राध्ंणा प्रातलह फिणा पाक वध 570. 4. 7), प्रातेए7 
86 धर ० एडशओएए शाप >श्रएह़ु, धा०्प्री 8णाए्फ्ी॥ 
श)काष००ोए ए07९5९४-ए९0, क्‍8 ही ७४६ए४... 0०67 एछ४8 
०००७९ एशाशेएणा 770 4० (750 &, 9, ) 
श्यगर्ते रिद्योे॥न घाते /ज0708, ६६ ... ७७६० .०. ७ 78 57000 
#गगशेगा0णा 8 धी€ 80पर'०४ ४० जता शार ग्रणराएठप5 
एछगंणा8, वंए९क ०० ववा/ए९ढं ई0णाते के फ्रफणूीशफा मणपे 
ैगंघधा6 प्राशुपाहुरू घाए8 ४0 ऐश एाठलते, ॥0 926 प्रता6 
ए7९०४6, गाशग्रधणा8 00 रि्यी॥ गाते आय 30968 92९00 
[00 00ए शाएुणाए९%8, 06९शं0१९४ ध९६४७ 700 #एछएण६ 
[ए0 ग6९९॥ गतीशा $णाहुप९85,.. ?००फोए ४20०0 ४०० 
०७७४ 0॥6 ह09]8 998 0९श॥ ४शशणेश्केत्त ंग्री00 80 फ्रणए 
स्‍शा97082९8, ९९४४घंपरए 7१0 8९०पोघ्रा' 00०४”, 
चेणतींए8 0880 09 
#. है, ॥8९000/शा, 
इस विपय में उपयुक्त पुस्तक के ११८ से १२७५ पृष्ठ द्रष्टव्य हैं। 
विद्यापति को इससे भी सन्तोप नहीं हुआ । विद्यापत्ति ने देखा 
कि पश्चतन्त्र में केबल पाँच द्वी भाग हैं--उनमें विना सोचेनवचारे 
काम करते का क्या परिणाम होता है यह बतलाने फे लिये एक 
आपरोक्षितकार॒क-नामक भाग है । इसी तरह और-ओऔर भाग भी 
दें। हितोपरेश में भी चार भाग हैं--मित्र॒लाभ, सुहृदभेद, विम्द 
ओर सन्धि; जिनमें ऋ्रमशः बतल्ाया गया है कि मित्रता किस प्रकार 
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होती है, मित्रों में |जड़ाई-किस प्रकार द्ोती है; किस 
तरदद लोग ठगे जाते हैं और उनमें परस्पर एकता कैप्रे होती 
है। बच्चों के लिये भले ही ये प्रंथ उपयोगी हों, परन्तु 
विद्वार्नों के लिये ऐसे प्रंथ की आवश्यकता थी जिसमें नीतिशास्त्र 
के तत्वों के मािक विवेचन हों। विद्यापति ने सोचा कि मित्रों 
में लड़ाई क्यों होतो है, विना सोचे विचारे मनुष्य काम क्यों 
करता है, इस तरदद की भूलें क्‍यों हुआ करती हैं ? नीतिशाख्र की 
दृष्टि से इसका कारण यही है कि मनुष्य में पुरुष की परीक्षा करने को 
शक्ति नहीं है अर्थात्‌ मनुष्य यह नहीं जान सकता है कि कोन पुरुष 
कैसा है और किछके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिये । यदि इस 
तरद्द की पुरुष-परीक्षा में निपुएता श्राप्त दो जाय तो फिर वैध्ो 
भूलें कभी भी नहीं होंगी । इसलिये विद्याप्रति ने पुरुष-परीक्षा को 
नीतिशासत्र का प्रधान अंग समझा और नोतिशाखत्र की शिक्षा के 
लिये “पुरुष-परीक्षा” को रचना की | स्य के आरम्भ में विद्यायति 
' लिखते हैं -- ' 
“शिशुनां सिद्धूयर्थक्यपरिचितेनू तनथियाँ 
मुद्दे पोरस्त्रीएं मनसिजकथाकोतुकजुणाप्त्‌ 
निदेशान्निःश्ट सदसि शिंवसिहज्षितिपते: * 
“० ' क्रथानां प्रस्तादं विस्च॒यति विद्यापतिकवि: ७)? 

इससे साल्म पड़ता है कि प्रन्थ की रचना का प्रधान उद्देश्य 
नीतिशास्त्र से अपरिचित मनुष्यों को नीतिशास्त्र की शिक्षा देना 
ही था | पुरुष-परोक्षा में श्रवीणता हो जाने पर व्यावहारिक्र निधुणुता 
के अतिरिक्त कामकला में चतुर नागरिक नारियों को आनन्द भो 
प्राप्त होगा । यह इसका दूसरा उद्देश्य' था।' इस्र' बारीकी में 
विष्णुशमों आदि नीति-शास्त्रत्नज्ञौं को पीछे छोड़ विधापति बहुत 
आगे बढ़ गये । इसलिये विद्यापति को यदि सर्वश्रेष्ठ नोतिज्ञ कहें तो 
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काई अध्युक्तिनहीं होगी। दुभोग्यवश पुरुष परीक्षा का उचित सम्मान 
'क्ही हुआ। पव्चतन्त्र की त्तरद इसने भी समुद्रन्यात्रां फी, किन्तु 
इसके वैसा स्वागत नहीं हुआ जैसा कि १5चतन्त्र का। आइ० सी० 
।प्स० परीक्षा के लिये पाठ्य-पुस्तक होने तक द्वो इसका सम्मान 
सीमित रहा । इसका अनुवाद मेथिली, हिन्दी ओर अगरेजी इन्हीं 


दीन भाषाओं में हो सका। 


(छ ) विद्यापति और पुरुष-परीक्षा 

विद्यापति की पुरुप-परीक्षा के अध्ययन से यह पता लगता है 
कि विद्यापति अच्छी तरद्द जानते थे कि कौन मनुष्य केसा है और 
किसके साथ करैपा व्यवहार करना चाहिये। इस तरह पुरुष-परीक्षंण 
में निपुण विद्वान्‌ स्वभावतः प्रकृति-पर्यवेक्षण में भी निपुण होगा । 
प्रकृति का पुजारी (४४णा९-ए०णशोमंएए०० ) यदि कविता की 
रचना से प्रेम करेगा तो इससें जरा भी सून्देह नहीं कि वह 
महाकवि हवीगा | पुरुष-परोक्षा की घारीकी भी एक कारण है कि 
विद्यापति महाकवि हो गये । 


१, उदादरण के रुप में दो क्यान्ों का सार्शश दे दिया जाता ऐ ;-- 

(१) मोज के राज्य में वेतडी भौर जातकों नाम की दो वैश्यायें थीं। 
उनमें केतकी को फीस ए% लाख अदारकियाोँ ओर दूसरे को पाँच अशरफियों थी। 
»पकरदिन दोनों में लड़ाई हुई | फेतकों ने कद्दा, पाँच भ्रशरकियाँ पाकर फूली नही 
“समाठी दो । तुम मुझसे क्या बरावरी करोगी ? दोनों लड़ती हुई राश के पार 
-अहुची ओर जातकों वोली-+-“गुण, वय, रूप और कला में मैं इससे ज़रा मो कप नह 
- हैं,-फिर -इम दोनों के पारितोषिक में इतना मेद ईं।ले का दायित्व राजा और नागरि 
पर दै।? राजा भोज दार-पार सोचकर भी निर्णय नएीं कर सके। हरि 
वन दोनों को विक्रमादित्य के पास भेज दिया । विक्रमादित्य ने गुण, 'वय १7 
अप को परीक्षा 'कर ओ€ उनसे दो-चार बातें कर उन्हें घर भेज दिए) एक दिचर 


(६ ६६- )2 
 (ज) विद्यापति और कूटनोंति : 


विद्यापति के राजाओं में गरशेश्वर ने 'असलान कों' लड़ाई में 
परास्त किया परन्तु जब कूटनीति की बारी आई तब गणेरबर: की ु 
द्वार हुईं। फीतिप्तिंद आदि राजाओं ने भी अपनी चीरता के बच, 
पर ही युद्ध में शत्र॒ुश्नों का सामना किया था | किन्तु कूटन्ीति से 


वहाँ पहुँचे | पदिले पोंच लाख मोइरें देकर विक्रमादित्य केतकी के घर पहुंचे ॥; 
दोनों जब प्रेम के पराधीन हो गये तव राजा एकापक तिर दर्द के बहाने गिरे और- 
बेदेश हो गये ] केतडी का चेहरा सुख गया, भाँखों से भाध्वर्तों को धारा उमद 
पढ़ो | विक्रमादित्य के द्दोश में भाने पर जब उसे मालूम पढ़ा कि गजधुकत से सेकसे' 
पर सिर दर्द कम होगा । विक्रमादित्य के मना करने पर भी बहुमूल्य गजधुक्ता के नह 
दोने की जरा मी परवा नहीं कर गजमुक्ता से राजा को सेंका । राजा का रोग दूर 
हो गया | प्रावःकाल दोते द्वी राजा वहाँ से चले गये । दूसरी रात पाँच पुरे, 
देकर ज/तढ़ी के घर पहुचे । लकड़ी को ठरइ उसका शरोर कछेर था;. प्रेम, का: 
पाठ ते उसने पढ़ा वी नहीं था। राजा ने उप्तके गले से खींचकर मोती की माला 
ठोड़ डाली | ज्योंद्दी वद दाने चुनने लगी, विक्रमादित्य बाइरः त्रिकल गये | 
उनका श्रन्तिम' निर्णय यदी हुभा कि केतकी उत्तम खो,दे भौर णातक़ी लोभ की 
मूर्ति है| 

(२ ) पिछुन कथा में भनाथ वालक की रघा सोमदत्त नामक बनिये ने 
को | अब बढ़ा हुमा धनोपाजेन करने लगा तद स्वमावत; सोमदत्त ने उसका 
व्यय देना बन्द कर दिया । उसने राजा से शिकायत कर देने की धमको दी 
बाध्य दोकर दरिद्र दोने पर भों सोमदत को .उप्तका:व्यय / देना पढ़ता था।?*०* 
श््पादि, शत्योदि, श्ध्यादि | 

इस कथा के अन्त में विक्रमादित्य लिखते हैं>-- 

उपऋरिण्यपकर्ता न मवति मुवि जारजादितर:”? ॥५ 


१३॒ 


( ७० ) 


कूटनीतिज्ञ नहीं बतज्ञाया है। इन सब्र बातों फो प्योलोचना से 
यहाँ तक दम पहुँचते हैं. कि विद्यापति कट्नाति के पक्ष॒तातों नहीं थे। 
होते भी तो कैसे ! धम के नाम सर मिटनेवाली हिन्दू जाति ने 
धर्म को ही भपना सर्वेस्त्र माना, कभी भी पराड्मुख शत्रु पर 
शख्र नहीं चज्ञाया। शरण में आये हुए शत्रु फो भी रक्षा के लिये 
जाम दे दी और संखार की सब वस्तुओं फो अनित्य और केवल 
धर्म को ही नित्य समझा । दिन्दुओं में भी सर्वश्रेष्ठ झाद्मण और 
घर्मखुधारक होकर विद्यापति कूटनीति को केसे अपनाते १ उनके 
उदासीन रहने का यही कारण प्रतीत होता है । 


विद्यापति के ग्रंथों पर सूक्ष्म इष्टि डालने पर यह्‌ ज्ञात होता है 
कि कूटनोतिज्ञ नहीं होने पर भो, विद्यापति को कूटनीतिज्ञों के प्रति 
आस्था थी, कूटनीतिज्ञों को सम्मान की दृष्टि से देखते थे, डिन्तु 
उनको प्रशंसा करते समय भो 'कूृदनीति!' शब्द का व्यवहार नहीं 
कर उसके स्थान में विया और बुद्धि शब्दों का व्यवद्दार करते थे । 
जैसा कि निम्नलिखित श्लोक से पता लगता है -- 


शेषो यस्य इतान्तपत्तनमितों नन्‍्दान्‌ नव प्राहिणोत्‌ 
निर्विष्त दृषलाय नूनममकत्तोषस्तु राज्यप्रद)।. 
स ख्णात+ किल विद्या च सकले बुद्धूया च मुप्ण्डले 
चाशुक्यश्रतुराननप्रतिनिधि:.. केषान वास्गोचर: ॥ 


+पुरुष-परीक्षा'' 
जिसके क्रोध मे नव नन्‍्दों को यमपुरी भेजा, जिसकी प्रसन्नता 


ने शुद्र ( चन्द्रगुप्त ) को राज्य दिलाया वह खारे छंसार में बुद्धि 


ओर वल्ल के कारण विख्यात, ब्रह्मा के श्रतिनिधि चाणक्य फो प्रशंसा 
कौन नहीं करता है ! 


( ७१ ) 


- ( रू) विद्यापति और धर्म-खधार -- 
तथा 
समाज-खुधार 


गोध्वामी तुलसीदासजी के विषय में कहा जाता है कि उन्होंने 
प्राचीन भक्तिमागे के भीतर बढ़ती हुई बहुत-सी घुराइयों को रोका | 
शिव और विष्णु को एक बताकर विष्णु को शिव की उपासना करते 
हुए और शिव को विष्णु की उपासना करते हुए बताकर शैं्रों और 
चैष्णवों के बीच बढ़ते हुए विद्वेष को उन्होंने बहुत कुछ रोका जिसके 
कारण दक्षिण सारत की शिवक्ा5वी और विष्णुकाड्ची को तरह 
उत्तर भारत में भी शिव काशी और विष्णु काशी की सृष्टि नहीं हुई 
ओर वह विद्वेप वैसा भयंकर रूप धारण नहीं कर सका जैसा कि 
दक्षिण में | यह गोस्वामीजी का एक महत्वपूर्ण घामिक सुधार था। 

दूसरा सुधार “हिन्दीसाहित्य का इतिहास” के लेखक हिन्दू 
विश्वविद्यालय के अध्यापक बावू रासचन्द्र शुक् के शब्दों में यह है 
"निर्गुणधारा के संतों की वानी में लोइ घर्म को अवहेलना छिपी 
हुई थी । कबीर, दादू आदि के लोक-घम-वरिरोधी स्वरूप को यदि 
किसी ने पहचाना तो गोस्वामीजी ने। उन्होंने देखा कि उन्तके 
बचनों से जनता की चित्तवृत्ति में ऐसे घोर विकार की आशंका है 
जिससे समाज विश्व॑ंखल हो जायगा, उसकी मर्यादा नष्ट हो जायगी। 
जिस समाज से ज्ञानसम्पन्न शास्त्रज्ञ विद्वानों, अन्याय और अत्या- 
चोर के दमन में तत्पर वीरों, पारिवारिक कर्तव्यों का पालन करने 
चले उच्चाशय व्यक्तियों, पतिप्रेम-परायण सतियों, पित-भक्ति के 
कारण अपना सुख सर्व॑स्तर त्यागनेवाले सत्पुरुषों, स्वामी को सेवा में 
सर मिटनेवाले सच्चे .सेवको, प्रज्ञा का पुन्नतत्‌ पालन करनेवाले 
शासकों आदि के प्रति श्रद्धा और प्रेम का भाव उठ जायग़ा, उसका. 


( ७२ ) 


कल्याण कदापि नहीं होसकता। स्वामीजी को निगुंण-पतन्यियों फी 
बालो में लोऋधरम की उपेक्षा का भाव स्पष्ट दिखाई पढ़ा ।? 

“भक्ति को चरम सीमा त्तक पहुँचकर भी लोक-पक्त उन्होंने नहीं 
छोड़ा । लोऋ-संग्रह का भाव उनकी भक्ति का एक अऋद्ग था। 
कष्णोपास्रक भक्तों में इध अंग की कम्मी थी। उनके बोच उपात्य 
ओर उपासक के संबंध की गृढ़ातियृढ़ व्यंजना हुई; दूसरे प्रकार के 
लोकव्यापक नाना संबंधों के कल्याणकारो सोन्दर्य की प्रतिष्ठा 
नहीं हुई । यही कारण है कि इनकी भक्तिरस भरी वाणी जैसे महुल- 
कारिणी सानी गई बेसी और किसीकी नहीं। आज राजा से रंक 
तक् के घर में गोस्वाम्रोजी का रामचरित मानस विराज रहा है 
ओर प्रत्येक प्रसंग पर इनकी चौपाइर्याँ कही जाती हैं ।” 

अब सुमे देखना है कि जिन शुणो के कारण गोस्वामी तुलसो- 
दासजी को 'धर्म-छुघारक! और 'समाज-सुधारक' की उपाधि दी जाती 
है वे गुण महाकबि विद्यापति में विद्यमान थे या नहीं । 

मिथिवषा के चूड़ान्त विद्वानों की तो बात ही क्‍या उनही छंन्न- 
च्छाया में सुख ओर शान्ति से सोती हुई मिथिला की साधारखां 
मनेता पर भी किश्ली विरोधी धर्म का ज़रा भो प्रभाव नहीं पड़ा। 
निशेचत रूप से यह बतज्ञाना कठिन है कि वैष्णय और शैत् दो 
प्रकार के भक्त सिथिज्ञा में थे या नहीं, किन्तु इतना निश्चित है कि 

दो भक्ति-सागों के होने पर भी दोनों में जराभी विद्रोह नहीं था। 
विद्यापति की रचंत्ता भी इस बात का साक्षी है। मिथिला में विष्णु 
और शिव एक ही देव के दो रूप माने जाते थे । दोनों को एक मान 





२, इन्द्दी प्र,संग्रिक पदों का संग्रह तुलसी-सृक्तिु॒धा * में किया गया है | 
,.** सस्थस्तु वेस्तुहिनरश्मिसरत: प्रसादारेक वषु: स्थितवतो इरिणा समैत्य 
पयारता निर्विवादी सपदि इरिहरी व्यक्षमत्तोत्तरान्तः । विभागसार यद्भा-वोक्प[वलो | 


थ 3४३ ) ) 
करे भी चैष्णत्र विष्णु के रूप में और शेत्र शिव की उपासना करते 
थें। यहो दोनो में अन्तर था। वैष्णव शिव की और शैव विष्णु 
को निन्‍्दा कभी भी नहीं करते थे। अग्रिम अध्याय में बताया” 
जायगा कि पुराणों में किस प्रकार हरि और दर में अभेद और 
दोनों का एक हरिहर-रूप मान लिया गया है, और उसका केन्द्र 
हरिहर-क्षेत्र मान लिया गया है जो मिथिला के अन्तर्गत है। इसलिये 
यह स्पष्ट ज्ञात द्ोता है कि मिथिला में वैप्णनों के साथ शैंबों का 
जरा भी विद्वेप नहीं था जिसे दूर करने के लिये विद्यापति को कुछ 
चेष्टा करनी पड़ती । उस समय की परिस्थिति दूसरी थी, उस समय 
दूसरे प्रकार की धर्मसुधार की आवश्यकता थी। विद्यापति के प्रन्‍्यों 
के अध्ययन से ही पता लगता है कि मुपलसानों के कुव्यवद्दार से द्िन्दू 
जाति की दुर्देशा हो गई थी । हिन्दू जाति के राजा हिन्दुश्नों की 
भरपूर सद्दायता करने के लिये, अपने विगेषियों को तलवार के बल 
हटा देने के लिये या स्वयं ही देश, घर्म और हिन्दू जाति के नास 
पर मर मिटने को तैयार थे। इस अवस्था सें कभी जय, कभी परा- 
जय, कभी उत्साह, कभी विपादू, कभी धर्मपरायणत। के कारण 
मृत्यु से भी नहीं उरना, कभी बलात्कार से अधर्म की शरण लेना 
आदि विरोधी घटनाएँ तो प्रतिदिन हुआ द्वी करती थीं। उस समय” 
ऐसे धर्म श्रचारक की आवश्यकता थो जो समय-समय पर दतोत्साह, 
धर्म-पथ से डगमगाती हुई म्तप्राथ जनता में धमशास्त्र के. वचनों 
से, अपने और आश्रयदाता राजाओं के उदाहरणों से एवं बीर और 
धरम प्राण राजाओं और वीर पुरुषों की फड़कती हुई वीर्गाथा से नस- 
नस में नया जोश भरकर नये जीवन का संचार कर सके ।_ अर्थ 
देखना है कि [वद्यापति ने इस सुधार में कैसे हाथ बेंटाया। विद्यापति _ 
ने वलाह और विक्रमादित्य की दानवीरता, शय्णागत मुखलभान 
सेनापति की रक्षा के लिये जान देनेवाले दृम्मीर देव की दया, धीरता, ' 


तू 


( ७४ ) 


अकेले जयघन्द्र फे साथ घनघोर युद्ध फरनेत्राने राजकुमार, मस्लदैव 
की युद्धवीरता, भौर काफर राज की सत्यवीरता की कथा के द्वारा 
राजाओं को दानपीर, द्यावीर, युद्धधीर और सत्यवीर, प्रजाशं 
फो सत्यवीर, दानी, दयालु द्टोने की शिक्षा देकर, चोर, भीर और 
अलस की कथाओं के द्वारा चोर, भीर और घत्रस होने फो दानियाँ 
दिखलाकर सत्य पर अटल रहने के लिये, परोपद्वार फे लिये सर्वेस््र 
तह न्योछावर कर देने के लिये, युद्ध में टस-से-मस नहीं होने के 
लिये जनता को प्रोत्साहित किया। इन्हीं प्रोत्घाहनों को पयीप्त 
नहीं सममझर पुरुप-परीक्षा के अन्य परिच्छेदों में प्रतिभा के 
द्वारा असहाय विशाखदत्त का राजबिजय, चाणक्य के बल और 
बुद्धि के द्वारा नन्‍दों का विनाश, विप-फन्या फे द्वारा परवेतेश्वर 
की हत्या, राज्भक्त अनन्‍्त्रो राक्षत का मनत्री होना, वराहमिद्दिर, 
शबर स्वामी आदि फा पाण्डित्य, नृत्य, गीत आदि विद्याओं के 
द्वारा यश प्राप्त करना, धर्म की परिभाषा, धर्म, मोक्त आदि फा 
विवेचन आदि के द्वारा और प्रत्युदाहरण फथाओं के द्वारा इन गुणों 
के नहीं होने पर असंण्य हानियाँ, इन गुणों के नहीं होने पर पुरुष 
फहलाने की 'अयोग्यता श्रादि दिखलाकर विद्या, बुद्धि, बन, धर्म 
धआ।दि गुणों का सहारा लेकर शत्रुओं के सामना करने का प्रोत्घाहन 
दिया। “डरना, ठग दोना,आलसी होना, धूते होना सझ्ुट के समय 
धर्म का त्याग करना आदि दु्गुंण होने पर मलुष्प पुरुष कहलाने 
योग्य नहीं रहता है” इस तरह के उपरेशों के समर्थन में प्रमाण के 
रूप में सच्ची घटनाओं के होने के कारण प्रोत्साइनों से परिपूर्ण एन 
उपदेशों का प्रभाव और भी स्थायी हुआ होगा । सब ही इन उप- 


देशों को सुन सकें, सब द्वी समझ सकें ओर सबके ऊरर इसका पूरा | 


(१) बद्धि: स्फूतिमती यस्प मवेदृदसमन्विता। छउपन्नेषु च कार्यपु स* 
सप्रतिम वच्यते | 


दा 


( ७९ » 


प्रभाव पड़े इसी उद्देश्य से सच्चो घटनाओों की, छोटी-छोटी गचक 
कथाओं का सक्षारा लिया गया। छोटी-छोटी कथाएँ सबको प्रिय होती 
हैं। इसजिये उन कथाओं के द्वारा उपदेश देना एक प्रशंघनीय नीति 
हऔै। आजकल स्थान-सथान पर व्याख्यान देकर किसी विषय का 
प्रचार करना और उस समग्र छोटी-छोटी रोचक कथाओं के द्वारा 
प्रचार करने का महत्व, मेरी दृष्टि में, समान है । 


मुझे मालूम पड़ता है विद्यापति को “यद्यदाचरति श्रेएत्तत्तदेवे- 
तरो जन: इस्त नीति पर पूरा विश्वास था । इसलिये अपने आश्रय- 
दाता राजाओं में विद्यापति के प्रोत्साहन से देवसिंह ने हस्तिदान, 
'रथदान, स्वर्णदान, तुलापुरुषदान आदि किये थे। उसके वाद 
विश्वासदेवी ने भी स्वर्णदान, तुलादान, आदि अनेक महादान 
किये थे। सम्भव है कि विद्यापति ने इसी समय दानव।क्यावली 
लिखना आरम्भ किया हो और रानी धीरमतो के समय उसकी 
समाप्ति हुई हो। विश्वासदेवों के समय अपने इष्टदेव शिवजी की 
उपासना का राजकुल सें और स्वभावत: राजा और राजी का अलु- 
क्रण करनेवाली प्रजाओं में प्रचार करने के लिये विद्यापति ने 
शवसवंस्रसार को रचना की । सम्भव है, काशी. प्रयाग, अयोध्या 
आदि स्थान भो लुप्तप्राय हो रहे थे। विद्यापति ने 'भू-परिक्रमा! 
नासक भ्रन्थ में उन तीथों का वर्णन कर उनके प्रति लोगों को श्रद्धा 
उत्पन्न कराई। समय के प्रभाव से लुप्तप्राय गयाश्राद्भ, वापिक्ष' 
आाड्, वर्षिक्र पूजा आदि को पुनरुष्जीवित करने के लिये गया- 


, (२) मतद्ू ररथप्रदः अनकेदानकल्पदुम: तुलापुरुषमदुभुतं॑ निजपनै; पिता 
दापित: । 'ताम्रपत्र! 
मा 
(२) यस्या: जय-तुना-युखाखिलमहादानप्रदानाहण-स्वर्ग शाममूगोदशामपि तुला 
कोटिध्वनि:अयते | 'रैवसंखसार! 


( ०८४ ) 


अकेले जयचन्द्र के साथ घनचोर युद्ध फरनेवाने राजकुमार, मल्लरेय 
की युद्धवीरता, और काफर राज की सत्यवीरता की कथा के द्वारा 
राजाओं को दानवीर, दयावीर, युद्धबीर 'और सत्यवीर, प्रजाओों 
फो सत्यवीर, दानी, दयालु होने को शिक्षा देकर, चोर, भीर और 
झलस की कथाओं के द/रा चोर, भीर 'और झलस होने को द्वानियाँ 
दिखलाकर सत्य पर अटल रहने के लिये, परोपछार फे लिये सर्वेस्त्र 
तह्न न्योछावर कर देने के लिये, युद्ध में टघ-से-मस नहीं होने के 
लिये जनता को प्रोत्साद्तित किया। इन्हीं प्रोत्घाहनों को पयोध्त 
नहीं सममाऊर पुरुपपरीक्षा के अन्य परिच्छेदों में प्रतिभा के 
द्वारा असद्याय विशाखदत्त का राजविजय, चाणक्य के बल और 
बुद्धि के द्वारा नन्‍्दों का विनाश, विप-कन्या के द्वारा पर्वेत्तेश्वर 
फी दृत्या, राजभक्त मन्‍त्रो राक्षत का सन्‍त्री होना, वरादमिद्दिर, 
शबर स्त्रामी आदि का पाण्डित्य, नृत्य, गीत आदि विद्याओं के 
द्वारा यश प्राप्त करना, धर्मो की परिभाषा, धर्म, मोक्ष आदि फा 
विवेचन आदि के द्वारा और प्रत्युदाहरण फथाओं के द्वारा इन गुणों 
के नहीं होने पर असंज्य हानियाँ, इन गुणों के नहीं होने पर पुरुष 
क्हलाने की अयोग्यता भादि दिखलाकर विदा, बुद्धि, बन, धर्म 
पध्यादि गुणों का सहारा लेकर शत्रुओं के सामना फरने का प्रोत्घाहन 
दिया। “डरना, ठग होना,आलसी होना, धूर्त होना सकूट के समय 
धर्म का त्याग करना आदि दुर्गुण होने पर मनुष्य पुरुष कहलाने 
योग्य नहीं रहता है” इस तरह के उपदेशों के समर्थन में प्रमाण के 
रूप में सच्ची घटनाओं के होने के कारण प्रोत्साइनों से परिपूर्ण एन 
उपदेशों का प्रभाव और भी स्थायी हुआ होगा । सब ही हन उप- 
देशों को सुन सकें, सब ही समझ सके और सबके ऊपर एसका पूरा ' 


(१) वृद्धि: स्फूतिमती यस्प भवेदृद्डसमन्विता । उसस्नेपु च कार्येपु सं. 
सप्रतिम उच्यते | 


( ७५ ) 


अभाव पड़े इसी उद्देश्य से सच्चो घटनाओं की, छोटी-छोटी शचक 
कथाओं का सहाय लिया गया। छोटी-छोटी कथाएँ सत्रको प्रिय होती 
हैँ। इसजिये उन कथाओं के द्वारा उपदेश देना एक प्रशंघनीय नीति 
है। आजकल स्थान-स्थान पर व्याख्यान देऋर किसी विषय का 
प्रचार करना और उस समय छोटो-छोटी रोचक कथाओं के द्वारा 
प्रचार करने का महत्व, मेरो दृष्टि में, समान है। 


मुझे मालूम पड़ता है विद्यापति को “ययदाचरति श्रेप्ठस्तत्तदेवै- 
त्तरो जन: इस नीति पर पूरा विश्वास था ) इसलिये अपने आश्रय- 
दाता राजाओं में विद्यापति के प्रोत्साहन से देवसिंद ने हस्तिदोन, 
रथदान, स्वणंदान, तुलापुरुषदान आदि किये थे। उसके बाद 
विश्वासदेषी ले भी स्वर्णदान, तुलादान, आदि अनेक महादान 
किये थे । सम्भत्र है कि विद्यापति ने इसी सम्रय दानव।क्यावली 
लिखना आरम्भ किया हो और रानो धीरमतो के समय उसकी 
समाप्ति हुई हो । विश्वासदेवी के समय अपने इष्टदेव शिवजी की 
उपासना का राजकुल में और स्व्रभावत: राजा और रानी का अलु- 
करण करनेवाही प्रजाओं में प्रचार करने के लिये विद्यापति ने 
शेवसवंस्त्रसार को रचना की । सम्भव है, काशी, प्रयाग, अयोध्या 
आदि स्थान भो लुप्तप्राय हो रहे थे। विद्यापति ने 'भू-परिक्रप्ता! 
नासक प्रन्थ में उन तीथ्थों का वर्णन कर उनके प्रति लोगों को श्रद्धा 
उत्पन्न कराइई। समग्र के प्रभाव से छुप्ततंय गयांश्राद्ध, वापिक 
आद्ध, वरषि्र पूजा आदि को पुनरुब्जीवित करने के लिये गया-' 


, ६१) मतद्जर्थप्रदः कनकदानकल्पद्रुम: तुलापुरुषमद्भुत॑ निजपने; पिता 
दापित: । 'ताप्रपन्र! 
रा 
... (२) थस्‍्या: स्वथ-तुला-पुलाखिलमदइादानप्रदानान ण-स्वर्ग झ्राममगौदशामपि तुला 


कोदिध्वनिःशूयते । 'शैवसवंस्वसारः 


(७६ ) 

पत्तलक, पर्पक्ृत्य आदि प्रन्थों फो रचना की | इन द्वी धार्मिक और : 
सामाजिक सुधार के भाव से प्रेरित होकर विद्यापति ने झन्यान्यः 
घार्मिक अन्धों की भो रचना की होगो। मेथिली में शिवस्तुति, 
गद्गारतुति, दुर्गास्‍्तुति आदि स्तुतियों की रचना कर अशिक्तित जनता 
में भी घाभिक भाव जागृत किया। इस समय भी विद्यापति फीः 
स्तुतियों से मिथिला की.जनता पूर्ण परिचित है। कोई भी शुभ 
कार्य हो, मिथिला सें ठस शुभ काय का सद्नजाचरण विद्यापति की 
देवी-वन्दना से ही द्वोता है । 

“जय जय भेरति असर मयावनि पसुपति-भामिनि माया॥शा 

सहज सुम्ति गति दिश्षओओो गोसाउनि तुश्न अनुशति मद जाया ॥२॥ 

विकट कटाक्ष ओठ उठ पॉडरि लिघुर सहित उर फोंका ॥५॥ 

सांदरि नैन बैन उर रशाजित छुमकि चलि फुछ फोंका॥डी . 

कतहु देत्य मारि मुख मेलल कतहु कैल ताहि पुजा ॥श्वा। 

विद्यापति कवि तुछझ पद सेवल पुत्र बिसरु जनि माता ॥६॥ 

इप्त प्रकार यह स्वीकार करने सें किसी को जया भी आपत्ति 
नहीं होनी चाहिये कि विद्यापति धर्म-सखुधारक और समाज- 
सुधारक थे ओर अपने ही जीवनकाल में सुधारक बनने में: 
सफल हुए। क्रमशः सम्रय बदलने के कारण विद्यापति के सुधार 
का प्रभाव इस समय नहीं है। इस अवसर यह कद्द देना अनुचितः 
नहीं दहोगा-कि विद्यापति क स्य फे सब विद्वान कुछ-न-कुछ इस 
कार्य में सहंयोग-प्रदान करते थे। यही कारण है कि दार्शनिकर 
शिरोमणि स० स० पक्तुधर मिश्र, स० स० उपम्रापति उपाध्याय आदि-- 
विद्वान न्याय, वेदान्त, आदि दशेनों के चमक्रीलें मणि होने पर भी 
उन्होंने स्घ्ति-अन्धें। की रचना सुघार के उद्देश्य से को । इंस तरह 
साहूम पड़ता है कि सुधार के इद्देश्य से ही स्मृति-प्रन्‍्थ की रचना 
की धारा उस समय. बढ़ी थी । 


( ७० ) 


-. लोक-धर्म की शिक्षा, के लिये गोस्वामी तुलसीदासजी ने भत्येक प्रन्थों 
'के बीच-बीच में सक्ति-प्रत्युक्ति के रूप में उपदेशपूर्ण लम्ने-लम्ग्रे 
!व्याख्यान दिये हैं । विद्यापति'ने इन उपदेशों के लिये एक्र अलग 
अन्य ही लिख डाला। उन उपदेशों से द्वी सनन्‍्तुष्ट नहीं होफ्र 
(विद्यापति ने भी अपने प्रन्था के बीच-बीच में उपदेश दिये हैं । 
।कीत्तिलता में सन्त्रियां का की८ सिंह के प्रति उपदेश वेश्यागमन के 
दोष, श्रसलान या पश्चात्ताए, आदि इस तरह के 'अनेक उपदेश हैं । 
स्कूल और कोल्ेज में अध्यापन-कार्ये के लिये आये हुए 'अध्या- 
'पर्कों फे उपदेशों का, और प्रचार कर्य में जीवन यापन क़रनेवाले 
'और घूप-घूम सन्देशा पहुँचानेवाले उपदेशकों के उपदेशों का 
स्थायी प्रभाव नहीं होता है । छास में जाकर अध्यापक का व्याख्यान 
: सुनना प्रत्येक दिन का एक साधारण/कर्तंव्य है। उसमें जरा भी 
आनन्द नहीं । फिर जिसमें रोचकता नहीं, उस्तक्षा प्रभाव कैसे पड़े । 
:हर महीने दो, चार, दस उपदेशक आ जाया द्वी केरेतें हैं। फिर 
“उसमें नवीनता क्या ! इसके अतिरिक्त कितने उपदेशक अपनी भाषा 
से, कोई अपनी यात्रा की घटनाओं से, कोई अपने व्याख्यान के 
' अनूठे ढंग से श्रोताओं के प्रशंसापात्र बनते हैं। इसलिये विरले ही 
'ऐसे उपदेशक मिलते हैं जिनके उपदेशों का प्रभाव स्थायो द्दोता.दो । 
कभी-कभी सामने देखो हुई घटनाओं का अच्छा प्रभाव पड़ता है। 
सुमे याद है, मेरे एक मित्र सन्ध्यावन्दून आदि घामिक कार्यों से दूर 

' रहते थे, उनके नाम लेने पर नाक-भों सिकोड़ लेते थे। आप एक 
'क्रिश्चियन फो ओपरेटिव बैड्टु के मैनेजर थे । एक दिन एक क्रिश्चि- 
यन सदस्य की मृत्यु हुई थी,. उन्होंने देखा कि उस घर्म के अनुयायी 

_ चूढ़े, बच्चे ओर जवान 'रूब-के-सब प्रार्थना करने के :लिये 
' गिरजाघर में उपस्थित हो गये। यह देखकर घर्म से अपनी उदा- 
सीनता पर उन्हें बड़ी लण्जां हुई। दूधरे द्वी दिन से उन्होंने सन्ध्या- 
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वन्‍्दन और कुछ प्राथना करना आरम्भ किया । इसी प्रकार अथौन्‍्तर 
न्यास अलक्कार से भी ऐसा द्वी प्रभाव पढ़ता हैं। जहाँ अर्थास्तर 
( दूसरी बात ) के न्यास ( स्थापन ) से वक्तव्य अर्थ का समर्थन 
होत। है वहाँ अथीन्तरन्याख अलक्षार होता है। चढ्ट अर्थान्तर 
छिसी दूसरे रस का हो सकता है। हो सकता है कि वह उपदेशंपूर्ण 
वाक्य दी हो । इस अल्लार # द्वारा कवियों को उपदेश देने का 
अच्छा अवसर मिलता है। शज्ञारस में गोता खाते हुए पाठक को 
उपदेशपूर्ण लोकोक्ति नया विषय साल्ुम पड़ता है और स्वभावतः 
उसे सुन 5र मन अफुल्लित हो उठता है। फिर उसका प्रभाव स्थायी 
क्यों न हो। यद्दी बात खाने में भी है। भर पेट मिठाई खाने से 
वैप्ा आनन्द नहीं होता है जैसा कि ओर-ओर रखों के अन्त में 
दो एक मिठाई खा लेने पर । इससे विशेष स्वादिष्ट चटनी मालूम 
पड़ती है। वयों ? उसमें अमेक रस मिले हुए रहते हैं | इसी प्रकार . 
कविता में श्वृद्ञर या वीर कोई एक द्वी रस हो उसमें इतता आनन्द 
या मनोरब्जकता नहीं जितना अनेक रसों और भावों के 
संमिश्रण में | यदहदी कारण है कि इस प्रकार की कवत्रिताओं को 
लोग बड़े चाव से पढ़ते हैं. ओर स्वभावत: उनका प्रभाव स्थायी 
होता है। इसीलिये पुरुष-परोक्षा में चतुर विद्यापति ने इसी उपाय 
7 सहारा लिया ओर परिणाम स्वरूप विद्यापति के खड्डार के पदों 

में भी लोकोक्तियों की भरमार पाइ जाती 

इस विषय पर व्यर्थ बातें नहीं बढ़कर नीचे कुछ लोकोक्तियाँ 
अर्थ के साथ निदिष्ट की जाती हैं 

विद्यापति की कुछ लोकोक्ति्ाँ ये हैं. :-- 

(१) जे जन रतल जाहि से सजनी कि करत विधि भय बौँक | 

(१ ) जिससे जो भ्रनुरक्त हे, ईश्वर भी प्रतिकूल होकर उसके सच्चे प्रेम 

में वाधा नहों ठ,ल सकते दें | 


( ७६ ) 


(२) एदम के बेदन बान समान, आन का दुःख शान नि जान १ 
(५३) बारिविहुन सर फ्रेशो नि पुद्ध १ 

(४) जावे रह घन ऋपना द्वाथ, ठादे आदर कर संग साथ। 
(५) धनिदह्न क आदर सब तह दोय निधन दापुर (येचारा) पुछम न फोय ६ 
(६) जो जग जीविय नदझ्नी निधि मील १ 

(०७०) विद्यापति कद्द घिछ घिष् जीवन माधव निकझन कन्‍्त रे । 
(5८) अपन छकरमन्दोस ऋषनदिं मुजइ ले गन परुदस होई। 
(६) सछ्ति ऋनकर दुए दामन रे जग के पति-ऋाग 

(९०) मिन-मिन राज मित्त चेबद्ार । 

(१९) समय न बूभग ऋचतुर घोर | 

(१२) शआासा लुबुधल न तजग रे झुपनक पाछु मिखारि 








(२ ) बाय के झ्रापाव हृदप का दुःप दोता ए, दूसरे का दुःख दूसए 
मनुष्य नए्ठों सममठा है । 

(३ ) जल से रहित सरावर को कोर नहीं पूछता ऐ । 

(४ ) जब तक भपने पास धन रएठा ऐ तय एी तक सब कोई झाइर करते हैं | 


(५ ) धनी मनुष्यों का मादर सब जगद दोता ऐ। वेचारा गरोगों को 
कौन पूछता ऐ ९ 


(६ ) संसार में यदि मनुष्य जीता र्दे तो उसे नव रण प्राप्त ऐते हैं । 
(७ ) यदि पति निर्दय हो तो ढस जीवन को पिपकार | 

(८ ) जो मनुष्य परवश हैं वे भपने किये कार्मो का फल प्पने दी भोगते है। 
(६ ) ऐ सक्ति, दूसरों के कठोर दुःखों पर किप्ते विश्वास ऐता दे ? 
(१०) मिप्न-मिन्न राजाभों के मिन्न ध्यवद्यार होते हैँ । 

(११) मूर्ख चोर समय (चोरी करने का झवसर) नए समझता ऐ | 


(१२) थाशा के फेर में पढ़ा हुम्ला भिक्तुऊ कृपण मनुष्यों का पीछा नहीं 
छोड़ता ऐ | 


टू, अ-अ बज 2 5 ध् 


८० ;) 


- (१३) मनि कादो लफष्ठायल रे तें कि तकर गुन जाय रे | 
(१४) कठय मीति जो इंढ़ अनुराग ६ 
, (४४:) एक के खीन झऋक्नी के ऋदलम्ब | 
(१६) लोमक रासि पुरुष थिक जाते | 
(१७) अवसर देल सहस हो लाख | 
(१८) बैमव गेने रहय विवेक, तैसन पुरुष लाख थिक एक | 
(१६) मनहि विद्यापति दूती से ढु३ मन भेल्न कराबय जे। 
(२०) अपन मूड हुए अपने 'चौँछुल दोष देव गय काहि। 
(२९१) प्रेमक कारन जीद उपेझिय जण जन के नहिं जाने | 
(२२) ऋृपन पुरुष के केशो नहिं निक कह जग मरि कर उपहास | 
(१३) क्या कीचड़ में पढ़ने पर मणि का गुण' नष्ट दो जाता है ९ 
तुलना को जिये-' किमपेति रजोमिरौव॑र रवकीर्णस्य मणेमद्वाध॑ता'? 
शिशु भलवष से श्लोक 
(१४) यदि सच्ची प्रेम हे तो डर कहाँ १ 
(१४) एक मनुष्य की भवनति दोने पर दूसरे को सहारा मिल जाता हैं। 
(१६) पुरुषनाति लोगी दोठी दे | 
(१७) अवसर पर दिया हुआ हजार भी लाख के बराबर है | 
(१८) इजार में एक वैसा पुरुष दे, धन जाने पर भी जिसझी विचारशक्ति 
ज्यों-की-त्यों बनो रइतो ऐ । 
* (१६) विधापदि कइते दैं- कि दूती वृदद है नो, दोनों का सन मिलातो दै। 
(२०) इमने भपने इाथ से भप्नां सिर काट डाला है झर्थात्‌ अपने हाय से 
अपनी बुराई को हे किर दोष किसशा दें 
(२१) दुनिया में यद कौन नहीं जानता दे कि प्रेम के कारयनान दी शातों है। 
(६२२) कं;ई भी कृपण पुरुष को प्रशंसा नहीं करता दे | सारा रंसार उसको 
ब्न्दा ही करता है | 
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(२५) निज घन अछुइत नहिं. उपमोगब केवल परहि क॑ आस ॥ 
भनइ विद्यापति सुनु मथुरापति ई शिक अनुदित काज ॥ 

(२४) मौणिं लाएव बित से बृदि हो नित अपन करब.कोन काज ) 

(२५) सलदु छतंणऊ फोहि नहिं णानी, सक़रू कंठ न्तिं कोह्ल, बालो | 

(२६) सुजन क प्रेम हेम समतूल, दहइत कनक दिशुन होय भूल | 

(२७) सब तेँह बढ़ धिक पर उपकार ] 

(२८) भर मन्द्‌ जानि करिझ परिनाण, जस ऋपजस दुइ रहत ८ ठाम। 

(२६) आईति (अवसर) पढ़ने बुक्तिक़ विवेक । 

(३०) जैसन परदोंक (बोहनो) दैसन दोक | 

(६१) घयले रतन अधिक झुल होण। 

(३६२) आरति गाहक महग बेसाह। 


(२३) भपने पाप्त घन रएने पर मी उसका उपभोग नहीं कर केवल दूसरे की 
भाशा फरना, हे मथुरापति सुनो, अनुचित काम है | 


(२४) मॉगने पर यदि प्रतिदिन घन मिल छाया करे तो झपने पल की क्‍या 
आवश्यकता ९ 


(२५) सब द्याषियों के सिर पर मोती नही रहता ऐ, 'सद्‌ के कएठ से निकरी 
हुई घायी कोयल के समान नहीं होतो है । 


(२६) सब्जनों रा प्रेम होने के समान होता ऐै। घलाने पर सोने का मूल्य 
दुगुना दो जाता ऐ 


(२७) परोपदार सदसे रहा है. 

(१८) इष्हा भौए दुश एरियाप सोचकर काम कोनिये ३ 
भ्रष्णाा--ये दो थे यहां रद व्ययेंगे 

(२६) भगरमर पहने पर विवेद दो परोए दोती दे । 

(३०) तो शेदन होडी ऐ पैसे दो दिल्ये दोतों 

(३११) रहया दुष्रा रन बदुमूस्थ दोठा ९ ।.« 

(६६) श्र रू के गण होने पर घोजें मदगो मिलती दे 


६ 


देवल यशा और 


*॑ 


( ८२ ) 


(६३) विन छुख सुख कबहू नहिं होय। 
(६४) वढ़हु मुखल नहिं दुहु कर खाय। 
(३४) काम प्रेम ठुहु एक मत भय रहु कंखने की न कराने ।' 
(६६) विनु साहस श्रमिमत नहिं पुर। 
(३७) एहि संसार सार बथु एक तिल्न एक संगम, जाबे जिद नेह । 
(६८) कैओ नहिं वेकत करे निज चोरि। ह 
(३४) फादि चोरि जौं चेतन चोर । 
(४०) से जीवन जे पर उपकार। 
(४१) वचन क कौसल जीतिआ वाद । 
(४२) दीप के दिप सम थिर न रहय मन दृढ़ करु अपन गेशआने | 
(४९) कनक-कमल हेरि काहि न होम १ 

(३३) दुःख के पिना सुख कभी भी नहीं मिलता है। नहि सुर्ख दुधखे- 

विंना लस्यते ॥ 

(३४) बहुत भूखा होने पर भी दोनों द्वार्थों से झादमो नहीं खाता है| 


(३४) काम और प्रेम इन दोनें में यदि एक मत रहे तो किस से कब क्या 
नहीं करवा दाले 


(३६) साइस के विना मनोरथ पूरा नहीं होता दे १ 

(३७) इस संत्षार में एक दी सार वस्तु दे-- क्रय भर के लिये भी सत्संग, 
ओर जन्म भर प्रेम) 

(४६८) कोई मी कभी भपनी चोरी प्रक८ नहीं करवा है । 

(६८६) चालाक चोर को चोरों में सफलता मिलतो है | 

(४०) वह्दी जीवन दे जिसमें परेपकार है । 

(४१) वचन की चातुरी से विवाद में जय प्राप्त को जाती है| 


(४२) मन दीपक की रोशनी की तरइ स्थिर नहीं रइता है। इसलिये अपनी 
बुद्धि स्थिर करो | 


(४३) सोने का कमल देखकर किप्ते लोग नहीं होता है ? 
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(४४९ मत्त जन कर्राथ पर के उपकार | 
(४५) अधिक चोरि पर सेँ करिय इयेह समेह क सोत | 
(४६) ज्रेम 'क गति दुर्वार । 
(४७) कांच कनक -रूय गाँग गशार | 
(४८) लाभक लोग मुरूःँ मेल हानि । 
(४८) ऋब विपरित मेल से रब काल वासि कुसुम किस गाँयल माल | 
* (५०) पानि तेल नहिं निविड़ पिरीति । 
(५१) हिय सम कुलिस, वचन मधु चार, विष घ८ ऊपर दुच उपहार ॥ 
(५२) संचित मदन वेदन अति दारुन विद्यापति कि भान। 
(५.३) मुल्ल विनु परधन माँग बेश्राज | 
(५४) आन के घन लग धनवंति रे कुब्जा मेलि रानी | 
(५.५) विपति चिन्हिय भल मंदा। 
(५६) किय विपदाह समय जल दाने | 
(४४) सज्जन मनुष्य दूसरों का उपकाए किया फरते हैं | 
(४५) स्नेह का यदी अ्रवाद ( रीति .) ऐ कि दूसतें से चोरी फो जाय । 
(४४) प्रेम को 'गति रोकी नहीं था सकती दे | 
(४७) आमोण (देद्ातों) सोने के धागे से कौँच को “माला गूँथते दें । 
(४८) लाभ के 'लोम से मूल-धन भी नष्ट हो गया। 
“(४«) बाी फूर्लों से माला वर्यों गूँगे ? म्रव समय पलटा खा गया दे | 
(५०) पानी भौर तेल में घनिष्ठ मिन्नवा नहीं होती दे । 
/(५ १) बच्र के समान हृदय दे भौर वचन से मधु की धारा 'टपकती है। 
मालूम पहता दे विष के घड़े पर दूध हो । 
(५२) विधापति कवि कद्द ते हैं, काम को पुरानी पीह़ा बहुत दो दुःखदायक होती है । 
(५६३) 'भपने पाप्त 'मुल धन नहीं, 'दूसरे के धन पर दूसरा न्यांज माँगता है | 
(५४) दूसरे का धन लेकर कुब्जा पनवंती ( सौममयवती ) दी नहीं, किन्तु 
रानी हो गई है| 
(५५) विपद्‌ में अच्छे 'भौर बुरे'को पहचान दोंतो दे । 
(५६) त्रिप से जलते समय पानी द्वेकर यया 'दोगे ६ 
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चुलसीदासजी यद्यपि राम के अनन्य भक्त थे, पर लोऋ-रीति के 
अनुसार अपने प्रंथों में गणेश-बंदना पहले कर तब थे भागे चले हैं। 
सूरदासनी ने “हरि हरि हरि हरि सुमिरन करो! से ही अंथ का 
आरम्भ किया है। तुलसीदास जी फी अनन्यता सूरदास से कम नहीं 
थी, पर लोकमयोंदा की रक्षा का भाव लिए हुई थी। इसी प्रकार 
विद्यापति ने शैव द्वोकर भी तम्त्रमधान देश में रहने के कारण 
सर्वप्रथम संध्कृत अन्थ, पुरुपपरीक्षा में भाद्या शक्ति की, : पत्र, 
'तमस्सुक आदि लिखने के पहले गणेशजी के प्रणाम करने की श्रथा 
के अनुसार लिखनावली में गणेशजी की, दान फरने के सद्कूत्प में 
५त्िष्णुप्रीत्य्थंम्‌” और “विष्णुदवतम” का व्यवहार पग्र-पग पर 
होता है, इस लोक-मयोदा की रक्षा के लिये दानवाक्यावली के आरस्भ 
में विष्णु की बंदना की। दशहरा में बात-बात में दुगगी का नाम 
- सुनाई पड़ता है, डुर्गा का ( सप्तशती का ) पाठ, हुगो की पूजा, दुर्गा 
का जप, हुगो के लिये कुमारिका का भोजन ( फोई-कोई भोजन के 
समय ऊुँवारी लड़कियों को भो दुगो ही कहते हैं ), दुगी का नवरात्र 
आदि । इस प्रकार दुगौमय मिथिला की दुरगोपूजन-पद्धति के आरम्भ 
में दुगो को वंदना करना, शेत्र-सबंस्वसार में शिव की और गड्ढा- 
वाक्यावली सें गन्ना की वंदना करना लोकधर्म की दृष्टि से विद्यापति 
को आवश्यक प्रतीत हुआ । इसलिये हर जगह अपने इछ्टदेव शिव 
की वंदना नहीं कर लोकिक व्यवद्वार के अठुसार अनेक देवों की 
बंदना को । 


: ( ञ्) विद्यापति और मैथिलें का अभिमान्न 


: ' विद्यापति को घारणा थी कि मैथिल विद्वानों की 'अमिमानपूर्ण 
चातें सुनकर लोगों को यह धारणा हो जाती है कि थे बहुत अ्टद्भारी 
. द्वोते हैं, किन्तु जब वे उन्हीं श्रोताओं को अपनी योग्यता दिखलाकर 
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चकित कर देते हैं तब उन्हें सहर्ष स्वीकार करना पड़ता है कि उन 
उक्तियों में अहंकार का लेश भी नहीं है, वे उक्तियाँ अक्तरशः सच्ची 
हैं। इसके समर्थन में पुरुष-परीक्षा से गीतविद्य-क्था? का सारांश में 
नीचे उद्ध्वत करता हूँ। 


गीतविध्य-ऋधथा 


. गोरखपुर में ददयसिह-नामक एक राजा थे। एक दिन राजा 
पूजा कर रहे थे कि तिरहुत से कलानिधि-नामक एक गयैया वहाँ 
पहुँचे ओर उनका गाना सुनकर सभासदों ने उनकी प्रशंसा की और 
श़ाजा ने सोना देकर उनका सम्मान किया । उस स्थान के गबेयों को 
यह अच्छा नहीं मालूम पड़ा और उन्होंने राजा के सामने कलानिधि 
की निनन्‍दा की। राजा ने कहा कि' कलानिधि के गाने से मेरे हृदय 
में उधल-पुथल मच गया था, फिर में कैसे मानू कि वे गुणी नहीं 
हैं। गबैयों ने सभा में उन दोनों के गान पर विचार करने के लियें 
अनुरोध किया। राजा के अनुरोध करने पर कलानिधि ने कहा-- 
"सेरे लिये यह न गाने का अवसर है और न उत्तर देने का हो 
क्योंकि जिस समय दृरिसिंह देव सुननेवाले थे उस समय में गाता 
था, बसनन्‍्त ऋतु के बीत्तने पर कोयल भी पश्चस स्वर से नहीं गाता 
है। गवैयों ने कहा-“महाराज ही सोचें कि ये कैसे अहक्लारी हैं” | 
राजा बोले--“भपने गुण का अहक्कार करना तिरहुतियों का एक 
साधारण लक्षण है?!। कलानिघ बोले--“में जरा भी अभिमानी नहीं 
हूँ, किन्तु सच्ची बात तो कहनी ह्वी पड़ती है। में गारऊँगा, महाराज 
के गवेये भी गावेंगे, किन्तु मध्यस्थ कौन होगा ? शिवजी और दरि- 
सिंह देव ये दो ही गीतविा के विशेषज्ञ हैं। हरिसिंह देव के स्वर्ग 
जाने पर अब केवल शिवजी हैं । यदि _जाने पर अब केबल शिवजी हैं। यदि शिवजी आबें ता मै में गा? । 


३ तीरआुऊछोभा। सवमावाट्मुणगविणों भवन्तिन_-- 'पुरुष-परीक्षा' 
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गवैया ने कट्दा--/शिवजी-का आना असम्भव है, दूसरे किसी को 
फलानिधि मध्यस्थ द्वी नहीं मान रहे हैं। यह उनके पराणित होने 
का लक्षण है।” अनन्तर कलानिधि बोले--'आप ही लोग जिसे चाहें 
उप्ती को मध्यस्य मानें! | वे वोले--“मृग किसी से प्रभावान्वित नहीं, 
होंगे। इसलिये वे सध्पस्थ माने जायें?।. कलानिधि बोले--“यदि 
पड्ठु को द्वी मध्यस्थ मानना है तो वेल मध्यरथ हों” | दोनों के, मत 
से यह निश्चित हुआ हि जिसका गाना सुनकर पानी पीने के लिये 
जाते हुए प्यासे बेल पानी पीना छोड़कर जलाशय के निऋट से 
लौट जायेंगे.बड़ी विजयी माना जायगा। कलानिधि विजयी हुए 
ओर राजा के द्वारा सम्मानित हुए । 
(८) विद्यापति और संध्कृत 
विद्यापति ने संस्कृत. में निम्नलिखित ग्यारह अन्थों की रचना: 
की | विद्यापति के ताम्रपत्र में बड़े ही सुन्दर श्लोऊ हैं ओर विद्यापति: 
की. पुरुष-परीक्षा. में अनेक ऐसे श्लोक हैं. जिनके सुनने पर आनन्द 
के मारे श्रोताओं के रोंगटे खड़े-हो जाते हैं । विद्यापति के संस्कृतश्ञ, 
ओऔर संस्क्ृत-कवि होने में ये ही काफी- प्रमाण हैं | इसीलिये महा: 
मद्दोपाध्याय, दृरप्रसाद शाख्लो और भापातत्वरल नलिनी मोहन 
संन्याल का कहया-है कि इन विमुग्धकारी गीतों में यदि, वे, एक, 
भी गीत नहीं लिखते तो भी संस्क्ृत-भाषा में,रचित प्रन्‍्थों के. कारण 
हो वे अति उज्ज्वल मनीषी गिने, जाते | 
. . संस्कृत में: लिखे हुए विद्यापति के ग्रन्थ ये. हैँ-- 


१ भूपरिक्रमा ६ शेवसर्वेस्व॒धार 

२ पुरुष-परीक्षा: ७ गंगावावयावल्ली, 
- ३ लिखनावली ८ दानवाक्यावली. 

४. विभागधार & दुर्गाभक्ति-तरद्विणी 


५ वषकृत्य , १० गया-पत्तज्नक ११ मशणिमणजरी 
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े (5 ) विद्यापति और प्राकृत 

प्राकृत शब्द के अर्थ में दो मत हैं | वररुचि आदि वैयाकरणों 
को राय है कि प्राकृत उस भाषा का नाम है जो प्रकृति (मूल कारण) 
अर्थात्‌ संस्क्रत से निकली हुई हो । इस तरह उनऊी राय है कि 
संसक्षेतत से प्राकृत की उत्पत्ति हुई है । 

भाषातत्वविद (90०88) इसमें सहमत नहीं हैं । उनकी 
राय है कि आर्य और अनाथ की भाषाओं के संपिश्रण से एक नूइ 
भाषा की उत्पत्ति हुई। बहुत दिनों तक यह वोलचाल की भाषा थी, 
परस्पर भाव-विनिमय द्वी इसका एकमान्न उद्देश्य था। बुद्ध और 
महावीर के समय में यह साहित्य की भाषा द्वो गई। इसका 
उपयोग शिला-लेख में भी दोने लगा। इसलिये इस भाषा की 
उत्पत्ति बैदिक-संस्कृत और अनाय भाषा से हुई। वैदिक संस्कृत 
उन्नत थी । यही कारण है कि 'प्राकृतः पर वैदिक भाषा का अधिक 
प्रभाव पड़ा। निम्नलिद्ित कारणों से यह मार्म पड़ता है. वेदिक 
भाषा से संस्कृत और प्राकृत दोनों की उत्पत्ति हुई है और संस्क्रत से 
श्राकृत की उत्पत्ति नहीं हुई है :-- 

(१) प्राकृत में व्यजजनान्त शब्दों का प्रयोग नहीं होता है। 
संस्कृत तावतू-प्राकृत ताव, संस्कृत कम्मेनू--प्राकृत कर्म्स । 

वैदिक भाषा में दोनों तरह के प्रयोग हैं। इसी प्रकार 
देवकर्मे भिः, पश्वा, युष्पा, नीचा आदि शब्द और उन के व्यजनास्त 
रूप भी पाये जाते हैं । 

(२) प्राक्ृत में रु औ यू का जोप होता है। जैसे--भ्रास-गास, 

(१) “प्रकृति! संस्कृत ठव् भव ततभआागतं वा स्राकृतम्‌।” हेमचन्द्र। 
५प्नक्ृतिः संस्कृत, तत्र भवत्वाद प्राकृत रख्तम'--प्राकत-चन्द्रिका ।/“'प्राक्नत्य तु 
स्वमेव संस्कृर्त योनि३?' “--आइत-सल्चीबनी 
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व्यवस्थित-धवत्थित । इसी प्रकार बेद्क भाषा में भी त्यच के स्थान 
में तृच, अप्रगढ्भ के स्थान में अपयगर्भ पाया जाता है। 

इस तरह अनेक उदाहरण के द्वारा दोनों सापाओं की तुलना 
कर सहामहोपाध्याय विधुशेखर भट्टाचाय्यं ने पालीप्रकाश को 
विद्वत्तापूण भूमिका में यह सिद्ध किया है कि वेदिक भाषा से 
प्राकृत की' उत्त्ति हुई है 

इसकी उत्पत्ति वेदिक काल में हो हुई थी । पहले यह बोलचाल 
की भाषा थी, किन्तु क्रमशः इसने साहित्यिक भाषा का रूप घारण 
किया | प्राकृत का भाचीन रूप पाली है। इसमें जैन और वौद्ध 
सूत्र-मन्थ और शिलालेख पाये जाते हैं । मध्यकालीन 'भाकेत क 
दी प्राकृत शब्द से व्यवहार होता है । पण्डितसमाज में, खास कर 
कवियों में इसी भाषा का सम्मान था। राजशेखर क्पूरमब्जरी में 


लिखते है 
/परुसा सक अबन्घा पाउअवन्धा वि होइ सुध्मारो 


पुरुसमहिलाएं जेचियप्रिहन्तरं तेत्तिअमिह्णं” । 


कपूरमवज्जरी 
अथोत्‌ संसक्रत की रचना कठोर ९” 7. ग्राकृत की रचना 
कोमल होती है। दोनों में इतना ही जितना स्री ? 
पुरुष में । इससे मातम पड़ता है प्राकृत का 
शुण माना जाता था ओर इसीलिए: -' अपनाया 
सातवाहन « . .* हल 
अमिआअं पाठ्झकव्वं पढ़ $ 5४2४2 
कासत्स तत्ततन्ति  *'. लज्जन्ति | 





२. प्रकृति; संस्कृतम्‌--. _ 
इसके चार भेद हैं--(१) 
कअभमागधी .  - 
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अथाम जो विद्वान अमस्तरूपी प्रात फाब्य सुनना भौर पदना 
नहीं जानते हैँ ये फाम फे तत्व फी बिन्‍ता फरते समय लण्मित पर्षो 
नहीं होते £ ? 

गोवघनाथाय "आयास्प्तराती” फे आरम्भ में लिखते ऐं -- 

“वाणी प्राउतसमुधितरणा पलेमैद संस्कृत नीता । 
निम्नानुरूपनोग फल्िन्दपन्येव गगनतक्षम! ॥ 

फेबल प्राएन भाषा में उचित रूप से रस फी अभिव्यक्ति हो 
सकती ८ अ्र्याव्‌ फेवल प्राकृत सरस है, संघ्कत में घद सरसता 
कहा ? फिर मेंने उक्टो गद्ा यहा दो टै, संरकृत सापा में रख लाने 
की फोधिश की £। फरत्रि के कटने फा उद्देश्य यद है कि यदि मेरे 
फाठ्य में पूरी घरसता नहीं दो तो मेरा अपराध छन्तव्य है पर्योफि 
फात्य फे लिये उपयुक्त प्राकृत भाषा में मेने कबिता नहीं फी है । 

जिस समय प्राक्नत सादित्यक भाषा ऐे गयी उस समय भी 
घोलचाल की फोइ भाषा अवश्य ऐमगी। यही भाषा अपभ्रंश है 
ओर वद्दी भापा जनसमुदाय फे पारस्परिफ भावविनियम में सद्दायता 
देती रद्दी । पदले यह "घयाभीरी” फे नाम से प्रसिद्ध थी। फाज्यादर्श 
फे रचयिता दशढी लिखते एं-- 

“आपधभीरादिगिर: फान्येप्वपश्नं शतयोदि्ता:*” 

फप्रशः यह भापा लोकप्रिय होने लगो और साहित्यिक रचना 
में इसी भाषा फे उपयोग फरने को झोर लोगों फो रुचि पढ़ने लगी । 
धीरे-धीरे छादित्य में इस भाषा ने बद्दी स्थान पाया जो पदले प्राकृत 
को मिल्ना था ॥ 

जिस प्रकार पदले राजशेंखर, सातवाहन, गोवर्धनाचार्य आदि 
महाकवियों की घारणा थी कि साघुय भर सरसता केबल प्राकृत 
भापा में द्वो सकती है न कि संस्कृत में | उद्धी प्रकार विद्यापति की 
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किया जायगा। यहाँ संक्षेप में विशेषताओं का नीचे उल्लेख क्रिया 
जाता है। विद्यापतिलिखित श्रीमद्भागवत के साथ पदावली भो 
'पादे गई थी। देखन से यह पुप्तक भी प्राचीन साल्ुम पड़ती थी। 
'कहीं-कह्ही कठिन पदों के अथं भी थे, लेख में कहीं भी अरशुद्धि नहीं 
थी | इस से माद्धठम पहत। है कि लेखक विद्वान थे। विद्यापति के 
'पर्दों के लेख में संस्कृत व्याकरण का अनुसरण नहीं किया गया है । 
उप्तमें प्राकृत व्याकरण के नियमों का विशेष रूप से पालन किया 
गया है संछ्कृत में कट, र, प्‌ के बाद ण द्वोता है. किन्तु पदावली 
में स्वेत्र न ही पाया जाता है जैघे चरन, सरन आदि। शंका 
'वयवहार कहीं नहीं पाया जाता है, सबेत्र स ही दिखाई पड़ता है-॥ 
'यू के स्थान में जू, प्‌ के स्थान में खू पाया जाता है जैसे जुबती, 
'पुरुख, भाखा आदि | जिस तरह मिथिला में लोग उच्चारण करते थे 
था प्राय: अब भी करते हैं वेसा दी लिखा जाता था और अब'भी 
लिखा जाना चाहिये। ष्‌ का ख उच्चारण वेद में द्वोता है। जैसे 
'सहस्शीषी का उच्चारण सहसप्तीरेखा होता है । इसका नियम वैदिक: 
शिक्षा में है।। पाली में सी घ्‌ का ख की तरह उच्चारण होता है जैरे 
यविखनो, लक्खण, भिक्खु आदि । बँयगला, हिन्दी आदि अनेश 
आधषाओं पर इसका थोड़ा-बहुत प्रभाव पड़ा । जैसे बँगला में क्ु॒ क' 
'च्चारण क्ख होता है, ज्ञ क्‌ और ष्‌ के संयोग से बनता है, इसलिः 
दूसरे शब्दों में'प्‌ का उच्चारण ख द्वोता है॥ दिन्‍्दी में भी 'सूखर 
दुखता आदि इस 'तरद के उदाहरण पाये जाते हैं। शुप्‌ और 5 
संस्कृत धातु हैं, उन ही से इन शंब्दों की उत्पत्ति हुई है, इसलिये 
'क्रा ख परिवतेन प्रत्यक्ष दिखाई पड़ता है । 'इस तरह के अर 
उदाहरण हैं। विद्यापति की भाषा में क््‌ भो ख के रूप में ५ 
जाता है--अनुखन, कटाख, खीन, साखि, अलखित, आदि | 
समय को मेथिल्ली में कैपे, जैसे आदि शब्दों का व्यवहार नहीं - 
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है, डिन्‍तु बर्गूनसत्ताधर और विधापति फी पदायलो में ये शब्द 
बड़्से, जइसे फे रूप में पाये जाते दँ। विभति, सर्वनाम, फ्रिया 
झादि का विशेष विषार दूसरे अध्याय में दिया जायगा । 


९ ' वीर [का शा त्व न शी 

[वयापात का कावत्वज्ञाक्त 
विद्यापति की फवित्वशक्ति के विषय में एक किंवद॒न्तो प्रसिद्ध 
है। बह ऊकिंवेदन्‍्ती यह है फि एक समय दिल्ली के सुलतान ने 
ऋद्ध होकर राजा शिवसिंह को घुला लिया। विद्यापति ने अपत्ती 
दिव्य दृष्टि का परिचय देकर सुलतान को प्रसन्‍न किया। सुलतान 
लकड़ी की एक संदूक में विद्यापति को बंद कर दिया झौर अनेक 
सुन्द्री रसमणियों को नदी सें स्नान करने के लिये आज्ञा दी। अननन्‍्तर 
विद्यापति संदूक से निकाले गये और उनसे उस घटना का वर्णन 
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करने के लिये कहा गया। विधापति ने सद्यम्माता का चर्णन 
फरना आ्थारस्भ फिया जिसपर प्रसन्न होफर राज़ा ने शिवसिए को 
छोड़ दिया । हे >अस 
सफक्,्ताता का वणतन्त 

फामिनि करए सनाने 

शतिप्िं हृदए एनंग पचदाने ॥श। 

दिएुर गरए उलपारा 

जनि शुश-नएफ दरें रोहए उपाए ।४) 

एुच-हुर्ग आय घहगा 

मिथ झुल मिल्त आानि फोने देशा ।६॥ 
ते. सफ्ाजे भुरपासे 

यांधि परिशि उड्टि छाए झफासे ८) 

तितल बसन तनु लागू 

झुनिहुझ मानक मनमस जागू 

मनद्टगि विद्यापति गाने 

गुनमति धनि पुममत जन पामे११श। 

( वर तप भगले गुम पे). 
| ढ्ामिनो' शब्द से दिया रऐ हैं छि काम को छाप्रिनी में आरमोप बढ्ि 
है और स्ववावतः जो कोई हस्ए भीर देखतां ऐ उसीपर पॉ्नों वार्णों का प्रदार 
किया जाठ। है | इस पद का पाठ राय तरतिणी' के भनुसार है। 

२ छुएना बीजिये । 

डदयति तमणिमतरणी शैशवशशिनि प्रशान्तिमायाते। 

दुचचक्रवाऊयुगर्ल तयणितरिन्या मियो -मिलति॥ 

शेशव-रूपी चन्द्र के अस्त होने पर और योवन-रूपी सूर्य के 
उदय होने पर तमणी-रूपी नदी के तट पर स्तन-रूपी चकवा और 
चकई का मिलन दो रहा दे । 

७ 
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, कामिनी स्तान करतीं है।। उसे देखते ही कामदेव हृदय पर 
बात करते हैं। सिर के वाल से पानी की धारा गिर रही है, 
जूम पड़ता है-- मुखरूपी चन्द्रमा से डर कर केशरूपी अन्धकार 
रहा है। दोनों स्तन चकबा ओर चकई हेँ। दोनों का परस्पर 
योग होना स्वाभाविक है, किन्तु ( भाग्यवश ) किसी ने दोनों 
लाकर मिला दिया है, किन्तु डर है कि कहीं चक्रवाक-युगल 
।काश में उड़ न जाये । इसलिये नायिका ने भुज-पाश (हाथ की 
सखी ) से उन पत्तियों को बाँध डाला है--अथोत्‌ दोनों हाथों से 
तनों को दवा रखा है ( जो कि स्नान के बाद स्वाभाविक है ) | 
भींगा हुआ वल्ल शरीर में लगा हुआ है जिसे देखकर मुनियों के 
मन में भी काम का सब्चार होता है। विद्यापति गाते हैं कि 
भाग्यवान्‌ मलुष्य (ही) गुणवती सत्री पाते हैं । 
(२) 
आज मोहि शुभ दिन भेला 
कामिनि पेखल सनान के बेला १२ 
चिकुर - . गर॒य जलधारा 
मेह वरिस जनु मोतिमहारा १४९ 
चदन पोछल परचूरे 
शांजि धयल जनि कनक-मुकूरे ५६॥ 
' तें उदसल कुच-जोरशा 
पलटि वेशाश्रोल कनक-कटोरा 
नीवि-बन्धे करल उदेस 
, विद्यापति कहे सनोरथ सेस ११०१ 
४ आज मरे लिये शुभ दिन है कि स्नान के समय में ने कामिनी 
को देखा । बाल से पानी की धारा गिर रही है, मालूम पड़ता हैः 
कि ( केश-रूपी ) बादल मोती का हार बरसा रहा है। नायिका 
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ने अपना मुँह अच्छी तरह पोंछ लिया, मालूम पड़ता है कि 
धो-पोंछुकर साफ किया हुआ सोने का आईना रक्‍्खा हो। मुँह 
पॉछने के समय स्तन प्रकट हुए, मालूम पड़ता हे कि सोने के दो 
कटोरे उल्टा कर बैठा दिये गये हों। कपड़ा बदलने के लिए 
नायिका ने जब नीवि ( नारा ) सरकाई तब सब के सब मेरे 
मनोरथ पूरे हो गये । 


(५) 
जाइत पेसल नहाइलि गौरी 
फ्त समे रूप घनि आानलि चोरी १२। 
केस निगारइत वह जलू-घारा 
चामरे गरण जनि मोतिमहारा ।४॥ 
अलकदिं तीतल तें अति सोमा 
' अलिकुल कमले वेढ़ल मघुलोमा ६६। 
नीर निरंजनज लोचन राता 
 सिन्दुरूमंडित जनि पंकज-पाता झा 
सजल चीर रह पयोचर सीमा 
कनक-वेल जनि पढड़ि गेल हीमा ।१०॥ 
आओ नुकि करत 'चादहि किय देहा 
अबहि छीडब मोहि तेजब5 सनेहा |१२॥ , 


>००->->>न»-++ अजब 


[ है, ) बाबू नगेन््रनाथ गुप्त की पुस्तक में 'कतिसजे” पाठ ऐ जो लेखकों की 
भूल मालूम पढ़ती दे। मैथिली में कहाँ? अथ में कत था क्रय शब्द का व्यवहार 
होता दे । तालपन्न की पुस्तक में अर्वाचीन 'सें' के स्थान में 'सभे! है। 


(२ ) “भारइत” मैथिली है, किन्तु उसके साथ 'नि' लेखकों की भूल से 
हो गया हे । 
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पैसन रस नहिं पाश्नोद आरा 
इथे क्ागि रोइ गरय जलघारा [१४९ 
विद्यापति कद सुनहु मुरारि 
. चउसन लागल भाव रूप निहारि ।१६। 
नद्कर जाती हुई गीखर्णा नायिका को मैंने देखा। ( वह 
अत्यन्त सुन्दरी है न जाने ) बह कहां से सुन्दरता चुराकर लाई 
है। बाल निचोड़ते समय जलधारा बह रही है--मालूम पड़ता है 
कि केश से मोती के हार गिर रहे हैं।वाल भींगा हुआ है। 
इसलिये उसकी और भी शोभा बढ़ रही है । प्रतीत होता है कि 
मधु ( भींगे हुए सुगंधित बाल का पानी ) के लोभ से भौंरों ने 
कमल को घेर लिया है। पानी में स्नान करने के कारण आँखें 
अंजन-हीन और लाल हो गई हैं, वे सिन्दूर में रंगे हुए कमल 
के पत्तों की तरह दिखलाई पड़ती हैं। कुों पर भींगा हुआ 
वस्त्र है, मानो सोने के बेल के फलों पर बर्फ गिर पड़ी हो। 
वस्त्र अपने को छिपाना चाहता है। क्यों ? नायिका भुके और 
मेरे साथ प्रेम करना छोड़ देगी और ऐसा रस दूसरी जगह नहीं 
मिलेगा--यह सोचकर वस्त्र रो रहा है ओर आँसूरूपी जल की 
धारा गिर रही: है। विद्यापति कहते हैं--है मुरारि ! सुनो, उसकी 
सुन्दरता देखकर वस्त्र को भी भाव लग गया है--अथौत्‌ वस्त्र भी 
प्रेम में आवद्ध होकर उसे. छोड़ता नहीं चाहता है । 
इसी तरह का वर्णन शिशुपालवघ में भी पाया जाता है । 
शासांसि न्‍्यदसत यानि योपितस्ताई 
' शुभ्राश्रयुतिभिरहासि तैम्न देव ९ 
' ऋत्यातु: 'स्नपनगलज्जलानि यानि 
स्थूलाग्रुख्ुतिमिररोदि ते: शु्चेंव 
शिशुपालूवध समे ८ श्लोक ६६ 


( १०१ ) 


स््ियों ने नवीन शुक्ट वस्र धारण किये, वे वस्र खुशी के मारे 
हँसने लगे | उनकी हँसी ही वस्तरों की स्वच्छ कान्ति है। स्त्रियों ने 
जिन बस्ञों का त्याग किया वे शोक से व्याकुल होकर रोने लगे। 
बस्रों से जल गिरना ही उनका रोना है । 


संस्कृत कवियों में माघ कवि का स्थान बहुत ऊँचा है। 
“लैपधे पदलालित्यं भारवेस्थंगोरवम्‌। उपमा कालिदासस्य माघे 
सन्ति त्रयो गुणा:” अर्थात्‌ माधकाव्य में पद्सौन्दर्य, अर्थगौरव 
ओर उपमा ये तीनों हो शुण विद्यमान हैं। ऐसे महाकवि के 
साथ जब विद्यापति की तुलना करते हैं तो मालम पड़ता है कि 
विद्यापति माघ से कोंसों आगे बढ़ गये, माघ के भाव पर ऐसा 
रंग चढ़ाया है कि वह दूसरा ही बहुमूल्य रत्न मालूम 
पड़ता है । 


साध कवि इतना ही कहकर सनन्‍्तुष्ट हो गये कि नायिका ने 
वस्त्र का त्याग किया, वह वस्र विरह से व्याकुल होकर रोने लगा 
अर चल्र की आँख से जल की बूँदें गिरने लगीं, किन्तु विद्यापति 
कहते हैं कि उसके रूप में आकर्षण शक्ति है, निर्जीब पदार्थ भी 

रूप का दर्शन पाकर प्रेम-पाश में आवद्ध हो जाते हैं। 
अतिरिक्त दूसरी कोई ऐसी नायिका नहीं जहाँ ऐसा रस मिलते 
ओर जिसके साथ प्रेम किया जाय । इसलिये वस्र पहले छिपने' 
क्री कोशिश करता है। जब वह उपाय विफल हो जाता है' तब 
आसुओं की घारा उमड़ पड़ती है ओर वह आसुओं के द्वारा ही 
अपनी विरह-वेदना ओर रसिकता भी प्रगट करता है'_। माघ कवि 
का शोक से वस्थ को रुत्ञाना और विद्यापति के बख्र की रसिकता, 
नायिका के रूप में आकपंण शक्ति और रस-भंग के कारण रोने 
में क्या अन्तर है--यह कविता-प्रेमी ही समझ सकते हैं । 


( १०२ ) 


(४) 
नहाएइ उठल तिरे राइ फमल्मु्ि 
समुसे देरल वर कान १९ 
गुरुजन संग लाज घ॒नि नतनमुखि 
फैसने द्वेरद बयान ।श। 
संति हे अपरुद चातुरि भोरि 
सब जन तेजि कय अगशुसरि संचरि 
आड़ बदन तँहि फेरि (४ 
तँदि पुनि मोति-हार तोढ़ि फेंसल 
कहइत हार ठुडि गेल, 
सच जन एक-एक कए चुनि सँचरू 


श्याम-दरस घनि खेल [६। 
नगन-चकोर कान्ह-पुख-ससि-वर 


कयल अभिय रख-पान ६ 
डुहु ठुहु दरसन रखहु पसारतल 
कवि विद्यापति भान | 


फमलमुखी राधा नहाकर ज्यों ही तट पर आई कि सामने 
कृष्ण दिखाई पढ़े। राधा गुरुजनों के साथ थी, क्ष्ण को किस 
प्रकार देखती ? इसलिये उसने लज्जा से मुँह सीचा कर लिया | 
हे सखि ! वह गोरी राधिका बहुत चतुर है। सबको छोड़कर वह 
आगे चली और ओट में जाकर अपना मुँह फेर लिया और मोती 
का हार तोड़कर चिल्लाने लगी “मोती का हार दृट गया” ! सब 
एक-एक कर मोती के दाने चुनने लगीं और राधा श्याम का 
दर्शन पाकर कताथे हुई । राधा की आँखें चकोर हैं, कृष्ण का मुँह 
सीम्य चन्द्रमा है। चकोर ने उसके अमृत-रस का पान किया 
विद्यापति कवि कहते हैं कि दोनों के दर्शन से दोनों ने परस्प' 
रस का वाजार खोल दिया । * 


( १०३ ) 


अभिज्ञान शाकुन्तल नाटक में महाकचि-शिरोमणि कालिदास 
ने शकुन्तला के वल्कल को कटे में उल्लका कर दुष्यन्त-द््शन का 
थोड़ा अवसर दिया हे । विक्रमोबशीय नाटक में राजा पुरुरवस्‌ 
के जाने के समय उवेशी कहती है । 
“अँस्मो लदाविडवे एसा एआवली वेअश्नन्तिका में लग्गा। 
( सव्याजमुपरत्य राजानं पश्यन्ती ) सहि चित्तलेहे, मोआनेदि 
दाव णुम्‌” | 
लता के वृक्ष में यह एकावली उलभ गई है। सखि, चित्रलेखा ! 
इसे सुलमा दो 
इन दोनों नाटकों में बद्ध और एकावली को उलमा कर कवि 
शकुन्तला और उबेशी को प्रिय-दर्शन का थोड़ा अवसर देते 
पर विद्यापति माँकी से सन्तुष्ट नहीं होकर मोती का हार तोड़ 
डालते हैं. जिससे राधा की सखियाँ और उसके गुरुजन एक-एक 
दाना चुनने में व्यस्त हैं और राघा कृष्ण के चिर-दर्शन का 
आनन्द लूद रही है। मेरी समझ में इस अवसर पर विद्यापति 
कालिदास से भी ऊँचे छठ जाते हैं और उन से भी अधिक 
रखिकता का परिचय देते हें । है 
: दूसरी किंवदन्ती यह है कि सुलतान ने विद्यापति से पूछा 
“तुस कौन हो १? । विद्यापति ने कहा “में कवि हूँ, और अदृ्ट 
: का दृष्टबत्‌ वणन कर सकता हूँ? । सुलतान की शआज्ञा से विद्यापति 
ले उपयुक्त चार पदों के द्वारा सद्य:स्नाता का वर्णन किया। 
(१) शकुन्तला तपस्वि-कन्या है। इसलिये वहाँ रत्नमाला का द्वोना असम्मव 
है । किन्तु उबवंशी के पास रत्नमाला हैं । 


(२) अहो लताविग्पे एपा एक्रावलो वैजयन्तिका मे लग्ना। ससि चित्रलेखे 
मोचय तावदेनामू। 


(३) “एक्रावल्येफयट्टिका”” अमरकोप एक लर के द्वार को एकावली कहते हैं । 


( रैग्छ ) 


तैथापि सुलतान सन्तुष्ट नहीं हुए। विद्यापति लकड़ी के सन्दृक में 
घन्‍्द'कर दिये गये और वह सन्दूृक एक कुएँ पर लटका दिया 
गया। छुएँ के समीप आग फ्ेँकती हुई एक सुन्दरी श्री खढ़ी की: 
गई । विद्यापति से कहा गया कि ऊपर जो कुछ है. उसका वर्णन 
करो | विद्यापति सन्दक के अन्द्र से गाने लगे-- 
सजनि निहुडि फुकु आगि 
तोहर कमल मभमर हम देखलू 
भदन उठल  जागि | 
जो तोंहे भामिनि मवन जयवद्द 
ऋगयदह कोनहि बेला | 
. जो ई संकट सों जी बॉचत 
हेएत लोचन-्मेरू | 
बादशाह अत्यन्त प्रसन्‍न हुए। राजा शिवसिंह छोड़ दिये 
गये । विद्यापति ने निम्नलिखित पद्‌ की रचना की । 
भन विद्यापति 'दाहथि जे विधि 
करथि से से लीला)... 
राजा सिवर्सिह बंधन मोचलू 
तखन सुकदि जीला। 
ठीक श्सा तरह की घटनाएँ भोजप्रवन्ध में भी पाई जाती हैं। 
राजा भोज एक रात अकेले ही नगर में धूम रहे थे कि 
उन्होंने देखा कि एक खी बैठी हुई है. और उसकी गोद में उसका 
पति सोया हुआ है। अननन्‍्तर उसका लड़का सोकर उठा और 
आग की ज्वाला के समीप पहुँच गया। उस ग्रतित्रता ने पति को 
नहीं जगाया और आग में गिरते हुए लड़के को नहीं पकड़ा । 
राजा यह आश्चयंमय घटना देखकर वहाँ खड़े हो गये | अनन्तर 
उस पतिधर्मपरायणा ने अग्नि से प्राथना की “हें यशेश्वर ! तुम 


( (९०५ ) 


सर्वक्ष हो, तुम जानते हो कि पतित्रता होने के कारण मैने अपने 
पुत्रको नहीं रोका। इसलिये दया करो, मेरे पुत्र को मत 
जलाओ” | तब वह बालक आग में प्रवेश कर भी नहीं जला। 
पति के उठने पर उस सल्ली ने उस लड़के को उठा लिया। इस 
घटना को देखकर राजा चकित होकर बोले “ब्रह्मा, भेरे सद्दश 
भाग्यवान्‌ फोन है. जिसके नगर में इस तरह की पुण्यवती ख्तरियाँ 
६ ? सवेरे सभा में आकर सिंहासन पर बैठकर राजा कालिदास 
से बोले “रात मेने एक अपू्य घटना देखी” यह कहकर पढ़ने 
लगे “हुताशनश्चन्द्नपट्ठ|शीतल:? । कालिदास घोले-- 
सुतं पतन्त प्रसमीद्रय णबके 
न बोधयामास पति पतिद्रता 
तदामदत्‌ तत्पतिमक्तिगौरदात्‌ 
हुताशनश्चन्दन ५दू शीतल+ १ 
जिस प्रकार इस श्लोक में कालिदास ने आँख से देखी हुई 
घटना की तरह अहृष्ट घटना का वर्णन किया उसी प्रकार विद्यापति 
ने भी लकड़ी के संदूक में बंद रहकर भी आग फूँकती हुई नायिका 
का वर्णन किया। इससे सालूस पड़ता है कि “कव॒यः किन 
पश्यन्ति” के अनुसार कवि सचेद्रश माने जाते थे ओर समक्ष 
की घटनाओं की तरह परोक्ष की घटनाओं का यथार्थ वर्णन कर 
सकना ही महाकंधि की अग्नि-परीक्षा थी । महाकवि विद्यापति इस 
परीक्षा में योग्यता के साथ ( छा 907०प्रा8 ) उत्तीर्ण हो गये । 
कवियों के दूसरे . कड़े परीक्षक थे दुजन। कैसा भी उत्तम 
काव्य क्यों न हो दुजेन उनकी निदा कर ही दिया करते थे, उन 
काव्यों में थोड़ा बहुत दोप निकाल ही दिया करते थे । जहाँ तक. 
मेरा अनुमान है कि स्वय कवि नहीं होकर भी काव्य की कड़ी 
समालोचना करनेवाले विद्वानों को ही कवि ुजेना कहकर 


( ०५ ) 

सर्वज्ञ हो, तुम जानते हो कि पतिव्रता होने के कारण मेने अपने 
पुत्र को नहीं रोका। इसलिये दया करो, मेरे पुत्र को मत॑ 
जलाओ” । तब वह बालक आग में प्रवेश कर भी नहीं जला | 
पति के उठने पर उस ख्ली ने उस लड़के को उठा लिया॥ इस 
घटना को देखकर राजा चकित होकर बोले “अहा, मेरे सदश 
भाग्यवान्‌ कौन है. जिसके नगर में इस तरह की पुण्यवती द्धियाँ 
हूँ? सवेरे सभा में आकर सिंहासन पर बैठकर राजा कालिदास 
से बोले “रात मैने एक अपूर्वे घटना देखी” यह कहकंर "पढ़ने 
लगे “हुताशनश्चन्द्नपक्ुशीतल:”-। कालिदास बोले-- द 

'सुते पतन्त प्रसमीद्ष्य णबके 

न बोधयामास पर्ति पतिद्रता 

तदामवत्‌ तत्पतिभक्तिगौरदात्‌ 
हुताशनश्चन्दन१छशोतल+ १ * 
जिस प्रकार इस श्लोके में कालिदास ने आँख से देखी हुई 
घढना की तरह अहृष्ट घटना का वर्णन किया उसी प्रकार विद्यापति 
ने भी लकड़ी के संदूक में बंद रहकर भी आग फूँकती हुईं नायिका 
का वर्णन किया । इससे मालूम पड़ता है कि “कबय: किन 
पश्यन्ति” के अनुसार कवि सर्व्रष्टा माने जाते थे और समक्ष 
की घटनाओं की तरह परोज्ञ की घटनाओं का यथाथ वर्शन कर 
सकना ही सहाकंधि की अग्नि-परीक्षा थी। महाकवि विद्यापति इस 
परीक्षा में योग्यता के साथ ( छांगा ॥0ा०ए४ ) उत्तीर्ण हो गये । 
कवियों के दूसरे . कड़े परीक्षक थे दुजंन। कैसा भी उत्तम 
काव्य क्यों न हो दुजेन उनकी निदा कर ही दिया करते थे, उन 
काव्यों में थोड़ा बहुत दोप निकाल ही दिया करते थे | जहाँ तक. 
भेरा अनुमान है कि स्वय कवि नहीं होकर भी काव्य की कड़ी 
समालोचना करनेवाले विद्वानों को ही कबि दुजन! .कहकर: 


( १८६ ) 


पुकारा करते थे । यह ऐक ऊफ़िंवदन्दी हे क्रि श्रीहर्प मे 'नेषथीय 
घरित! की रचना कर मम्मटाचाये को उसे दिखलाया था । उप्त पर 
मम्मराचाय ने कहा कि यदि आप काव्यप्रकाश की. रचना के 
पहले यह ग्रंथ मुझे दिखलाते तो में आपका अत्यन्त उपकृत होता 
क्‍योंकि मुभे दोपों के उदाहरण खोजने में बड़ी कठिनता हुई थी । 
यदि आपकी पुस्तक मेरे पास रहती तो सब के सब दोपों के 
उदाहरण इस में मिल जाते | मेरा बहुत बड़ा उपकार होता। 
इस पर श्रीहष बहुत ऋद्ध हुए और बोले कि आज तक तो आप ने 
एक ही श्लोक बनाया और उसमें ओर दोपों के अतिरिक्त 
अतिकदु' दोप भी है। ( आपकी रचना “हादेकेमयीम?” हैः 
जिसकी जगह श्रुतिमधुर 'मोदेकमयीम्‌' हो सकता था ) | 

यही कारण है कि दुर्जनों की ओर दुजनों की जीमों की 
खुलना सर्प के साथ की जाती है । किसी कवि का कहना है-- 


बदने विनिवेशिता शुजड्डी पिशुनानां रसनामिषेणु घावा। 
अनया कशमन्यथा5वल्धीढा नहि. जीवन्ति जना मनागमन्त्रा: ॥॥ 


अर्थात्‌ ब्रह्माजी ने दुजंनों के मेंह म॑ जीम के बहाने सॉपिन 
रख दी है। यही कारण है. कि जिनको वह्‌ सेपिन डसती है वे 
मर जाते हैं. ( अर्थात्‌ उनका यश नष्ट हो जाता है ) और किसी 
भी सन्त्र से उस का विष दूर नहीं होता है। 

वासवदत्ता के रचयिता सुबन्धु ने दुज॒नों की बड़ी निन्‍्दा की 


है । आपने भी दुजनों को सर्पों सेभी अधिक क्रर बतलाया है- . 
विषधरतो 5ध्यति विषम 
खल इति न सुषता बदन्ति विद्वांसः। 
यदय नकुलदेपी 
स कुलदेपी पुनः पिशुनः | 
अर्थात्‌ हुजन सपे से भी अधिक कर होते हैं?-- विद्वानों को 


१. काव्यप्रकाश के मइ्नललाचरण इलोक का एक अश है । 


( रै०र ) 


यह कथन बिलकुल ठीक है क्योंकि सर्प नक्ुल ( अर्थात्त्‌ नेबला ) 
का शत्रु है, किन्तु दु्जन अपने कुल का ही। 

इसके अग्रिम श्लोक से यह वात और भी स्पष्ट हो जाती है 
कि दुलन की बुद्धि मलिन क॒तेव्य ( बुरे कार्यों में अर्थात्‌ दूसरे 
की समालोचना ) में लगी रहती है। कवियों के 'ठुज्ञन' यदि 
विद्वान नहीं होते तो उन से डरने का कोई का रण नहीं था । उनकी 
दुजनता मुझे यही साछूम पड़ती है. कि उन में साधारण काव्य- 
रचना की भी शक्ति नहीं रहती थी तथापि वे दूसरे कवियों की 
कड़ी समालोचना करते थे। उनकी समालोचना युक्ति-युक्त होती 
थी। इसलिये उस का महत्त्व भी होता था। विद्यापति ने भी 
उन के ऊपर थोड़ा आक्षेप कर ही दिया है। 

महुश्नर बुज्कइ कुसुम रस, कव्वकलाड छुइल्‍्ल | 
सज्जन पर उत्नआर मन, ठुज्जन नाम मइल्ल || 

अर्थात्त्‌ अमर ही फूलों के रस का मूल्य समझता, कलाविज्ञ 
पुरुष ही काव्य का रस ले सकता है। सज्जन का मन परोपकार 
में लीन रहता है ( किन्तु ) दुजन का सन ( सदा ) मलिन 
होता है। 

दुजन शब्द का छुछ भी अर्थ हो, विद्यापति की निम्नलिखित 
रचना से ज्ञात होता है कि दुजन विद्यापति की कविता की निन्दा 
नहीं कर सकते थे । 

बालचन्द बिज्जावद भाषा,'दुहु नहिं लग्गइ दुज्जन हासा । 
आओ पश्मेसर हर सिर सोहइ, ई णित्चइ नाकर मन मोदइ। 
वालचन्द्र और विद्यापति की भाषा पर दुजेनों की हँसी नहीं 
१. जो अपने कुल का नहीं हो आर्थात्‌ प्रराया । 
२. अतिमलिने कर्तव्ये सवत्ति खलानामतीव निपुणा थी: । 
तिमिरे. हि कौशिफानां रूप प्रतिपथते दृष्टि: ॥ वासवदत्ता श्लोक ७ 





7 
| 
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जञगवी ( क्योंकि ) वह ( चन्द्र ) शिवजी के मस्तक पर विराजमान 
है और यह (विद्यापति की भाषा) नागरिकों का मन मोहती है-- 
इसमें सन्देह नहीं है । 

इस अवसर पर गोविन्द दास के विपय में जो रायवहादुर 
दीनेशचन्द सेन बी. ए, डी. लिट ने बह भाषा ओ साहित्य! 
नासक पुस्तक में लिखा है. वह मुझे याद आता है। आपका 
कहना है कि गोविन्द दास की कोमलकान्त-पदावली सुनकर श्रोता 
मुग्ध हो जाते हैं, अथथे जानने की इच्छा पीछे होती है । उसी अन्थ 
में सेन महोद्य दूसरी जगह लिखते हैँ कि गोचिन्द दास के 
आदर्श विद्यापति थे और ज्ञानदास के आदर्श चण्डीदास थे । 

गोविन्द दास स्वर्य सी कहते हैं-- 

कविपति विद्यापति मतिमाने 
जाक गौत जगचीत चोरायल गोविन्द-गौरि-सरस-रस-गाने | 
मुबने अछि जद मारति बानि 
ताकर सार सार-पद सथ्यय बौधल गीत कतहु परिमानि। 
इत्यादि, इत्यादि । 

इसलिये गोविन्द दास की कविता में जो गुण हैं वे गुण 
विद्यापति की कविता में भी हैं। विद्यापति की कविता की कोमल- 
कान्त पदावेली किस कान के लिये कर्णाम्त का काम नहीं 
है. (77 2-0 पट मिक मशी कि शक लक मत लाल अल 


१, बड़मापा ओ साहित्य पृष्ठ ३४२१ । 
(१) (क) कमल मिलल दल मधुप्र चलल घर विगह गहल निज ठमे 


अरे रे पथिकजन थिर जे करिय मन वढ़ परतिर दुर गामे 
आदि आदि । 
(ख) कानन कान्द कान इम सूनल भय गेल आनक आने 
चानन चान आँध 'म लेपल तेओ वाढ़ल आति दापे 
पर आदि, आदि 

ब्र 
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विद्यापति की तरह जयदेव और जगन्नाथ की भी गर्वोक्ति 
है। जयदेव कहते हैं-- 
साध्वी माध्दीक चिन्ता न मवति मदतः, शुकरे कर्कशासि। 
द्रप्ते द्रदयन्ति के त्वामसुत सुतमसि, कार नौर॑ रसस्ते 
माकन्द ऋन्‍द, कान्ताधर घरणि-तलं गच्छ यच्छन्ति भाद॑ 
यावच्छुज्ञारसारस्वतमिह जयदेवस्थ. विष्वग्ब्नांसि । 
जब (तक) अज्ञर रस से ओतप्रोत जयदेव के वचन वियंमान 
हैं तब हे माध्वीक ( महुए का सद्य ) तुके चिन्ता नहीं होती है, 
शक्कर, तुम कर्कश हो (कर्कश में रस कहाँ? ) अद्वलर, अब 
तुम को कौन देखेगा ? अमृत, तुम मर गये, दूध, तुम्हारा रसे 
पानी है, पक्का आम, तुम रोओ, ब्ल्ियों का अधर., तुम पाताल 
चले जाओ ( इस संसार में तुम्हारी आवश्यकता नहीं है )। 
; पण्डितराज जगन्नाथ कहते हैँ-- 
विद्वांसों वसुधातले परवचशुरूाघासु बाचंगमा+ 


भुषल|5. कमलाविलासमदिरोन्मीलन्मदाघू्िता+। 
आस्ये घास्यति, कस्य लास्यमघुना घल्यस्य कामालस- 


स्ववोप्नाधरमाधुरीमघ्रयन्‌ वाचों विपाको सम | 

दूसरे ( विद्वानों ) की प्रशंसा के समय विद्वदूगण मौन-बतत 
धारण कर लिया करते हैं॥ राजा धन-रूपी मय्य पीकर भूमते 
रहते हैं, फिर काम से अलस स्वर्गीय अप्सराओं के अधर-साधुये 
को पराजित करनेवाली मेरी वचन-चातुरी किस धन्य सनुष्य के 
मुँह में शोभां पावेगी । 

पण्डितराज को डर था, कि उन्तकी, सनोहर कविता का उचित 
सम्मान नहीं होगा क्योंकि विद्वान्‌ लोग दूसरे की प्रशंसा करना 
जानते ही नहीं हैं, राजा घन-मद में चूर रहते हैं, फिर सम्मान 
करेगा कौन ? किन्तु जयदेव को पूरा विश्वास था कि उनकी 
कविता के सामने दूध, अंगूर ओर आम की तो वात ही क्‍या, 


( ११० ) 


अमृत भी म्रतक-तुल्य हो जायगा। इसी प्रकार विद्यापति को भी 
आत्मविश्वास, था, उन्हें पूरा भरोसा था कि उन की कविता सनकर 
दुर्जेन भी मन्त्र-मुग्ध हो जायेंगे ओर निन्‍्दा नहीं कर सकेंगे। 
जयदेव के कई एक शुणझणों के होने के कारण ही विद्यापति 
अभिनय-जयदेव कहलाते थे । इसके अतिरिक्त दोनों में समानता 
के दो-चार शुण नीचे दिये जाते हैं । 


जयदेव और अभिनव जयदेव 
सन्त्रमुग्धकारी कोमल-कान्त पदावली का व्यवहार करना दोनों 
कवियों का विशेष गुण था। उदाहरण पहले दिये जा चुके 
ग़ीतिकाव्य के रचयिता दोनों ही हैं। दो एक उदाहरण चीचे 
दिये जाते हैं. ज्ञिनसे यह स्पष्ट हो जायगा कि विद्यापति कहाँ तक 
जयदेव के ऋणी हैं ओर अभिनव जयदेव कहलाने में उन्हें गौरव 
क्यों मालूम पड़ता था । 
', विरही नायक कामदेव से कहता है । 
“हुदि विसलताहारों नाथ. भुजक्भमनायक*+ 
कुवल्यदलश्रेणी कण्ठे न सा गरलब ति; । 
ी मलयजरजो नेद॑ भस्म प्रियारहिते मयि ९ 
प्रहर न हसश्रान्त्याप्नड्र ऋचा किम्रु घावसि ६ 
है काम ! विरह वेदना से व्याकुल हृदय को शीतल करने' 
के लिये यह कमल-नाल हे, यह सपेराज नहीं है । गले में नील 
कमल का हार है, विप नहीं है । यह चन्दन की रज है भस्म 
नहीं है । इसलिये भूल से शिवजी समझ कर मुझ चिरही पर 
बाण मत चलाओ आर क्रोध से व्याकुल होकर मेरी ओर मत 
दोड़ों | कवि के कहने का उद्देश्य यह हे कि शिवजी अधनारीश्वर 
हैं. और में अपनी प्यारी के विरह में कुलस रहा हूँ--इस ओर भी 
काम को ध्यान देना चाहिये । 


( ११ ) 


." विद्यापंति की नायिका -कामदेंव की मूंखता पर उनकों डॉँट 
रहीहै]: /” | हा ५ 
! + भक्त न वेदन मोहि देसि ' मदना 
हर नहि वल्ा भोहि जुबति-जना । 
विभुति-मुखन नहीं चानन के रेनू 
 बघछाल . नहि. नेतक॒ बसनू 
नहि मोरा जदामार चिकुर के :वेना ४ 
- सुर-सरि नहिं मोरा कुसुम के सेनी 
नहि. मोरा कालकूट मृगमंद चारू 
फनपदि नहिं. मोरा सुकता-हारू 
 भनई विद्यापति सुन देव ' कामा 
.. एक पय दुखन; नाम मोर बामा ”। 
रे काम, तू मुझे दुःख मत दे । में हर नहीं हूँ, किन्तु युवतीः 
हैँ । यह चन्दन की रज है, भल्‍्म नहीं है। यह बाघछाला नहीं 
है) किन्तु यह मेरी चुनरी है। यह जटा नहीं है, किन्तु वालों की 
गूथी हुईं वेणी है। मेरे-सिर पर गन्ना नहीं है; किन्तु 'फूलों की 
कतार है । यह विष नहीं है, किन्तु कस्तूरी है। यह सर्पराज 
नहीं है, मोतियों का हार है। विद्यापति कहते हैं. कामदेव ! सुनो 
मेरा केवल यही दोप है कि मेरा नाम बासा है ( और शिव का 
नाम वामदेव है ) । इसी समानता पर तुम पहचानने में भूल 
करते हो और मुझे सताते हो । 
विद्यापति ने 'हरः शब्द को कैसे अच्छे स्थान में रखा है। 
हर नहि वलत्ञा सोहि जुबतिजना अर्थात्त में तुम्हारे प्राणों का हरण 
करने वाला शिव नहीं हूँ, किन्तु युवति-जन हूँ ! यू घातु का अर्थ 
है मिलना, इसलिए युवति शब्द का अर्थ है मिलनसार अर्थात्‌ 
में तुम्हारी सहायिका हूँ। जयदेद काम को अनड् कह कर 


( १९२ ) 


पुकारते हैं। आप का उद्देश्य है कि तुम को शिव: ने जलाया, 
सुम अनन्न हो गये ओर बदला लेते हो हम से | विद्यापति मदन! 
कह कर पुकारते हैं। आप का अभिग्राय है कि तुम्हारा कार्य है 
लोगों को प्रसन्न करना इसलिये तुम मदन कहलाते हो । फिर तुम 
सताते हो और सताते दो किसः को ? अपनी सहकारिणी 
युवतियों को । जयदेव ने विरही नायक को खड़ा किया और 
(विद्यापति ने कामवाण से व्याकुल युवती के द्वारा नाम साहश्य 
के कारण प्रहार करनेवाले काम की अविवेकिता प्रकट कर अपनी 
रसिकता का परिचय दिया है । 
एक ओर भी उदाहरण लीजिये । 
अचापे निद्ितः कदाक्विशिखों निर्मातु, मर्मव्यथाम्‌ 
श्यामात्मा कुट्लि: करोतु कवरीमारोइपि मारोबसम्‌ ९ 
रे -- गीतगोविन्द! 
अर्थात्‌-भों-रूपी घतुष पर चढ़ाया हुआ कटाक्ष-रूपी बाण 
मरे ममस्थानों पर आघात करें । काली ओर तिरछी गूँंथी हुई 
चेणी काम की सहायता करे । 
'  बेनी. विमल. विराज 
तनु बसु - कुसुमावलि-हार 
स्थाम  भुझ्ंगग. देखिकरूँ 
कियो. काम परहार 
कंरु परहार मदन सर, बाला 
कुटिल कठाख बान कनियाला१ 
कम्बु कण्ठ सृणाल भुज 
वल्तित परयोधर हार | 
कनक कस रस पूरि रहु 


 संचित मदन-  भेणार | 
४ --'विद्यापति) 
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-. निर्मल ब्लेणी सोह रही है । शरीर पर फूलों का हार है। काले 
साँप को देखकर भी काम ने वाण का पहार किया। वाला का 
कुटिल कटाक्ष तीढूण बाण है । शंख के समान कण्ठ है, मणाल के 
समान भुज है और पयोधर हार से युक्त है।कनक-कलश 
(स्तन) रस से परिपूर्ण है।सदन के भंडार में रस का 
संचयहै। - 

“जयदेव ने वेशीभार को श्याम और कुटिल कहकर उसमें 
काम के सहायक होने की योग्यता दिखिलाई; किन्तु विद्यापति ने 
उसकी तुलना साँप से की है। उस साँप में भी यह योग्यता नहीं 
कि काम को वाण चलाने से रोक दे । साथ-साथ उन्होंने नायिका 
को फूल की माला भी पहना दी है जिससे वह और भी अधिक 
मर्मव्यथा देती है। युद्ध में विजय हो या पराजय, रसभंग होना 
स्वाभाविक है। ससभंग होने से सारा मज़ा किरकिरा हो 
जाता है । इसलिए विद्यापति कहते हैं कि कास का भंडार रस 
से भरा है, रसभंग या रस की कमी होने का ज़रा भी समय 
नहीं है। इस पद में रस का घड़ा उपस्थित कर कवि ने कितनी 
सरसता दिंखलाई है--यह पाठक ही सोचें । 

कई जगह विद्यापति ने जयदेव का भाव ज्यों-का-त्यों रख 
लिया है । 

शशि 'लोचन अरुन बुऋल बढ़ भेद 

मु स्थ्रनि उजागर गरुअ निवेद! | 'विद्यानति! 

'रजनिनजनित-गुरुजजागर-राण-कषामितमलूसनिवेशम ६ “गीतगोविन्द' 
ततह जाह इरि करह न लाथ 
रअनि गमओलह जनिके साथ! दिद्यापति! 
हरि हरि याहि माधव, याहि माधद मा बंद कैतवदादमः, | 
तामनुसर सरसीरुदलोचन, या तद हरति ' विषादम । “जयदेव' 
मद 
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इस तरह अनेक ऐसे उदाहरण मिल सकते हैं जिनमें विद्या- 
चति ने जयदेव का ज्यॉ-का-त्यों अनुकरण किया है। कहीं-कहीं 
उसी भाव पर ऐसा रंग चढ़ाया कि वह दूसरा ही प्रतीत होता है। 
विद्यापति के पद्‌ किस श्रेणी के काव्य हैं ! 
वर्णनशेली, अलंकार आदि विपयों पर विवेचना करने के 
पहले यह बतलाना आवश्यक प्रतीत होता है कि विद्यापति की 
पदावली किस काव्यभेद्‌ में रक्खी जा सकती है। मेरी राय में ये 
पद मुक्तक हैं। 
मुक्तक काव्य 
अभिनवगुप्ताचाय ने मुक्तक पद की व्याख्या इस प्रकार की है--- 
“मुक्तम्‌ अन्येन नालिड्वित्तम्‌ मुक्तकम्‌। तस्य संज्ञायां कन्‌। पूर्वा- 
परनिरपेक्षेणापि दि येन रसचवंणा क्रियते तदेव मुक्तकम्‌” अर्थात्‌ 
आगे था पीछे के दूसरे पदों या कविताओं के साथ संबन्ध नहीं 
होने पर भी जिससे रस टपके उसको मुक्तक काञ्य कहते हैं। 
इसको उद्धट या फुटकर काव्य भी कहते हैं। इन पदों में दूसरे 
पदों के साथ संवन्ध नहीं रहने के कारण हर एक पद एक काठय॑ 
के बरावर है। प्रवन्ध-काव्यों में चरित्र-चित्रण, कथा की रोच- 
कता, उपदेश-प्रद तथा रोचक घटलाएँ--आदि अनेक ऐसे कारण 
हैं जिनपर लुभाकर भी पाठक या श्रोता केवल दो-चार श्लोकों के 
उत्तम होने पर भी उसे काव्य या महाकाव्य कहने में नहीं हिच- 
कते हैं। परन्तु 'एक ही पद को ऐसा रोचक, ऐसा सरस, इस 
प्रकार अलक्ार से अल्डकृत, और गुण से सुशोभित बनाना कि 
उसके विरुद्ध समालोचर्कों की कलम से समालोचना का एक शब्द 
भी नहीं निकल सके--यह महाकवियों की ही करामात है। 
आनन्दवर््धनाचाये ने ध्वन्यालोक में लिखा है--“भुक्तकेपु हि 
प्रवन्वेपु रसवन्धाभिनिवेशिन: कवयो दृश्यन्ते | यथां हममरुकस्य 
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कवेसुक्तका: खशज्ञाररसस्यन्दिनः प्रबन्धायमानाः श्रसिद्धा एव” 
( ध्वन्यालोक, उद्योत ३, प8 १४१ ) अर्थात्‌ मुक्तक काव्यों में कवि 
कूट-कूटकर रस भर देते हैं। उदाहरण के रूप में अमरुक कवि 
के मुक्तकों को लीजिये। उनसे ख्ज्ञार रख टपक-सा रहा है 
आर उनमें प्रत्येक श्लोक एक-एक ग्रवन्ध ( ग्रन्थ ) के बराबर है । 
क्‍या ये शब्द महाकवबि विद्यापत्ति के लिये लागू नहीं हो सकते 
हैं ? क्‍या विद्यापति के पदों में सम्भोग और विप्रत्नम्भ दोनों तरह 
के आज्ञार रस रसज्ञों को मुग्ध नहीं कर सकते हैं ? कोरी बातों 
से पाठकों का सन्तुष्ट होता असम्भव देख में उनके मनोरञ्ञनाथ्थ 
दो एक उदाहरण ही उद्धृत कर उनके साथ तुलना कर देना 
उचित समभता हूँ । में समभता हूँ कि गोवर्धनाचार्य से सब परि- 
चित होंगे। उनके विषय में गीतगोविन्द्कार जयदेव कहते ह-- 
श्रद्टारोत्तरसत्रमेयरचनैरात्वाय॑गौवर्धन-स्पर्धी को5पि न विश्व॒ुत 

अथात्‌ शद्भार रस की निर्दोप रचना में आचाय गोवधन के 
साथ कोई भी स्पर्धा ( बरावरी ) नहीं कर सकते हैं । इस तरह 
के शद्भार रस के रसिक, आचाय गोवधन सुक्तकण्ठ होकर 
असरुक की कविता की प्रशंसा करते हैं। अमरुक का एक-एक 
. श्लोक, उनकी राय में, एक-एक म्हाकाव्य है | इसलिये सर्वप्रथम 
अमरुक का एक श्लोक नीचे उद्धृत करता हूँ ओर विद्यापति के 
पद्‌ के साथ उसकी तुलना करता हूँ । 

सखियाँ वारवार सान करने की शिक्षाएँ दिया करती हैं, 
किन्तु नायक-नायिका में इतना अधिक प्रेम है कि परस्पर देन 
होते ही मान निभ . नहीं सकता। सखियों के प्रश्न करने पर 
नायिका उनसे कहती है-- 

अभज्ने रचितेदपि इष्टिरघिक॑ सोकतण्य्मुद्वीक्षते 
रुद्धायमपि बानि सस्मितमिद दस्यानन जायते १ 


कध्कन्‍न३नबक 


हट 


| 


उनके सामने आने पर मेरा मान किस 
भौहिं:चढ़ाने पर मेरी दृष्टि ( आँखें ) और भी अधिक उत्कण्ठा 
के साथ उनकी ओर देखने लगती है ( वल-पृर्वक पिंजरे में रक्‍्खा 
हुआ पक्ती उड़ कर वहीं जाना चाहता है, जहाँ से बह आया है ), 
भें बोलना बन्द कर देती हूँ. किन्तु यह मेरा अभागा मुँह -मुसकुराने 
हूंगता है, में अपने मन को ककेश कर लेती हूँ, किन्तु मेरे शरीर 
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:  कार्कृश्यं, गमिते<पि चेतसि, तनुरोभाश्माल्म्भतेः 
, ./ . इष्टे निर्देदणुं मविप्यति कर्ण मानस्य तस्मिञ्ञने.। 
' असरुशतक, लोक रे. ४ 


स तरह निभ सकता है ? 


में रॉगटे खड़े हो जाते हैं 


- “विद्यापति की नायिका सखियों से कह रही है-- 


दुरंदि रहिआ्र, करिश्र मन आन 


ड न ९2 
नश्रन पिश्रासल हंब्छल न मान। 


हास सुधारस तसु सुख हेरि 
बॉचलेंआऑ! बॉच निदी कत बेरि१ 
कि सखि करव घरव कि गोब 
करंधि मान जो आईंति होय। 
घसमस करय रहो हविम जाँति 
सगर सरीर घरद कत भाँति। 
गोपहि न पारिश्त हृदय उल्तास 
मुनलझो बदन वेकत दोश्न हास। 
ऋनई विद्यापति तौर न दोस 
मुखल मंदन बढ़ादय रोस। 


अर्थात्त्‌ में दूर ही में खड़ी हो गई और मन दूसरी ओर 
गई। मैंने अपने सन को रोका, किन्तु प्यासे मन को रोकरे 
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ग 
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सुझे सफलता नहीं मिली। उनके मुँह से हँसी-रूपी अमृत-रस 
टपक रहा था, उसे देखकर बह रूकता केसे ? सेरा नीवीवन्धन 
शिथिल मोलस पड़ता था, बारबार बाँवती थी, फिर भी बही _ 
शिश्विलता ! में क्‍या करूँ, किस तरह अपने सन का भाव छिपाऊँ ? 
यदि अपने ऊपर मुझे पूरा अधिकार होता तो में मान करती 
(पर वही नहीं )। में छाती पर पत्थर रख देती हैं तथापि मेरा 
सारा शरीर काँपने लगता है, ( में नहीं जानती हैं कि ) सारा शरीर 
किस प्रकार स्थिर रक्खूँ। में अपने हार्दिक भाव को छिपा नहीं 
सकती हूँ, आँखें मूँदने पर सी हँसी प्रकट हो जाती है.। विद्यापति 
कहते हैं, इसमें तुम्हारा दोप नहीं है, कामदेव भूखा है, भूखे 
को अधिक क्रोध होता है, उसी अतिथि के क्रोध से ये सब उपद्रव 
हो रहे हैं । 
अमरुक की नायिका त्योरी चढ़ाती है जिससे ओर 
सी उसकी उत्कण्ठा चढ़ जाती है। इधर विद्यापति की नायिक्रा 
दूर ही खड़ी हो जातो है. और अपने- मन को दूर ले जाती है, 
किन्तु जो प्यास से छुटपटाता-है, वह भल्ना पानी देखकर किसी 
का उपदेश सुन सकता है ? या उसके ऊपर किस के उपदेश का 
प्रभाव पड़ सकता है ? यही कारण है कि प्यासे भन ने मुँह की 
हँसी-रूपी सुधारस देखकर उसकी एक भी नहीं सुनी और वह 
नायक की ओर बढ़ा। अमरुक की नायिका बोलती ही नहीं है, 
उसका ख्याल है कि नहीं बोलने पर प्रेम की गति थोड़ी देर के 
लिये रुक जायग्ी, पर होता है. उलटा, उसका हँसमुख मुँह 
आसकराने लगता है । विद्यापति की नायिका चुप रहते से ही 
सुन्तुष्ट नहीं होती । उसे डर है कि नायक के देखने पर उसका 
सन वित्रलित हो जायगा | इसलिये वह आँखें मूँद लेती हे, किन्तु 
परिणाम होता है एकद्स उलटा। आँखें खुली रहने पर दृष्टि इधर- 
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उधर कुछ देर तक भटकती तो सम्भव था कि छुछ देर तक 
वह हँसी रोक सकती थी; किन्तु आँखें में दने पर सबंदा उसके सन 
में यही विचार उमड़ता रहता है-- मैंने आँखें क्यों मूँदी ? हृदयेश्वर 
से अपना प्रेम छिपाने के लिये !” और परिणाम यह होता है 
कि आँखें मूँदने पर भी नायक का चित्र उसके सामने खड़ा हो 
जाता है। बस कया है, वह हँस पड़ती है और अपनी अयोग्यता 
प्रकट करती है। अमरुक की नायिका मन ( हृदय ) कठिन करने 
की कोशिश करती है, किन्तु उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। 
विद्यापति की नायिका हृदय को (९ हार्दिक भाव को ) दवाती है, 
पर सारा शरीर उसके हृदय का उद्गार प्रकट कर देता है। विद्या- 
पति नायिका की अवस्था के वर्णन से ही सन्तुष्ट नहीं होकर कारण 
ओर उपाय भी बता देते हैं । कवि नायिका से कहते हैं कि तुम्हारे 
घर एक अतिथि अर्थात्‌ मदन भूखे हैं, इसलिये ये उपद्रव हो रहे 
हैं और व्यखना के द्वारा वतलाते हैँ कि उन्हें भर पेट खिला दो, 
सारे उपद्रव शान्त हो जायेंगे! अब रसिक पाठक ही सोचें कि 
विद्यापति की कविता केसी है ! 
एक दूसरा भी उदाहरण लीजिये-- 
तद्कामिमुखं मुगल विनिमितं दृष्टि: ता पादगो-- 
स्तस्यालापकुतूइल्लाकुल्तरे श्रोत्र निरुद्धे मया। 
पाणिश्याँ च तिरस्कृत: सपुलकः स्वेदोहूमी गण्डयो: 
सख्य कि करवाशणि गान्ति शतधा यत्तव्चुके सन्‍्ध॒यः ६ 
अमरुशतक, श्लोक ११९ 
: अर्थात्‌ हे सखियो, में क्‍या करूँ? मेरी चोली में सैकड़ों छेद 
हो गये हैं । मेने अपनी मान की रक्षा के लिये क्‍या नहीं किया ? 
उनकी ओर देखते हुए मेने अपने मुँह को मोड़ लिया। दृष्टि को 
पेर की ओर ले गई, मेरे कान उनकी बातें सुनने के लिये 


श्े 
( ११६ ) 


व्याकुल हो रहे थे; किन्तु मेंने उन्हें रोका | मेरे गाल पर पसीना 
निकल रहा था, मेंने उसको हाथों से पॉँछ डाला । 


अब विद्यापति का भी पद सुनिये-- 
अदनत आनन कम हम रहलिहूँ 
गरल लोचन चोर |२। 
पिया मुख्रुचि पिवय धाश्नोल 
जनि से चांद चफोर [२। 
ततहु सजो हठे हँटि आानल 
घएल चरन राखि१ 
मघुक मातल उड़ए न पारए 
तइश्नओ पसारल पौखि ६ 
माधघद बोलल मधघुरी वानो 
से सुनि मुदु मोजे कान। 
ताहि अबदसर ठाम वाम मेल 
घरि धनु पँचबान। 
तनु पसेवे पसाहनि माछलि 
तइसन पुलक जाग ६ 
घुनि चुनि मय काँचुआ फा्टलि 
वाहु बलओआा भाौँगु। 
मन विद्यापति कस्पित कर हो 
वोलल वोल न बाय । 
राजा सिवर्तिह झूपनारायन 
सामल सुन्दर काय | 
में मुँह को नीचे की ओर मुकाकर बैठी, चोर की तरह चुप- 
चाप भागनेवाले अपने नेत्रों को रोका ( देखो, उस ओर कभी 


€ १५२० ) 


सत जाना।);: किन्तु वे मानते हैँ कब * जिस अकोर चकोर, चन्द्र- 
दर्शन के लिये लालायित, रहता है उसी प्रकार लालायित, मेरे नेत्र 
प्रिय का मुखचन्द्र देख दीड़े ।। उनको जबरदस्ती में पकड़ लाई 
ओर चरण पर रख,दिया। मधु से उन्मत्त ( मेरे नेंत्ररूपी भोरे ) 
उड़ नहीं सकते थे। तो भी उन्होंने पंख फेलाये। साधव मधुर 
बचन बोले । उसे सुन मेरें कान मदु हो गये।- इस अचसर पर 
मेरे भाग्य ने पलटा खाया, कामदेव वाण का सन्धान कर खड़ा 
हो गया | शरीर के पसीने से वेशरचना वह गई । चुन-चुन शब्द 
कर चोली फट गई । हाथ का वाला टूट गया। विद्यापति कहते हैं 
कि हाथ कॉपने लगता है, बोली मुँह से नहीं निकलती है । 
अमरुक की नायिका नायक से दृष्टि हटाकर अपने पैर की 
ओर ले जाती है। विद्यापति ने इसी भाव पर रंग चढ़ाकर इसे कैसा 
सरस बना दिया है ? विद्यापति की नायिका आँखों की चशथ्चल्ञता 
ओर चोरी से पूर्ण परिचित हे । 'इसलिये सबसे पहले बह उन्हें 
रोकती है, किन्तु आँखें रुकती नहीं हूँ । इसलिये चोरों की तरह 
उन्हें पकड़कर वह चरण-रूपी कारागार में रखे देती है या पकड़े 
जाने पर आँखें पैरों पर गिर पड़ती हैं अर्थात्त क्षमा के लिये प्रार्थना 
करती हैं | अमरुक की नायिका के कान नायक के वचन सुनने के 
लिये व्याकुल हो रहे हैं, किन्तु नायिका जबरदस्ती उन्हें रोकती 
है। विद्यापति की सायिका नायक की बातें सुनना नहीं चाहती, 
किन्तु माथव का वचन सुनकर उसके कानों की करकशता दूर हो 
गई, वे म्रदु हो गये ओर वचन सुनने के लिये विवश हो गये । 
यहाँ झदु शब्द ने कमाल कर दिया है। अमरुक की नायिका के 





* (९) मधु में चिपक जानें के कारण भागने की इच्छा होने पर भी नेत्न-चोर 
साग नहीं सकते।  . .. मा जा 


( १२१ ) 


गाल में थोड़ा-पसीना हुआ जिसे वह पोंछुकर छिपा लेती है, किन्तु 
'विद्यापति की नायिका के शरीर में पसीने की धारा उमड़ पड़ी: है. 
जिसे वह छिपा नहीं सकती है। अमरुक की नायिका: कहती. है 
कि उसकी चाली के सेकड़ों टुकड़े हो गये, किन्तु विद्यापति की 
नायिका कहती है कि वह केवल चोली फटने का चुन-चुन शब्द 
झुन सकी थी कि उसका वाला टूठ गया, हाथ काँपने लगे और 
उसके मुँह से एक भी वात नहीं निकल सकी । यही कारण है कि 
आअम्र्क की नायिका की तरह वह स्पष्ट शब्दों में यह नहीं कह 
सकी कि में क्या करूँ, किस तरह मान की रक्षा करूँ? इस 
मोनोक्ति में जो सरसता है. वह गला फाड़-फाड़कर चिल्लाने में 
कहाँ ? अमरुक ने नायिका के पसीना होने का कोई कारण नहीं 
चतलाया; किन्तु विद्यापति ने धनुप पर पाँच बाणों का सन्धान 
कर कामदेव को खड़ा कर दिया। अबला के सामने धनुप पर पाँच 
बाण चढ़ा कर यदि कोइ वीर खड़ा हो जाय तो पसीना होना, 
कऋाँपना, आदि स्वाभाविक है! कवि ही कह सकते हैं कि दोनों में 
“या अन्तर है। 

एक ओर भी उदाहरण देना असन्नत नहीं होगा। 

अमिसारिका से उसकी सखी पूछती है--- 


क प्रस्थितासि करमोरु घने निशीये 
प्राणाधिको दसति यत्र जन: प्रियो मे |. 
एकाकिनो दत कथ॑ न॒बिमेषि बाले 
. नन्वस्ति पुद्धितशरों मदन: सहाय: १ 
.  अमरु शतक! 
ँ्रश्ष ) आधी रात के निविड़ अन्धकार में तुम कहाँ जा 
<5। दा ? (.उत्तर ) में व्रहाँ जा रही हूँ जहाँ प्राणों:से भी. अधिक: 
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अमरुक का नायक नायिका का श्राणाधिक हैं, किन्तु विद्यापति के 
नायक ने नायिका का मन हर लिया है, इसके पास सन ही 
नहीं, सोचे तो किससे ? मन चुरानेवाले नायक का बदला लेने 
का सब से उत्तम उपाय उसका भी सन हर लेना है। चोरी करने 
का सब से उत्तम समय अन्धकार-पूर्णो रात्रि है। इसलिये नायिका 
की उत्सुकता दिखलाकर कवि ने और भी चमत्कार बढ़ा दिया। 
अमरुक की नायिका कहती है--“मेरे सहायक पं चवाण है”; किन्तु 
विद्यापति की नायिका से सखी कहती है--“तुम्हारी सहायता के 
लिये पाँच वाण धनुष पर चढ़े हुए हैं और कामदेव तुम्हारे 
सहायक हैं, किन्तु में असहाय हूँ, मेरा हृदय जोर से काँप 
रहा है?। इसमें कुछ व्यज्ञय अथ भी मालूम पड़ता है। सखी 
के कहने का अभिप्राय यह है, तुम्हारे साथ सहायक हैं, इसलिये 
तुम जाओ, किन्तु भयभीत होने के कारण में नहीं जाऊँगी। इस 
त्तरह नायिका को अकेले नायक-मिलन का अवसर देना ही उसका 
व्यंग्य अथ्थ प्रतीत होता है । असहाय होने के कारण पति के पास डसे 
पहुँचा देने का भी इशारा हो सकता है । इन ही अन्तिम पडिस्क्तयों 
ने इस पद्‌ को उत्तम काव्य कहलाने का अधिकार द्लिया दिया है। 

बस, इन तीन श्लोकों की ही तुलना से यह स्पष्ट हो जाता है. 
कि यदि अमरुक कवि का प्रत्येक (१) श्लोक महाकाव्य कहलाने 
योग्य है तो महाकवि विद्यापति के पदों को भी महाकाव्य कहना 
अयुक्त और असद्गत नहीं होगा | इस विषय में काव्यम्मज्ञ विद्वानों 
को ही में साक्षी रखता हूँ । वे ही बतावें कि विद्यापति की कविता 


केसी है और देशी भाषा में लिखी हुई कविताओं में उसको क्‍या 
स्थान मिलना चाहिये। 


(१) अमरुककवेरेक: शलोकः प्रबन्धशतायते । 


( १२३ ) 


असरुक का नायक नायिका का प्राणाधिक है; किन्तु विद्यापति के 
नायक ने नायिका का सन हर लिया है, इसके पास मन ही 
नहीं, सोचे तो किससे ? मन चुरानेवाले नायक का बदला लेने 
का सब से उत्तम उपाय उसका भी मन हर लेना है। चोरी करने 
का सब से उत्तम समय अन्धकार-पूर्णो रात्रि है। इसलिये नायिका 
की उत्सुकता दिखलाकर कवि ने और भी चमत्कार बढ़ा दिया। 
अमरुक की नायिका कहती है--' मेरे सहायक पं चवाण है”; किन्तु 
विद्यापति की नायिका से सखी कहती है--“तुम्हारी सहायता के 
लिये पाँच चाश धनुष पर चढ़े हुए हैं और कामदेव तुम्हारे 
सहायक हैं, किन्तु में असहाय हैँ, मेरा हृदय जोर से काँप 
रहा है?”। इसमें कुछ व्यट्रय अर्थ भी मालूम पड़ता है। सखी 
के कहने का अभिप्राय यह है, तुम्हारे साथ सहायक हैं, इसलिये 
तुम जाओ, किन्तु भयभीत होने के कारण में नहीं जाऊँगी।इस 

तरह नायिका को अकेले नायक-मिलन का अवसर देना ही उसका 

व्यंग्य अशे प्रतीत होता है । असहाय होने के कारण पत्ति के पास उसे 

पहुँचा देने का भी इशारा हो सकता है. । इन ही अन्तिम पडिस्क्तयों 

ने इस पद को उत्तम काव्य कहलाने का अधिकार द्लिया दिया है। 

बस, इन तीन श्लोकों की ही तुलना से यह स्पष्ट हो जाता है. 

कि यदि अमरुक कवि का प्रत्येक (१) श्लोक महाकाव्य कहलाने 

योग्य है तो महाकवि विद्यापति के पदों को भी महाकाव्य कहना 

अयुक्त ओर असजन्नत नहीं होगा । इस विपय में काव्यमर्मज्ञ विद्यनों 

को ही में साक्षी रखता हूँ। वे ही बतावें कि विद्यापति की कविता 


००६ ० ०] [० ७ ४० 
. केसी है ओर देशी सापा में लिखी हुई कविताओं में उसको क्‍या 
स्थान मिलना चाहिये। 








(१) अमरुककवेरेक; श्लोकः प्रवन्धशतायते | 


( रश४ ) 


'विद्यापति और गोव्धनाचार्ये, 
विद्यापति गोबधेनाचार्य के भी ऋणी हैं। आर्यासप्रशती, गाथा- 
सप्तशवी, शज्ञारतिलक, शद्भारशतक आदि का प्रभाव विद्यापति के 
'पढ़ों पर अनेक स्थानों में स्पष्ट दिखलाई पड़ता है । उदाहरण के 
रूप में आर्यासप्रशती की एक आया में नीचे उद्धृत करता हँ--- « 
अमृद्दीतानुनयाँ मामुपेद्य सख्यो गता बतैकाहम्‌ | 
प्रतम॑करोषि मगिच्तेत्तदुपरि वपुरक्ष मोद्ृयामि ७ 
ह आर्यासतशुती, शुल्लोक ३२ 
नायिका नायक से कहती है । मेंने मान का त्याग नहीं किया 
था, सखियाँ मुझे अकेली छोड़कर चली गई । यदि तुम बलात्कार 
करोंगे तो में अभी. मर जाऊँगी। यहाँ शलेप के द्वारा 'में तुम्हारें 
शरीर पर अपने को गिराऊँगी? यह अथ प्रतीत होता है और उस 
के द्वारा बलात्कार करने का इशारा ही व्यज्ञय अथ हे। 
_ए हरि बलें जद्ि परसवि मोय 
तिरिबध-प्रावक लागत तोय १ 
तुहु रस-आगर नागर ढीढ 
हम नवुभिश्र रस तीत कि मीठ 
ः (विद्वापति! 
हरि ! यदि तुम जबरदस्ती मुझे छुओगे तो तुम्हें श्लीवध का 
'पाप लगेगा | तुम ढीठ, रसिक और नागर हो, में तो नहीं समझती 
हूँ कि रसे मीठा होता है या तीता | ड़ 
अयासप्रशती की नायिका आत्महत्या की घमकी देकर बला- 
त्कार करने से रोकती है, किन्तु विद्यापति. की नायिका उसकी 
अनुमति के बिना छूने से भी रोकती हे और कहती है कि यदि तुमने - 
मेरा स्पर्श किया तो तुम्हें स्लवीवध का पाप लगेगा | सीधे आत्म- 


( १२४७ ) 


हत्या की घुड़की की अपेक्षा खी-वध का भय दिखलाने में कितनी 
अधिक सरसता हे-यह सहृदय-हृदय ही समझ सकता है। 
इसपर यह भी स्पष्ट शब्दों में कह देती है---तुम रस के समुद्र हो, 
नागरिक हो ओर प्रोढ़ हो, इसलिये रस का परिचय देना ओर 
अपनी ढिठाई दिखलाना तुम्हारे लिये स्वाभाविक है। में तो 
जानती ही नहीं कि रस क्‍या हे। इसलिये हत्यापराध लग 
जाने की धमकी देकर अरसिकता प्रकट करना मेरे लिये 
स्वाभाविक है | यदि में अरसिकता प्रकट करना नहीं छोइती हूँ तो 
फिर तुम अपनी रसिकता क्यों छोड़ोगे ?” इस व्यज्ञय अथे के द्वारा 
बलात्कार करने का इशारा करती है। श्तेप के द्वारा अस्वाभाविक 
अथ ( में अपना शरीर तुम्हारे शरीर पर गिरा दँगी ) की कल्पना 
की अपेक्षा यह व्यड्राय अर्थ रसिक कवियों को कहीं अधिक मीठा 
ओर ताजा रस पिलाकर उन्‍्मत्त कर देता है। कोई भी मानिनी 
अचानक यह नहीं कह सकती है--“मैं तुम्हारे शरीर पर अपना 
शरीर गिरा दूगी” । यह सर्वथा अस्वाभाविक है। इसलिये मेरी 
सममक में यहाँ विद्यापति गोवर्धेनाचायें से कई एक क्रदम 
आगे बढ़ गये हैं 


'विद्यापति और शड्डगरतिलक 


शज्गभर॑तिलक के रचयिता सर्वश्रेंठ कवि कालिदास माने जाते 
हैं । शज्भार-तिलक के दो-एक श्लोकों के साथ विद्यापति के पदों 
की तुलना कर विद्यापति के पदों की सरसता दिखलाने को: 
कोशिश नीचे की जाती है | 


अऋषिति प्रविश गेहं मा बहिस्तिष्ठ कास्ते 
. अहणुसमयवेकलती बतते. शौतररमेः ६ 


( १५६ ) 


तद मुखभकलझू दीद्य नून स राहु- 
अंसति तब मुखेन्दु' पूर्ण चन्द्र विद्यय ॥ 
शज्ञारतिलको 

अर्थात्‌ त्रिये ! तुम बाहर मत रहो, शीघ्र घर में प्रवेश करो । 
यह चन्द्र-प्रहण का समय है। कलकू से रहित और सुन्दर 
तुन्द्दारा मुँह देखकर राहु पूर्ण चन्द्र को छोड़कर तुमको निगल 
जायगा ! 

लोलुआ बदन-सिरी धनि तोरि, जनु लागिह तोहि ौंदक चोरि | 

दरसि हलह जनु हेरहु काहु, चाँद भरम छुख गरसत राहु। 

घवल्ल नयन तोर काजर कार, तीख तरल तेँहि कटाख क धार | 
» , निरदि निदहारि फौँस शुन जोलि, बाँचि हलत तोहि खंजन बोलि। 

सागर सार चोराशोल चन्द, ता ल्ागि राहु करय बड़ दन्द | 

भनइ विद्यापति होहु निसंक, चौँदहु कोँ किछु लागु कलंक। 

'विद्यापति) 

अर्थात्‌ हे नायिका, तुम्हारी मुखश्री चंचल है। तुम्हें चन्द्रमा 
की चोरी का कछंक न लग जाय | तुम किसीकी ओर दृष्टिपात 
मत करो । डर है कि चन्द्रमा के भ्रम से राहु तुम्हारा मुँह निगल 
न जाय | तुम्हारे स्वच्छ नेत्रों में काला काजल है। उसमें कटाज्ष 
की तेज और तिरछी धारा है। अच्छी तरह देख-भालकर, तुम 
को खंजन समभकर व्याध-जाल में फँसाकर बाँध डाहेंगे। 
राहु देवों से इसीलिये लड़ता आ रहा है कि 23388 अमृत और 
चन्द्र चुराये । विद्यापति तिर्मय होकर कहते हैं कि चन्द्रमा को कुछ 
कलंक लगता ही है। * -. 

कालिदास नायिका को घर में प्रवेश करने का उपदेश दे रहे 
ह क्योंकि उन्हें डर है कि अहण के समय मुँह को चन्द्रमा 
सममकर राहु उसे निगल न जाय। मेरे विचार से मुख का 


हे 


( १३२७ ) 


“अकलकुम! विशेषण अच्छ। नहीं है, क्‍योंकि मुँह में कलक्क नहीं 
होना ही सीधी पहचान है कि वह चन्द्रमा नहीं है, फिर इस प्रकार 
की आशंका क्यों ? इस अस्वाभाविकता को दूर करने के लिये 
विद्यापति ने मुँह के विरुद्ध चन्द्रमा की चोरी का कलझु लगाकर 
अपनी विदग्धता का परिचय दिया है। विद्यापति कहते हैं कि 
केवल राहु का द्वी डर नहीं है । डर है व्याध का भी। इसलिये 
'खज्जन-रूपी आँखें ओर चन्द्र-रूपी मुँह छिपाकर रक्‍्खो। विद्यापति 
ने व्याध को बुलाकर शिकार की उत्तमता पर उसे लुभाकर 
कामिनी की कमनीयता और भी बढ़ा दी | 


एक ओर भी उदाहरण नीचे दिया जाता है । 
किसी नायिका के घर में एक पथिक सोया हुआ है । नायिका 
पथिक से कहती है । 
यामिन्येषा बहुलजजदे्दभीमान्धकारा 
निद्रा याते! मम पतिरसो फ्रेशिउ: कर्मदुःखेः ॥ 
बाला चाह मनसिजमयात्‌ प्राप्तगाढ़प्रकम्पा 
आमश्रोरेर्यमुपद्दतः पान्य निन्‍्द्रों जहोहि | 
श्रृद्धारतिलक, श्लोक १६ 


अर्थात्‌ यह रात है, वादल घिर जाने के कारण भयंकर 
अन्धकार है. । भाग्य-दोप से दुःखी होकर मेरे पति सो गये हैं.। में 
अ्राला हूँ, काम के डर से मेरा शरीर काँप रहा है, इस गाँव में 
चोरों का उपद्रच है । इसलिये हे पथिक, जागो । 
हम जुबती पति गेल्द विदेश 
लग नहि बसग्र पढ़ीसिया क लेश। 
सासु दोसरि किछुओ नहि. जान 
आऑँखि रतोंथी, सुनय न कान) 


( ३२८ ) 


 ज्ञागई 'प्रथिक जाह जनु मोर 
राति अन्दार, गाम चड़ चोर] 
मरमहुँ भोरि न देश कोतवार 
काहु के केश्नो नहि ऋरय विचार | 
ऋधिप न कर अपराधओ साति 

सनक पुरुछ भदत सब हमरे जाति। 

: अर्थात में युवती हूँ, पति विदेश चले गये हैं, समीप में कोई 
पड़ोसी नहीं है, घर में केवल सास है, चह कुछ भी नहीं समस्तती 
है, उसे रतोंधी है, वह वहरी भी है । पथिक ! जागो, सवेरे मत्त 
जाओ, क्योंकि रात- अन्घेरी है और यह गाँव बड़ा चोर है। भूल 
से भी कोतवाल पहरा नहीं देता है। यहाँ कोई किसी का ख्याल 
नहीं करता है; राजा अपराधियों को दण्ड नहीं देते हैं और इस 
गाँव के महान्‌ पुरुष सबके सब मेरे सजातीय हैं । 

शृज्ञारतिलक, में पति को सुलांकर व्यद्भगाय अथ के द्वारा पथिक: 
के आह्यन में रसाभास हो जाता है. और दोनों को पद-पद्‌ पर 
डर है. कि पति उठ न जाय, कोई आ नजाय। विद्यापति ने पति को 
विदेश भेज दिया, सास की अन्धी और वहरी बना दी, कोतवालों 
के पहरा देने का था किसी पड़ोसी के आने-जाने का भय दूर कर 
दिया, राजा या गाँव के प्रधान पुरुषों के द्वारा दण्डित होने की 
आशंका दूर, करं.दी ।. इस तरह निश्चित्त और निर्भय होकर 
निर्ज़न,स्थान में, प्रति क्री अनुपस्थिति में नायिका को -पथिक के 
जगाने का ओर' घंटों तक्र आनंद लूटने का अवसर देकर 
विद्यापति ने ऋड्जारतिलक, के रचयिता की अपेक्षा कहीं अधिक: 
रसिकता का परिचय :दिया है.। श्ज्ञार॒तिलक की नायिका ने “में 
काम के भय से काँप रही हूँ? कहकर स्पष्ट शब्दों में अपनी काम- 
विहलता दिखलाकर -झपज़ी अरसिकता ,का परिचय दिया है । 


( १२५६ ) 


विद्यापति की नायिका “हम जुबती” इन ही दो शब्दों में सब भाव 
प्रकट कर देती है । 


कहीं-कहीं पर भाव में विशेषता नहीं दिखलाकर भी केवल 
शब्दों को बदलकर ही नया रंग चढ़ा दिया गया है। जैसे-- 
क्रिमपैति रजोमिरोदरेवकीण॑स्प मणेमहाघता 
माद सर्ग १७, श्लोक २७ 
अर्थात्‌ धूलि लग जाने पर सरिए का मूल्य कम नहीं होता है। 
विद्यापति ने संयुक्त अक्षरों को एकदम हटा दिया । धूलि की जगह 
फीचड़ू में मणि गिरा दिया, फिर भी वही बहुमूल्य मणि रह 
गया। विद्यापति का पद सुनिये-- 
मनि कादी लपटाय रे 
हे” द्धि तकर गुन जाय २९ 
इस तरह अनेक उदाहरण दिये जा सकते हूँ, किन्तु विस्तार 
के भय से यहीं समाप्त कर पाठकों को विद्यापति का दूसरा 
चमत्कार दिखलाता हूँ। 
इस अवसर पर यह कह देना अनुचित नहीं होगा कि जिस 
प्रकार गोस्वामी तुलसीदास के अन्थ मूखे व्यक्ति से लेकर बढ़े- 
चड़े विद्वानों द्वारा प्रतिष्ठाप्राप्त हे यही उनकी अमूल्यता है उसी 
प्रकार बड़ाल, विहार और संयुक्तप्रदेश में समान रूप से प्रतिष्ठा 
प्राप्त करने का सौभाग्य केवल विद्यापति को ही मिला है। 


विद्यापति और उपमा 


राय बहादुर डा० दीनेशचन्द्र सेन का कहना है कि विद्यापति 
की कवित्व-शक्ति ईश्वर-प्रदत्त थी । विद्यापति में ईश्वरीय कृपा के 


१ ला० भगवान दीन द्वारा सम्पादित दोद्दावली की भूमिका एृष्ठ ३ 
५ 





( १३० ) 


साथ पाण्डित्य और शिक्षा का मिलन हुआ था। सौन्दर्य के उप- 
भोग के लिये उन्‍होंने अलझ्ञार-शासत्र का ज्ञान ओर ईश्वरप्रदत्त 
अलीकिक चक्षु--दोनों का ही उपयोग किया था। एक सुन्दर 
चित्र देखकर उनके मन में अनेक चित्र स्पष्ट रूप से दिखाई 
देने लगते थे। यही कारण हे कि विद्यापति की उपसाओं में इतना 
सौन्दर्य है । 
विद्यापति ने नायिका की सुन्दर आँखों का वर्णन अनेक 
प्रकार की उपमाओं के द्वारा किया है। 
(९ ) नोर-निरंजन लोचन राता 
सिन्दुरमंडित जनि पंकजपाता ६ 
पानी में स्नान करने के कारण आँखें अंजन-हीन और लाल 
हो गई हैं, मानो कमल के पत्ते सिन्दूर के रंग में रँग गये हों । 
(२) लोचन जनु थिक भृंग अकार 
मघुक मातत्व उड़य न पार । 
दोनों लोचन भौरे के समान हैं जो ( मुख-कमल का ) मधु 
पीकर उन्‍्मत्त होने के कारण छड़ नहीं सकते । 
(५ ) चंचल लोचन वंक नेहार॒नि 
अंजन सोमन  ताय॥ 
जनि इन्दीवर पवने ठेलल 
अली मरे उल्वटाय | 
आँखें चंचल हैं, साथ-साथ कटाक्ष भी है, फिर अंजन से उनकी 
शोभा बढ़ती है | पुतली एक कोने में खिसक गई है। मालूम पड़ता 
है कि वायु ने भोरे को कमल के फूल से ढकेल दिया हो | 
पृथ्वी के पदार्थों में परस्पर भेद होने पर भी उनमें एक 
अच्छे सम्बन्ध है| चंपा फूल सूँघने पर सी बिहाग रागिणी 
याद आ सकती है । इस सम्बन्ध का निर्णय करना विज्ञान की 


( हैरेश ) 


शक्ति के वाहर है। यह मन की एक विलक्षण शक्ति है जिसके 
द्वारा उस एकत्व की प्रतीति होती है । आँख, कान आदि की तरह 
उस शक्ति का कोई नाम नहीं. हे । केवल उपमा के द्वारा उस शक्ति 
की अभिव्यक्ति होती है। विद्यापति की यह इन्द्रिय बहुत तीक्ष्ण 
थी। जिस प्रकार साधारण दृणुपललव से उत्कृष्ट ओऔपधि का 
आविष्कार किया जाता है उसी प्रकार विद्यापति ने भी चराचर 
हंश्य जगत्‌ से सोन्दर्य का आविप्कार किया था। भारतवर्प में 
उपसा के यश के लिये कालिदास का एकाधिपत्य है। यदि रूवि- 
संसार को आपत्ति नहीं हो कि इसमें कालिदास के अतिरिक्त 
किसी दूसरे कवि को भी थोड़ा हिस्सा मिले तो इस अवसर पर 
विद्यापति का नाम लेना अर्थात्‌ विद्यापति को भारतवर्ष में उपसा 
का द्वितीय सिद्धहस्त कवि कहना असड्भते नहीं होगा । 
उपमा के कुछ उदाहरण 
(१) कनक लता सन सुन्दरि सजनी गे 
विद्वि निरमश्ील आनि। 
(२) . गैलि कामिनि गजहु गामिनि 
(३) नील निचोल #ई#पवि निज देह 
जनि घन भीतर दामिन+रेद १ 
(४) चिकुर-निकर तम-सम 
पुनु आनन * पुनिम-्ससी | 
(५) कुच-जुग चार चकेदा | 
(६) बदन पोछल परतचूरे 
मौजि घयल जनि कनक-मुकूरे ३ 
(७) . पलटि बैसाओलि कनक-कठोरा ६ 





: (१) नह भाषा और साहित्य । 
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कभी-कभी हृदय की कल्ली अर्थात्‌ कुच की ओर जरा देख लेती 
है, कभी आँचल से ढाँक लेती है ओर कभी-कभी वेसुध हो जाती 
है। अभी बचपन और जवानी का मिलन हुआ है। दोनों में कोन 
बड़ी ओर कौन छोटी है यह नहीं जाना जाता है. अर्थात्‌ नायिका 
के तारुण्य और बाल्य इन दोनों में से कोन प्रबल है यह जानना 
कठिन हो गया है। 
इस सम्बन्ध में एक श्लोक याद पढ़ता है जो विद्यापति के 
इस पद का आधार मालूम पड़ता है । 
कुणं सरलदीक्षणं कुणमगाह्नरंदीचुणुम्‌ 
कुणुं रजति खेलन क्षणमतीब मूषादरः १ 
क्षणं द्रुततरा गति; जणुमतीव मन्दा गतिः 
क्षणक्षणविलक्तषएं जयति चेध्तिं सुश्रुव:॥ 
'. अथौत््‌ कमी सीधी दृष्टि, कभी कटाक्ष, कभी धूल में खेलना, 
कभी गहनों का प्रेम, कभी तेज चलना, कसी सनन्‍्द गसन इस 
प्रकार सुन्दर भी बाली नायिका की प्रतिक्षण नया रूप धारण 
करनेताली चेष्ठाओं की जय हो। 
विद्यापति न इसी भाव में स्तन की उत्पत्ति, कभ्षी उसका 
डेंकना, कभी खोलना, कभी बेसुध होना, बाल्य और तारुण्य का 
मिलन आदि मिलाकर ओर भी रोचकता बढ़ा दी है । 
एक और भी वयःसन्धि का वर्णन सुन लीजिये-- 
सैस्द जौवन हुहु मिलि गेल 
खबनक पथ दुहु लोचन लेल। 
वचनक चातुरि, लहु लहु हास 
घ्रनिय चंद कयल परगास 
झुकुर लई अब करइ सिंगर 
सखि पूछइई कैसे सुख-बिद्दार | 


( १३० ) 


निग्जन उसज द्वेस्थ कंत बेर 
हसइ से अपन परयोधर .हछेरि १ 
पहिल बदसिसम डे नव्‌रंण 
दिन-दिन अचेंग ऋगोरल आअग। 
मपव पेखल ऋपुरद बाला 
झैसव जौवन ठेढे. क जेला १ 
अर्थात्‌ तारुण्य ओर वाल्य का मिलन है, आँखों ने कटा 
किया है; वचन में चुरा मी गई है.। मधुर 
देखकर मालस पडता $ कि पृथ्वी पर दूनी छा गई 
| अब आईना देखकर श्रृद्धार करती है। सखियों से सुस्त- 
विपय में प्रश्न करती है, एकान्त स्थान में जाकर 
देखती है, ओर उसे देख दँसती है, स्तन बेर के 
समान थे) फिर नारंगी की तरह हो गये हैं. । माधव ने 
अपूर्व वाला देखी, वश ओर यौवन दोनों का मेल हुआ. 
वबय:सन्वि के केले आग नीचे भी उद्धृत किये जाते हैं-- 
केलि रमस जब सेसे अनतय देरि तंदंदि देइ काने । 
य्थ गदि क्ैेश्ी करन परचारी फ़््द्न शांघि ८ सीदम गारी 
खर्थात्‌ केलि कांठुक की बातें जब सनती दे, तो कान उस 
बेर देकर दुसरी तरफ डेखने लगती हे. । समय यदि किसी 
ने छेदा तो राना और हंसना मिलाकर गाली देने लगती है. 
सोन्द्रय वर्णन 
माशना ख्एग्ज दघ्ठन रामा 
दुनाधलतों ऋषलरा लत 
पिन-टीर द्विमनामा | 
इुगनननोजने दको कटन २ जार 


ईंट वि हदिल्हामा । 


( ३५ ) 


चकित चकोर-जोए दिथि वांचरू 
केदल काजर-पासा ६ 
शिरिवर-गरुअ परयोधर-परसित 
गिम गजनलोतिक हारा। 
काम कस्थु भरि कनकन्सम्मु पर 
ढारत सुर्तरि-चारा ॥ 
पैसि प्रयाग जाग-सत जागई 
सोइ.. पावय बहुमारी। 
अर्थात्‌ हे सखी, मेंने एक अपूर्व नारी देखी है। आकाश में 
चन्द्रमा का उदय होना स्वाभाविक है, किन्तु आश्चर्य की बात है. 
कि र्मणी की ( अद्गयप्टिरूप ) कमक-लता पर चन्द्रमा का उदय 
हुआ है। इस मुखचन्द्र में हरिण ( कलझ की कालिसा ) नहीं 
है। कमलरूपी दो नेत्रों में अंजन लगा हुआ है, उनपर भौंहों 
की विचित्र भावभंगी है। चकोर चन्द्रमा से अत्यन्त प्रेम रखता 
है, सम्भव है कि नेन्र-चकोर मुख-चन्द्र की ओर दोड़ पढ़े । इस- 
लिये नेत्रचकोरों को अंजन की रस्सी से बाँध डाला । गले की मोती 
की माला पवतोन्नत पयोधर को छू रही है ; मालूम पड़ता है कि 
कामदेव ( ग्रीवा-रूपी ) शंख में ( मुक्ताहार-रूपी ) गंगाजल भर 
( गौरपयोधररूपी ) स्वणंमय शिवजी के ऊपर डाल रहे हों। 
प्रयाग में जो सौ यज्ञ करते हैं उत ही भाग्यवानों को ये मिलते हैं। 


इसमें अनेक विचित्रताएँ हँ--कनकल्ञता पर चन्द्र का उदय, 
चब्बल चकोर का वन्धन, चन्द्र में कालिमा का असाव आदि | 
कामदेव रमणियों को सताया करते हैं, किन्तु इसकी सुन्दरता 
पर मुग्ध होकर काम शिवजी की तरह इसके पयोधरों की पूजा 
- करते हँं। रसमणी की स्मणीयता का इससे चढ़कर प्रवल्न प्रमाण 
क्‍या हो सकता है ? इसके अतिरिक्त कनकलंता के साथ शरीर 


( १३६ ) 


की, शंख के साथ गले की, गद्ञाजल के साथ हार की, स्वरणंमय 
शस्भु के साथ गौर पयोधर की उपमा कितनी मनोहर है--यह 
पाठक ही सोचें | इसमें अनुप्रास तो प्राय: प्रत्येक चरण में है। 
अतिशयोक्ति, रूपक और उल्रेज्षा भी स्पष्ट हैं । 

नायिका के अनेक अंगों का संक्षिप्त वर्णन नीचे देकर यह 


प्रसड़ समाप्त किया जाता है। 
जहाँ जहाँ पगजुग घरइ। तहिं तहिं सरोरुह भरइ | 


जहाँ जहाँ ऋलकत अंग । तहिं तहिं विजुरि तसंग ३ 

कि देरल अपरुद गोरि। पेसल हियमधि भोरि ३९ 

जहाँ जहाँ नगन-विकास । तहिं तहिं कमल प्रकास | 

जहाँ लहु हवस्त सँचार। तहिं तहिं अभिश्र-विकार १ 

है जहाँ कुटिल कटाख । दवहिं. मदन-छर लाख। 
जहाँ दोनों पेर रक्खे जाते हैं वहाँ अम्रत की वर्षा होने लगती 
है। जहाँ राधा के अंग चमकते हैँ, वहाँ बिजली चमक उठती है। 
मेने अपूर्व गौरवर्णा नायिका को देखा। वह, मेरे हृदय के 
अन्दर घुस गई हे। जहाँ उसकी आँखें पड़ती हैं. वहाँ कमल 
खिल उठता है। जहाँ उसकी मदु मुसकान होती है वहाँ अमृत 
की छींटे पढ़ जाती हैं । जहाँ उसके तिरछे कटाक्ष पड़ते हैँ. वहाँ 

काम के लाखों बाण गिरने लगते & | 
विद्यापति और विरह-वर्णन 

ममस्पर्शी स्थलों का पहचानना ही कवि की भावुकता की 
परीक्षा है| बिग्द एक मर्मस्पर्शी घटना है। विरद् से प्रेम की 
पस्पुष्ि । विरद्द एक तरह का पुट है। बिना पुट के बद्न 
पर रंग नहीं चदता | बिना बिरह के प्रेम की स्वतस्त्र सत्ता नहों 
» में ना विवल्म्शेन संयोग: सुसमरनुते | कपायिते दि वस्लादी भूयाव्‌ रागः 


हे 
द्रव १... पादिस्यद रे । 


( रईे७ ) 


है | इसी तरह बिना प्रेम के विरद का अस्तित्व नहीं है। प्रेम की 
आग को विरह-पवन ही प्रज्वलित फरता है। प्रेम के अंकुर को 
विरह-जल ही बढ़ाता है। प्रेमदीपक की वाती को यद्द विरद्द ही 
उसकाता रहता है। विरद की वेदना मधुमयो छोती है। उसमें 
रोना भी रुचिकर प्रतीत होता है । इसीलिये विप्रलम्भ खत्गार का 
स्थान झँचा है । किसी कवि ने ठीक कहा है । 
सम्ममविरद-विदल्पे वरमिद दिरदी न सद्ठ मस्तस्पा: ॥ 
से सेद यदेका त्रिमुवनमपि तन्मगं विरहे ॥ 

अर्थात्‌ तुलना करने पर सप्नम की अपेक्षा बिरह ही मुमे 
अच्छा मालूम पड़ता है; क्‍योंकि मिलन में वह अकेली मिलती 
है, किन्तु विरह सें त्रिशुवन उसी ( प्रेमिका ) के रूप में परिणत हो 
जाता है । 

विद्यापति के महाकवि कहलाने का एक प्रधान कारण यह भी 
है कि पिरद और विरह के वाद मिलन के वर्णन में विद्यापति 
का स्थान वहुत ऊँचा है। प्रेम में वँधी हुई नायिकाओं के 
चित्रपटों ने एकाएक जीवन का चाब्चल्य दिखलाया | उपभा ओर 
कविता के सौन्दर्य ते आँख के जल में भींगकर नया लावण्य 
धारण किया ! 

श्रीहरि मथुरा जायेंगे यह सुन राधा मर रही थी, श्रीकृष्ण 
के आने पर सिर पर हाथ रखकर बिना छुछ कहे ही जेसे 
राधा ने अपना दुःख प्रकट किया ओऔर कह्दा “मेरे मस्तक पर 
हाथ रखकर वोलो कि तुम नहीं जाओगे” वेसे ही कृष्ण ने 
शपथ की । राधा ने कृष्ण के उन वचनों पर वेदवाक्य की 
तरह विश्वास कर लिया | इसीलिये विद्यापति ने भक्ति ओर प्रेम 
का संसिश्रण कर गाना गाया है। 

विद्यापति-वर्णित राधिका सबला और अनमभिज्ञा है। कृष्ण 


( श्र ) 


चले गये, राधा शुष्क और शी फूल की तरह जमीन पर लोट 
रही है, सखियाँ कष्ण के आने की आशा दिलाकर आश्वासन 
दे रही हैं । मुमूप राधिका कातर होकर बोलती है । 
अंकुर तपन-ताप जदि जारब 
कि करव वारिद मेहे । 
ई नंद जीवन विरह गमाएवं 
कि करव से पिश्ना-नेहे | 
हरि हरि की इंद् देव-दुरासा) 
घिन्धुनिकट जदि कंठ सुखाएव 
के दुर करव पिश्मासा 
चंदन तझ जब सौरभ छोड़व 
सप्तवतर बरिसय आगि 
विन्तामनि जब निज गुण छोड़व 
की मोर करण श्मागि।| 
साओोन माह धन-जिन्दु न बरक्षिय 
मुस्तम वॉक कि छांदे। 
अर्थात्‌ यदि अंकुर सूर्य की किरणों से जल ही जायगा तो 
जल देनेवाने बादल से क्‍या लाभ ? यदि यह नई जवानी विरह 
ही बिताई जायगी तो प्रियतम से प्रेम कर क्या लाभ हुआ ? 
हो किस तरह मेरी आशा पर पानी फिर गया ! समुद्र के निकट 
भी यदि गला सम्बे तो प्यास कीन दर करेंगा ? यदि घन्द्रन का 
उगन्ब छोड़ दे, चन्द्रमा अग्नि की वर्षा करे और 
शिस्तामगि अपना शु॒ुझ छोड़ दे तो ( यही समझना पड़ेगा 3 
भेग भाग्य लाटा है। इसी प्रकार सावन के महीने में बादल 
| आश्िय हे )। कल्पब्रज्ञ किस प्रकार बॉम। 
( इकाए छत नहीं देनेयाला ) हो गया ? 


( १३६ ) 


कृष्ण के प्रति चिरविश्वासमयी मुग्धा राधा की मत्यु-यातना 
अनुराग-साधुय के द्वारा इमलोगों को मोहित करती है । विरह- 
कथा मर्मान्तिक होने पर भी विश्वास-मधुर है और मृत्यु का 
भय दूर करती है। “( श्रवणहुँ) सामनास करू गान। जपइत 
निकसत कठिन परान” आदि पद फैसे सीठे हैं। 'नारायण तनु- 
त्यागे! यह चरणाधें भक्तों के कानों में अम्रतवर्षण करता है । 
क्‍या कविता के रूप में यह उसीका रूपान्तर नहीं है ? 
प्राकृतिक नियम है. कि दुःख के वाद सुख होता है। विरह- 
डुश्ख के अन्त में मिलन होता है। मिलन के वर्णन में विद्यापति 
के पद्दों में जो प्रेम का हार्दिक उद्गार पाया जाता है पद्य-साहित्य 
में खोजने पर भी वह विरले ही कहीं मिलता है। विरह से 
व्याकुल राधिका चन्द्रकिर्ण के स्पर्श से या कोयल की बोली 
सुनकर पगली-सी हो जाती थी। वही राधिका प्रियमिलन होने 
पर कहती हे-- 
सेट कोकिल ऋब लाख ढाकहु 
लाख उदुश्न कर घचन्दा। 
पॉचबाण अब लाखबराण हृड 
भमलय पदरन बहु मन्दा। 
अर्थात्‌ बह्दी कोयल (जो मुमे सताती थी ) लाखों वार 
चोले, पाँच वाण अर्थात्‌ काम के लाखों वाण हो जायें और 
मलयाचल की वायु धीरे-धीरे बह्दे (झुमे जरा भी परवा नहीं, 
मैं उनका हृदय से स्वागत करती हैँ )। 
“आज कृष्ण आनेवाले हैं, आज प्राणवन्धु के दर्शन होंगे” 
+-इस आशा में राधा फूली नहीं समाती है। 
धक्ति कहय हे सखि आनन्द ओर 
चिर दिन माधव, मन्दिर मोर १ 


( १४० ) 


पाप सुधाकर जत दुख देता 
पिय मुख दरसन तत सुख भेला। 
आँचर मरि जूँ बड़ निधि पाव 
तइझी न पिश्च 6र देस पठाव। 
सीतक ओढ़नि, ग्रीस्मक वायु 
बरस के छत, पिय दुर जनि जाझ | 
मन विद्यापति सुनु बर नाएि 
सुजनक दुःख दिवस दुइ चाएरि। 


अर्थात्‌ में इस असीम आनन्द का वर्णन किस प्रक्वार करूँ ? 
अनेक दिनों के बाद माधव मेरे घर आये हैं। पापी चन्द्रमा ने 
जितना दुःख दिया था प्यारे कृष्ण के दर्शन से उतना ही सुख 
अभी मिलता है। रत्नों से आँचल भर जाने की संभावना में भी 
में अपने प्रिय को विदेश नहीं भेजूँगी। मेरा प्रेमी, जो जाड़े के 
लिये रजाई है, ग्रीप्म-ऋतु में चायु के समान सुखद।यक है. और 
वर्षा-छतु का छाता है, दूर नहीं जायगा | विद्यापति कहते है-- 
हे सु्दरी, सुनो ! सज्जनों का दुःख केवल दे चार दिनों तक 
ही ठहरता है । 

यह, पद पढ़कर महद्दाप्रभ्ुु चंतन्य पहरों पागल की तरह नाचा 
करते थे ! 

विरद्त से व्याकुल राधिका क्रषाए-क्रषग रखती हुई क्ृष्णुमय 
हो जाती है। कृष्ण का राघा-विरह, आर रात्रा का कृष्ण से 
विरष-ये दानों कष्ट एक ही राथा को सहने पड़ते हैं; क्योंकि 
यद ऋभी | जाती हे आर कभी गावा | 

छजुसन शाबर शागद गटइन 


( १६४३ ) 


अर्थात्‌ वही प्रेम अनुराग कहलाता है जो' हर एक तिल 
( क्षण ) में नया होता रहता है। राधा कहती है. कि जनम से 
में कृष्ण का रूप देखती आ रही हूँ, किन्तु मेरा मन सन्तुष्ट नहीं 
हुआ है। सन्‍्तोपष होता कैसे ? यदि एक ही कृष्ण बार-बार 
दिखाई देते तो सम्भव था कि उनके दर्शन से राधा ऊब जाती 
ओर फिर उन्हें देखने की जरा भी इच्छा नहीं होती, किन्तु प्रम 
कृष्ण को पतिक्षण बदलता रहता है। जो कृष्ण एक घंदा पहले 
थे, वह अभी नहीं दूं) फिर नये कृष्ण के दर्शन के लिये उत्सुकता, 
सन्तोप का अभाव स्वाभाविक है। यही कारण है. कि उसने 
अनन्त काल से अपने हृदय में कृष्ण का हृदय रक्‍्खा, किन्तु 
हृदय शीतल नहीं हुआ । दुसरे शब्दों में मेंस वही है जो प्रतिक्षण 
नायिका ओर नायक में नवीनता लाता रहता है । 
प्रेम की परिभाषा करना सीधा काम नहीं है। नारद 

मुनि ने भक्ति-सूत्र में स्पष्ट शब्दों में कह दिया है “अनिर्बेचनीय॑ 
प्रेम-स्वरूपम्‌ मूकास्वादनवत्‌” अर्थात्‌ जैसे गँगा स्वादिछ पदार्थ 
खाकर उसका स्वाद वबतला नहीं सकता है उसी प्रकार प्रेमी ही 
प्रेम का रख चखता है, किन्तु उसकी परिभाषा करना उसके लिए 
असम्भव है। 

करुणारसाचार्य भवभूति की भी परिभाषा 
सुन लीजिये। 

श्रद्ेत॑ सुखदुःखगीरनुगुएु सर्वास्ववस्थासु. यत्‌ 

विश्वामो हृदयस्य यत्र, जरसा यस्मिन्नहायों रस+ ॥ 

कालेनावरणात्ययात्‌ परिणुते यत्‌ स्नेहसारे स्थित 

भद्रें प्रेण सुमानुषस्य कथमप्ये् हदवि तत्शाप्यते १ 


३ ढदेव रूप रमणीयताया: क्षणे क्षणे यन्नवतामुपैति । 


( १४४ ) 


सत्यनारायण का अनुवाद 
सुख-ठुख में नित एक, हृदय को प्रिय विराम-स्थल्ल ३ 
सब विधि सो अनुकूल, विसद लच्छुनमय अविचल ॥ 
जाहु सरसता सके न हरि कबहूँ जरठाई१ 
ज्योनज्यों बाढ़तल सघन सघन सुन्दर सुखदाई ॥ 
जो अवसर पर संकोच तजि परवत-दृढ़, अनुशग-सत | 
जग-दुर्लभ सजन-प्रेंम अस बड़मागी कोऊ छद्दत ॥ 
जिस प्रेम की परिभाषा करने में नारद ने असमर्थता प्रगट 
की ओर महाकवि भवभूति ने एक लम्बा चौड़ा व्याख्यान दे 
डाला विद्यापति ने 'तिल तिल नूतन होय” इन इने-गिने शब्दों में 
उस प्रेम की मर्मस्पर्शी और हृदयम्राही परिभाषा की सृष्टि कर 
कमाल कर दिया । यही नहीं प्रेम की कसौटी विरह है। विद्यापति 
का विरह-वर्णन पाठक सुन ही चुके हैं। जिन्होंने और-ओर 
कवियों के विरह-वर्णन सुने होंगे और उन ही नमूनों का पिरह- 
चर्णन सुनना चाहते हो उन पाठकों के लिये एक पद नीचे उद्धृत 
कर यह अंश समाप्त किया जाता है । 
लोचन-नीए तटिनि निरमाने 
काय फमलमुम्रि ततदि सनाने । 
साम्र मुगल छाग्द जप्ताला 
अट्टनिस जप दरि नाम तोदारा | 
वुस्दादनन घनि तप काइ 
दग-मेदि मदनानल बगइ। 
जिद कर संम्रिय समर ऋर आगी 
करनति होंगे बब दोण्यद मांगी | 
अ्धथान देसी झष्पय से कहती £ कि नायिका तप कर रही है । 


न 


यदि यह सुझमारी मर गई नो हृस्या का पाप सुम्दारे सिर सदा 


( १४५ ) 


जायगा। आँसुओं की नदी में स्नान कर, मृणाल की जपमाला 
ले राधा दिन-रात हरि-नाम जपती है। हृदय की वेदी पर काम 
की आग घधक रही है, श्राण लकड़ी है, सुलगाने के लिये 
ऊंष्ण का स्मरण आग की चिनगारी हे । विरह से व्याकुल होकर 
राधा इस प्रकार होम करती है। 
विद्यापति और उत्तम ध्वनि काव्य 

काव्यप्रकाश में काव्य का लक्षण बतलाकर काव्य के तीन 
भेद वतलाये गये हैं--( १) उत्तम (२) मध्यम और (३) 
अधथम। उत्तम काव्य का लक्षण इस प्रकार बतलाया गया है। 

“ इदमुत्तममतिशयिनि व्यह्ष्ये वाच्याद्ध्वनिवुचै: कथित)? 

अर्थात्‌ यदि व्यडग्य अर्थ वाच्य अर्थ से अधिक चमत्कारपूर्सा 
हो तो वह उत्तम काव्य कहलाता है और उसी का नाम ध्वनि! 
है। पण्डितराज जगन्नाथ अपने 'रसगद्जाधर' में बताते हैं-- 
' उत्तम काव्य उसे कहते हैं, जिसमें शब्द और अर्थ दोनों अपने 
को गौण ( अप्रधान ) बनाकर किसी चमत्कार-जनक अर्थ को 
अभिव्यक्त करे अर्थात्‌ व्यलनाबृत्ति से सममाबें?। उपदेक्त 
दोनों अ्न्थों के अनुसार व्यडग्य अथ की ग्रधानता ही उत्तम काव्य 


का लक्षण है। ६ & 
व्यडज्य अथ की ग्रधानता ओर वाच्य अर्थ की अम्रधानता 


के उदाहरणस्वरूप विद्यापति के अनेक पद अमरुक के साथ 
छुलना करते समय उद्धृत किये जा चुके हें। इस समय नीचे 
केबल एक और पद उद्धृत किया जाता है। साथ-साथ पाठकों 
अमुरोध हे कि यदि उन्हें ध्वनि काव्य का अध्ययन अभी 
हो तो एक बार विद्यापति के पदों को अवश्य पढ़ेँ । 
कर धरु,' करू भोहे पारे 
देव हम अपुरव हारे कम्हैया | 
१ | 


( १४६ 9 


सखि सब तेजि चल गेली 
न जानु कौन पथ नऔेली। 
'हम. न जाएवं तुश्र पासे 
जाएदए. ओऔधट घाटे | 


राधा नदी के उस घाट पर पहुँचती है. जहाँ पानी कम है । 
कोई भी सखी उसके साथ नहीं है। एकाएक माधव को देखकर 
, बह साधव से ग्राथना करती है--"मेरा हाथ पकड़ लो, नदी पार 
कर दो, में उसके बदले तुम्हें हार दँगी, सखियाँ मुके छोड़ कर 
चली गई, मुझे सालूम नहीं कि वे किस रास्ते से गई । मैं तुम्हारे 
पास नहीं जाऊँगी। में अवधट घाट जाऊँगी |?” 


ब्यडग्य शर्थ 


ल्वियों के हाथ पकड़ने का अधिकार केवल पति को है; 
किन्तु राधा स्पयं हाथ पकड़ने के लिये प्राथना कर आत्मसमपंण 
करती है | माधव को गले का हार देकर गले का हार ही बनाना 
चाहती है । सखियों का साथ न होना ओर उनका अज्षात पथ से 
जाना व्यब्जना बृत्ति के द्वारा सचित करता है क्रि सखियों के 
आने की काई सम्मावना नहीं है। यहाँ लोग आते-जाते हैं. 
यह एकान्त स्थान नहीं हैं, यही कारण है कि आत्मसमपंण 
करने पर भी मे तुम्हार पास जाना नहीं चाहती हैँ । में अवधट 
जा रही £, बह निमन स्थान है । चला, हम दोनों वहाँ एकान्त 
स्थान में कीड़ा करें। 
6 गसि का आलम्बन विभाव नायक हे, एक्रान्त स्थान-- 
दि उदीपन ह, हाथ पकदना अनुभाव है, लज्जा और ओत्सक्य 
हपरभिचरी भाव £। इनके संयोग से रति [ स्थात्री भाव ) की 


( १४७ ) 


अंभिश्यक्ति होती है या योँ कहिये कि दोनों का प्रेम 
गोता है | हे 

कम तरह सेकड़ों उदाहरण दिये जा सकते हैं, किन्तु विस्तार 
के भय से यहीं समाप्त करता हूँ। 

मेरी इच्छा थी कि प्राचीन (संस्कृत ) तथा अर्वाचीन 
( अँगरेजी ) समालोचकों के मत दिखलाकर में विद्यापति के पदों 
की समालोचना करता ; किन्तु विस्तार के भय से यहीं समाप्त 
करना पढ़ता है। यदि पाठकों ने प्रोत्साहित किया तो आशा है 
कि दूसरी वार उनकी सेवा में कुछ ओर भी निवेदन करने का 
सौभाग्य मिलेगा | 

विद्यापति ओर अलड्डगर 

काव्य के लक्षण में अनेक तके-वितक हुए, विश्वनाथ ने प्राचीन 
आचायों के मतों का खण्डन कर 'रसात्मक वाक्यम्‌ काव्यम”” का 
ढिंढोरा पीटा, किन्तु मैथिल आचाये इनके विचार से सहमत नहीं 
मालूम पड़ते हैं। महामहोपाध्याय गोविन्द्‌ ठाकुर और महामहो- 
पाध्याय केशव सिश्र के भ्रन्‍्थ मैंने देखे हैं। इन दोनों मेथिल आचार्यों 
की राय में काठ्य-में रस या अलंकार इन दोनों में किसी एक का 
होना आवश्यक है। केशव मिश्र ने 'अलझ्काररसान्यतरवत्त्वम्‌? काव्य 
का लक्षण किया है। गोविन्द ठाकुर ने कहा हे--“जहाँ रखे नहीं 
है या अलंकार भी स्पष्ट नहीं है, तो बताइये, वहाँ चमत्कार 
क्रेसे होगा ? चमत्कार ही काव्य का सार है, यदि वही 
नहीं रहा तो उसे काव्य कहां ही कैसे जायगा ? इसलिये रस 
चयतोरसादिरलइरश्व द्य चमत्कारदेतु:। तथा च यत्र रसादीनामब्स्थानं न तत्र 
स्फुयलब्ारापेक्षा |**९ १९९ ५०५ *९+ «*« *०* *** ००९ *०९ »** । नीस्से छु यदि न स्फुशे- 
उलंकारः स्पात्तत्किड्कृतश्वमक्कारः स्थात चमत्कार-सार॑ दि काव्यमू। 


( शृष्ट८ ) 


ओर अलूंकार--इन दोनों में से किसी एक से युक्त शब्द और 
अर्थ को काव्य कहा जाना चाहिये।” रसगड्राधर में इसी मत 
का विकाश 'रमणीयाथथं-प्रतिपादकः शब्द: काव्यम्‌” के रूप में 
हुआ है। जो कुछ हो, इसमें सन्देह नहीं कि मैथिल आचायाँ 
की राय में रस की तरह काव्य में अलंकार की भी प्रधानता थी । 
विद्यापति भी मैथिल थे । इसलिये इनकी कविता में रस और 
लहर की प्रधानता होना स्वाभाविक है । 

इस पुस्तक के द्वितीय भाग में अलझ्लार की उत्पत्ति, उन्नति 
ओर विद्यापति की पदावली पर अलक्छार शाश्र का प्रभाव आदि 
विपयों के विशद्‌ विवेचन करने का चिचार है। इसलिये 
अन्यान्य विषयों का विशेष विचार नहीं कर केवल इने“गिने 

शब्दालंकारों और अथीलंकारों के उदाहरण नीचे दिये जाते हैं। 

गहना पहनकर कुरूप नारियाँ भी सुन्दरी मालूम पड़ती हैं। 
सन्दरी नारियों के गहने तो सोने में सुगन्‍्ध का काम करते हैं। 
विद्यापति की श्रतिमधुर कविता अलंकार से सुसज्जित होकर 
किस पदग्रेमी पाठक का मन नहीं हर लेती है । 

पहले शब्दालंकारों के दो तीन उदाहरण दिये जाते हैं, 
अनन्तर अथरलिकारों के भी कुछ उदाहरण दिये जायेंगे। 

दाव्दालंकार 

ले मिलल दल मधुप खलल घर विदण गहरू निज ठामे ९ 


झमनपसत-(१) कमट 
हें रे पंथिझ जन थिर रे करिश्न मन बढ पौदर ठुर गामे | 


( १४६ 


(२) ठुहुके दुलद दुहु दरसः 
यमकः--१) सारण नगने, बगन पुनि सरंग, साररेग तसु समधाने ९ 
सारेंग उपर उगल दस सार्रग केलि करथि मधघुनपाने ३ 
(२) नयन नर्यन दुहु बमन दयान | 
इुहु गुन डुहु गुन डुहु जन जान । 


अधोलंकार 


अनन्वँय-( १ ) जा श्रीजेंडड-सौरम खति दुरलूम तो पुनि का कणेर १ 
जो जगदीस निसाकर तो पुन एक दि पच्छ छजोर १ 
सनि-सम्ान ओरों नर्िं दोसर तनिकर पाथर नामे। 
तोहर सरिस पक तोहं माचद मन होइछ शनुमाने १ 

अतिशं॑योक्ति-(१) कर्नेंक कदलि पर सिंह समारल तापर मेर समाने | 


( १ ) दोनों के दुलभ दर्शन दोनों को मिले ! 

(२ ) इरिण के समान आँखे' हैं, वचन कोयल के समान दे । काम बाय 
का संघान करता एँ, मुख-रुपी कमल पर भौरे'--रुपी वाल लटक रहे दें जो मधुपान 
कर केलि कर रहे हैं । 

(३ ) वियोग के बाद परस्पर मिलम होने पर. दोनों को आँखे परस्पर मिल 
गई । परस्पर वाते' होने लगी कौर दोनों का गरुणगान दोनों करने लगे । 

(४ ) यदि उपमान कौर उपमेय पक ही रहे तो अनन्वप् अलझ्ार छोता है। 

( ५ ) चन्दन को सुधन्वि उत्तम छोती है, किन्तु वह लकड़ी है, ओर उप्तमें 
कठोस्ता दै। चन्द्रमा जगदोश हैं, किन्तु उनकी चाँदनी एक द्वी पक्ष तक रदती है 
मणि के समान दूसरो और चीज नहीं है, किन्तु वद पत्थर द्ै। उत्तसे मालूम पढ़ता 
हैं कि हे माषव, तुम्दारे समान तुम हो हो । 

(६ ) उपभेय को जगद उपमान का दी उस्लेख अतिरायोक्ति दे। 

(६ ० ) जाँव पर कमर दे और उसपर उमड़ी हुई छाती दै। 


( १४० ) 
विरोधाभास (१) मेरु पर दुड कमल फुलाएल नाल बिना।रुचि पाई | 


पा (२) चिकुरनिकर तम-सम, पुनु आनन पुनिम-ससी १ 
वियेधाभास नयन-पंकज के पतिश्राओत एक ठाम- रहु दसी 
का संकर है 
अर्थान्तरन्याँस*-( १). पुनि किरि सोइ नयन जदि हेरदि 
पाश्रीद्‌ चेतन नाह | 
भुलंगिन दंसि पुनहि जदि दंसय 
तबद्दि समय विष जाह१ 
(२) कहहु पिछुन सत अवगुन सजनी 
तनि सम मोदहि नहिं आान। 
कतेक जतनतेँ मेटिय. सजनी 
मेटथ ने रेख पखान। 


यर्थीसंख्य-- बते देखल तते कहिश्र न पास्श्रि 





( शपशू 3 


छकओ_.ओी झनुपत्त एक ठाणा ॥ 
हरिन, इन्दु, अर विन्द, करिनि, हेम 
“पिंक बूकल अजुमानी | 
नयन, बदन, परिभल, गति, 


तनुरुचि अओ अति सुललित बानी। 
परिके (-+ तुहु रस-आगर नागर ढीठ 

हम न बुक्िआर रस तीत को मीठ 
तिरस्कोर-- जो श्रोकष्ठक सौरभ अ्रति दुर्लभ 

( अनन्दय का उदाहरण देखिए ) 
व्यतिरे क-( १ ) अधघरो. विम्ब अध आई 


भौंह मर नासापुद सुन्दर 
से देखि कौर छजाई १ 
(२) कर्वेरी-भमय चामरि गिरि कन्दर 
सुख-सय चौंद अकासे 


( १ ) जहाँ विशेषण साथेक हों उसे 'परिकर” अलंकार कहते हैं । 
(२ ) जहाँ किसी प्रकार का दोप मानकर उत्कृष्ट गुणवाली वस्तु का भो 
तिरस्कार किया जाय वहाँ तिरस्कार अलंकार होता है। 


( ३ ) उपमान से छपमेय की उत्कृष्टता का वर्णन व्यतिरेकां कहलाता है। _ 

( ४ ) होंठ को लालो देखकर विम्बरूल (क्ुँदरू का फल) फीका मालूम पड़ता 
है, भोंद अमर के समान काली है, सुन्दर नथना देखकर तोता लज्जित द्ोता है। 

(.४५ ) गूँथो हुईं वेणो के डर से चमरी पहाड़ को कन्दरा में छिप गई, 
चन्द्रमा मुँह के डर से आकाश में चला गया। आँख के डर से दरिण, सर 
€ बोली ) के डर से कोयल और गति के डर से द्वाथी वन चले गये । तुम्दारे टर 
सेये दूर भाग गये हैं, तुम फिर किप्तसे ढरतो हो ? 

(६ ) यहाँ प्रतोप और अनुप्रात्त अलझूर भी हैं । 


( श्पुए ) 


हरिन नयन-म्य, सरभग कोकिलझ 
गति-मय गज बनवासे 
तुश्र डर ई सब दुरहि पढ़ाएल 
तोहं पुनि काहि ढरासि॥ 
एकावली -- सरसिज बिनु सैर, सर बिनु सरसिन | 
को सरसिन बिनु सूरे१ 
जीवन बिनु तन, तन बिनु जौवन 
की जौवन. पिश्न-्दूरे १ 


मीलिते-- देह जोति' ससि किरन समाइल 
| के विभिनावए पार। 
पर्यायोक्ति--(९) मरमक वेदन भरमहि जान 


खानक दुख आन नहिं जान | 


( १ ) पूर्व-पूर्तव कथित विशेष्य का उत्तरोत्तर विशेषण होना एश्ावली हे । 

(२ ) यहाँ विनोक्ति और अनुतास भी एै । 

(३ ) तुलना कोनिये-«न तज्जलं यन्‍न सुचारु पद ने पहुर्ज तथदलीन- 
पटपदम्‌ । 'भद्टिकाव्य? । 

(४ ) जहों दो पदाथों के समान ऐने पर एक पदार्थ दूसरे से मिल कर 
ऐसा विलीन हो जाय कि मिन्‍नता शात न हो वहाँ मीलित श्रलंकार होता ऐ । 

(५) नायिका के शरर की शोमा चोदनी में मिल गई। कोई उसे 
बलग नं कर सकता एै। 

(६ ) ए्ों एक दी बात प्रडारान्तर से दुवारा कह्दी जाय वहां 'पर्यायोक्ति! 
अनंशार दोगा है । 

(७ )मर्म की व्यया ये दो पानी है किरदें मार्मिक दुःख का 


इनफय ऋ्ा 2 
नुभा दमा ४ । 


€ १४३ ) 


(२) जावे रहे घन अपना हाथ, 
तावे आदर कर सँग साथ १ 
घनिक क आदर सब तह होय 
निरधन बापुर पुछय न कोय । 


आशक्षेपे-- बालम विनु कइसे जीठद सजनी गे 
आद जिबन कोन काज 

स्मति-- से सब सुमरि कान्ह मेल आकुह 
विनोक्ति --( १ ) मनमथ मन मथ तनि बिनु सजनी 
देह दहय निसि चन्द। 

(२) राहि दरस विन्ु निकस परान 
इष्णन्तें--( १ ) जंइओ तरनि जल सोखय सजनी 


कमल न तेजय पॉँक | 
जे जन रतल जाहिसों सजनी 
कवि करत दिधि भय बॉक। 


(१ ) जब्तक धन आपने द्वाथ में रहता हे तव द्वी साथी भी आदर करते 
हैं। धनियों का आदर सव जगद होता है, बेचारे निर्षेन को कोई नहों पूछता है । 

(२) जदाँ विवक्षिव अर्थ का किम्तों प्रदार निपेष्र हो वहाँ आउ्षेप 
अलंकार द्वोता दे । 

(३ ) जब किसी प्रकार पदले की घटना का स्मर्य हो तो स्मृति! 
अलंकार होता दे । 

(४ ) जहाँ किप्तोके विना कोई वस्ठु अच्छी या बुरी मालूम पड़े वहाँ 
विनोक्ति अलंकार होता हैं। 


( ५ ) जहाँ उपमेय वाक्य को उपमान वाक्य के साथ दृशन्त दिया जाय 
वहाँ इश्न्त अलंकार होता है | 


(६ ) मूये पानी सोख लेते हैं, किन्तु कमल कीचड़ नहीं छोड़ता दै। जो 
मनुष्य निप्तके साथ अनुरक्त है वहाँ प्रतिकूल माग्य भी कुछ नहीं' झर सकता है । 


( शृ्छ ); 
(२) जकर हिरदेय जतदी. रातत्न' 


से घस्चि ततठही जाय। 
जइओ जतन बाँघि निरोधिश्र 


नीमन नीर थिराय । 

विषम--( + ) पिज्ा विसलेख अनल जो बरखिय 
के बोल सीतल चंदा। 

(२) मँघु सम वचन कुलिस ग़म मानस 

प्रथभहि जानि ने बेला 

अपेन्दुति-- गंरुअ कुम्म सिर थिर नहिं रह 


तें उचसल केसपासे । 
सख्जिन से हम पाछाँ पढ़लिहुँ 
तें मेल दोव  निसासे | 
ब्रिनु विचार बेमियार बुरकयवह 
सासु... करतिह रोसे 


( १ ) जिसका हृदय जिप्तसे अनुरक्त दे वह बढ़ी जाता ऐै। श्रपत्न के साथ 
रोकने पर मी पानी नीची दी जमीन पर लाकर ठदरता हे । 

(२ ) छादाँ विषमता का वर्णन दो बदाँ विषम अलंकार दोता ऐ । 

( ३ ) प्रियविरए में अग्नि की वर्षा करनेवाले चन्द्रमा को शोतन कौन कर्देगा? 





(४ ) मेने पदले नदी जाना कि नुस्दारा बचने मधु के समान पे, क्न्छि 
मन यद्ध के समान है । 

(५ ) था झिसों बात को दिपाकर दूसरी बाल की स्थापना हो। 

(८ ) यदि सुम बिना सोने वियारे व्यमिचार का दोषारोपण करोगो तो 
गाय दियाए एयटी | यट़ा भारों था । व मिर पर स्थिर नहीं रह सकता था । इसलिये 


ओ के, हो + | फट (६ ल् क 5 
बा विधा योग है। मे पड़े पट गरे। इसलिये छम्त्री सात निकल रही 4 । 


+ 


( शपप 2) 


अप्रस्तुतेपशसा-- भरा मेल घुस्य सब टाम 
तोहँ बिनु मालति नहि बिसराम | 
तदुगुणं-- अनुखन माधव माधव रघख्स्त 
सुन्दरि मेल्लि माई 
असंगंति--( ९ ) मानस दिवस, खसय निवि-बंध 
(२) दिठि अपराध परान पय पीड़सि 
से तुझ कोन विवेक ९ 
विशेष-- कनक-लेता सनि संचर रे 
मह्ि निर अवलंब । 
कार्व्यलिडूः-- कुर्चेजुग श्ररविन्द 





(१ ) जहाँ अप्रस्तुत अर्थ के वर्णन से प्रस्तुत अर्थ का बोध दो वहाँ 
सप्रस्तुत-प्रशंता अलंकार दोता है । 

(२ ) मारा ( कृष्ण ) सब जगद घूमता द, किन्तु हे मालती ( राधा ), 
तुम्दारे विना उसे चेन नद्दी' । 

(३ ) जहाँ अपना गुय त्याग कर दूसरे का गुण-प्रहण किया जाय वहाँ 
तदुगुय अलंकार द्ोता दे । 

(४ ) कारण रहे कहो, किन्तु कार्य दो दूसरी जगदद । 

(५ ) आँखों ने अपर!ध किया और तुम सताते हो मेरे प्रा्यों की--यद 
कौन सा विचार हैं । 

( ६ ) यदि आधार के बिना आधेय रद्दे तो विशेष अलंकार होता है । 

(७ ) ए्थ्वी पर निराधार सोने को लता चल रहो है। 

(८ ) जदोँ शापक कारण के द्वारा कार्य का समर्थन दो वहाँ काव्यलिश्न 
अलंकार' होता है । 

(६ ) दो स्तन कमल दैं। अब प्रश्न उठता छ कि ये खिलते वर्यों नहीं ? 
सामने मुख-रपी चन्द्रमा हे। चन्द्रमा के रहते कमल कैसे खिल सकता ऐ १ 


विगसित नदिं क्रिछु कारन रे 
सोष्ज्ो मुख-चन्द १ 
संन्देह--- कनकलंता अरविन्दा 
मदनों मॉजरि उगि गेक चन्दा। 
केशो कहे सेवल छपला 
केशो बोले नहिं नहि मेचें फईँपला। 
केशो बोले मय भमपरा 
फेओ बोल नि नहि चरय चकोरा १ 
श्लेष--( * ) अरे निस जप हरि नाम तोहारी | 
(२) खतय पलह सखि भीतर कुंज 
जहाँ रह हरि महावल पुज। 


अलंकारों की भरमार 


पहले भी अनेक ऐसे उदाहरण दिये जा चुके हैं जिनमें 
अनेक अलंकारों का ःसकर या संस्ष्टि हे। नीचे भी कुछ ऐसे 
ही उदाहरण दिये जाते हैँ-- 

(१ ) जहाँ निश्चय नही दोने के कार्य उपमेय का अनेक रुपों में वर्णन 
किया जाय और संशय बना दी रहे वहीं सन्देह अलंकार ऐोता ऐ । 

( २) कनकलता ( नायिका के शरीर ) पर कमल ( मुँद ) ऐ। उसपर 
बिखरे छुए बाल हैं । के कदता है सेवार से वद छिप गया ऐ, कोई कहता ऐ 
कि मेघ ने ढक लिया है, कोई करते हें मेरे घूम रहे हैं और कोई बोलते हैं. कि 
घकोर चलते हैँ । 

(३ ) णहाँ एक शब्द से दो अर्थ शात दोते हैं वहाँ लेप अलंकार दोता ऐ। 

(४ ) एरिनाम के दो अर्थ ऐं-! ईश्वर का नाम । २ हे कृष्ण, तुम्दारा नाम 

(५ ) इरि ८ सिंह और कृष्ण । 


( १५७५७ ) 
मेरे पलरिश दिमगार देगल पएम्न फरत दुइ शोनि २१ 

कानजणि भधुरि पुण मिंदुरे ल्ोधएल पौति बमलि गजमोति २ । 

एसमें 'अनिशयाक्ति, विराधाभास मोर अनुप्रास अलझार ४६ । 

एफाचली के उदाहरण में विनाक्ति, 'प्मुप्रास, ओर एकावली 
फा होना और विराघामास के दद।एहरण में उपसा, रूपक आर 
विरोधामास का संकर पहले बताया जा चुका दे । विस्तार के 
भय से अधिक उदाहरण नहीं दिये गये हैं । 


श 
विद्यापति का सम्प्रदाय 

सबसे पहले यह प्रश्न उठता है कि साहित्यिक-दृष्टि से 
विद्यापति के सम्प्रदाय पर विचार फरना लाभदायक है या नहीं। 
विद्यापति फी विचार-धारा पर अनेक सत ई-कोई चिद्यापति 
के पदों को कीतेन का गाना मानते ४, अनेक विद्वानों का मत है 
कि थे पद रहम्यबाद से परिपूर्ण है अर्थात्‌ थे पद पति-रुप में 
इखर की उपासना की ओर संफेत करते आर मदद: महापाध्याय 
हरप्साद शास्त्री के सदृश चिद्रानों की राय है किये शृत्नार की 
ऋविताएँ ६ूँ। इस तरह तक-वितर्क की प्रचुरता ने इसे जटिल 

(! ) दो ढु्चों पर मुंद देशा । एक फमल अर्थात मुँद की दो ज्योतियों 
[ दो णॉउं 3 ६ फुली एुई माधुरी ( फूल ) सिन्दूर से ओतप्रोत्त £। उत्तके उपर 
गममुक्ता थी पंक्ति ( दान ) है। 

(२३) १३४१ फमसली के फास्युन की 'उदयनों नामक मासिक पत्मिका में 
आ्रगोपालकृष्ण राय वनलाते (--वियापति के एदय में चिर्काल से विरद-दुःख 
विराजमान था | उप्सी विरद से फातर ऐोफर विधापति ने पर्दों की रचना फो। 
उनके दृदय में विफल प्रेम फा दा्याकार मच रद्ाा था, एकापक इन पर्दों को 
प्रकट कर उन्होंने सान्‍्लना प्राप्त की ।” लपिमा देवी के साथ अनुराग की का 
के प्रवाद से अपने वक्तव्य का समर्थन किया ऐ। 


६ रैष८ ) 


बना दिया है। विद्यापति शेर, शाक्त, चेष्णव या पश्चदेवोपासक 
थे। इसके निर्णय होने पर ही इन पदों की सृष्टि कीर्तन के लिये 
हुई या नहीं इसका भी निर्णय निर्भेर है। इसलिये संक्षेप में 
अनेक विह्यानों का मत प्रकट कर अपनी भी कुछ सुनाऊँगा । 


विद्यापति के सम्पदाय में विभिन्न मत 
(१ ) विद्यापति शाक्त थे 

१९३६ के जनवरी मास की “माधुरी? में पं० श्रीभागवत्त शुक्ल 
पराथोद! का एक लेख प्रकाशित हुआ था जिसका शीर्षक 
'विद्यापति का निजी मत या सम्प्रदाय! था । आपने चिह्व्तापूरण 
समालोचना के अन्त में विद्यापति को शाक्त प्रमाणित किया है। 
आपके प्रमाण ये हैं 

(१ ) पुरुपपरीक्षा के मन्नलाचरण में विद्यापति ने आदि- 
शक्ति को शिव की पूज्या, विष्णु की ध्येया और ऋह्मा की प्रण॒म्या 
चतलाया है । वह श्लोक नीचे उद्ध्षत किया जाता है-- 

जहयपि याननौति नुतः सुराणां यामचितोप्य्चयतीन्ठुमीलिः १ 

या ध्यायति ध्यानगतो5पि विष्णुस्तामादिशुक्ति शिरिख प्रपले ७ 

(२) विद्यापति के पदों में “हरि-विरख्ि-महेश शेखर- 
चुस्व्यमानपदे” और “जगतिपालन-जननमारणरूप-कार्य-सहख 
कारण” शक्ति का विशेषण, “हरिहर ब्रह्म पुछइत अमे।। एकओ 
-न जान तुअ”--आदि शक्ति के वर्णन विद्यापति के शाक्त होने के 
साक्षी हैं । 

( ३) मिथिला के विद्वान्‌ इस समय भी शाक्त होते हैं 
ओर उस समय भी शाक्त होते थे। इसलिये विद्यापति का शाक्त 
होना स्वाभात्रिक है | 

आपका कहना है कि विद्यापति शाक्त होकर भी कट्टर शिव- 


( १४६ )) 


भक्त थे। 'भल हर भल् हरि तुझ पद कला! आदि पढों से 


निर्दिवाद सिद्ध होता हे कि विष्णु के प्रति उनकी वैसी ही श्रद्धा 
थी जैसी शिव के प्रति । 


(२) विद्यापति वेष्णव थे 

चैतन्यदेव के वैष्ण॒व धर्म में दो मत हैं। (१) “गोस्वामी? 
मत (२) और सहजिया । 'गोस्वामी' मतवाले वेद सानते हैं, किन्तु 
चेद-पाठ नहीं करते हैं। बड़े-बड़े विद्वान श्रीमह्धगवद्गीता ओर 
अह्यसूत्र का अध्ययन करते है, किन्तु श्रीमद्भागवत उन लोगों का 
सबसे प्रधान अन्थ है । वे उसका दसवाँ ओर ग्यारहवाँ स्कन्ध बड़े 
चाव से पढ़ते हैं ओर उन स्कन्धों की अनेक प्रकार की व्याख्याएँ 
कर अपने मत का प्रचार करते हैं। सहजिया--मतावलम्बियों का 
संस्कृत पढ़ने की ओर विशेष ध्यान नहीं था। उनका मत था कि 
शरीर में सारा विश्वन्नह्माण्ड है ओर शरीर की सेवा करना ही 
परमाथ है। वेख्री के प्रेम के द्वारा बिश्वप्रेम में जाने को चेष्टा 
करते थे। उनकी राय में साव रसिक भक्तों में विद्यापति भी एक 
थे। जिस तरह प्रधान रसिक भक्त विल्वसज्ञल चिन्तामशि-नामक 
वेश्या के प्रेम में उन्‍्मत्त होकर कृष्ण प्रेस में लीन हो गये उसी 
प्रकार विद्यापति पहले लखिमा देवी के प्रेम में लीन थे और पीछे 
उन्होंने कष्ण-प्रेम में लीन होकर राधा-कृष्णु-पदों की रचना की। 

माधद्‌ मकझुु परिनाम निरासा 

तोह जगतारन दीन दयाभय 

अत्य तोहर. विसवासा 
डा० ग्रियसेन का कहना है. “"फ्रहए 8 मध्योर थी 
एम्नंद्रााघएव परशएश 67 छि9प8083.? अर्थात्त्‌ करीव-करीव-सब 


. (१ ) कीतिलता की अस्थावना मद्ामहोपाध्याय डा० इस्मसादतास्त्री 
द्वारा सम्पादित । 


( £१८६० ) 


पद वैष्णव मजन हैं | वावू त्रजनन्दन सहाय विद्यापति को वैष्णव- 
कवि - चूड़ामणि कहते हैं । बाबू श्यामसुन्दरदास 'हिग्दीभापा और 
साहित्यः नामक पुस्तक में लिखते हँ--“परन्तु विद्यापति पर साध्व 
सम्प्रदाय का ही ऋण नहीं है, उन्होंने विष्णु स्वासी तथा निम्बा- 
काँचार्य के मतों का भी अहण किया था। न तो भागवत पुराण 
में और न माध्यमत में ही राधा का उल्लेख किया गया हैे। 
कृष्ण के साथ विहार करनेवाली अनेक गोपियों में राधा सी 
हो सकती है, पर कृष्ण की चिर-प्रेयसी के रूप में वे नहीं देख 
पड़ती । उन्हें यह रूप विष्णु स्वामी तथा निम्वाक सम्प्रदायों में 
ही पहले पहल प्राप्त हुआ था। विष्णु स्वामी, मध्वाचार्य की ही 
आति छेतवादी थे। भक्तमाल के अनुसार वे प्रसिद्ध मराठा भक्त 
ज्ञानेश्वर के गुरु और शिक्षक थे। राधा-कृष्ण की सम्मिलित 
उपासना इनकी भक्ति का नियम था। बिष्णु स्वामी के ही 
समकालीन निम्बार्क नामक तैलंग ब्राह्मण का आविर्भाव हुआ, 
जिन्होंने ब्न्दावन में निवास कर गोपालऋृष्ण की भक्ति की थी। 
निम्बार्क ने विष्णु स्वामी से भी अधिक इहृढ़ता के साथ राधा की 
प्रतिष्ठा की और उन्हें अपने प्रियवम कृष्ण के साथ गोलोक में चिर 
निवास करनेवाली कहा । राधा का यही चरम उत्कप है| विद्यापति 
ने राधा और कृष्ण की प्रेमलीला का जो विशद वर्णन किया दे 
उसपर विष्णु स्वामी तथा निम्बाके मतों का प्रभाव प्रत्यक्ष है।” 

प्रो० विमान विहारी मजजुमदार एमू> ए०, पी० आर० एस० 
महोदय का एक लेख गत जुलाई मास के 'सचलाइट में प्रकाशित 
हुआ था। आपने यह सिद्ध किया था कि विद्यापति वैष्णव 
थे। धनी होने पर भी दूसरों से नहीं लिखवाकर विद्यापति ने 
स्वर्य भागवत की पुस्तक लिखी--यही इसका अखंड प्रमाण हे । 
यह पुस्तक अभी तक दरभंगा राजपुस्तकालय में है । 


( १६१ ) 


(२) विद्यापति छोव या त्रिदेवोपासक थे | 


बाबू नगेन्द्रनाथ गुप्त तथा बाबू रामबूत्त शर्मा विनीपुरी? 
विद्यापति-पदावली की भूमिका में लिखते हैँ. कि विद्यापत्ति 
शेव भरे; कारण+- 

(१) विद्यापति के पिता गणपति ठाकुर शेव थे और 
ऋषिलेश्वर' नामक शिव की उपासना के बाद विद्यापति का 
जन्म हुआ था। 


(२) किंवदन्ती है कि विद्यापति की भक्ति से प्रसन्न होकर 
शिव ( उगना या उदना नाम से प्रसिद्ध ) विद्यापति के घर नौकर 
थे। भेद खुलने पर वे अच्श्य हो गये और उनके वियोग से 
व्याकुज्ञ होकर विद्यापति ने अनेक पदों की रचना की 

(३) विद्यापति स्वय॑ भी कहते हैं-- 

ऋआएन उन सन हरि कशलासन सम परिहरि हम देवा ६ 
सक्तवछल प्रसु बालन भहेसर जानि कयल तुझ सेवा ७ 

लोग चन्द्रमा, गणेश, ज्ह्मा ओर विष्ययु की उपासना करते 
हैं ( मालूम पड़ता है. कि चान की जगह कोई दूसरा शब्द होगा ; 
क्योंकि चन्द्रमा की उपासना की प्रथा मिथिला में एकदम नहीं 
है ), किन्तु हे वाण-नामक शिव, आपको भक्तों के प्रति दयाल॑ 
जानकर में आप की ही सेवा करता हूँ। विद्यापति के गाँव के 
उत्तर भेडवा-नासक गाँव में बाणोश्वर शिव हैँ। सुना जाता है कि 
विद्यापति उन्हीं के उपासक थे । 


इन सब प्रमाणों से मालूम होता है. कि विद्यापत्ति शेष थे, 
किन्तु विष्णु-द्रोही नहीं थे। विद्यापति स्वयं कहते हैं-- 

( १ ) दउदना रे मोर कतय गेलाह, शत्यादि-- 

२१ 


( रद 2) 


मसल हरि सल हर भल तुअश कला 

खन पितदसतनन खन्िं. चचछला १२ 

खन पंचानन खन मुज चारि 

खन संकर खन देद मसुरारि ४ी 

खन गोकुल भंग चराबशि गाय 

खन भिखि माँगंथि डम्मूरू बजाण |६॥ 

खन गोविन्द सय लेशि महादान 

ख्नहिं सप्तम करू काँछ झऔओ कान |८) 

एक सरीर लेल छुंइ दब 

खन वेकुए६. खनहिं. फैलास ९० 

विद्यापति ने जिस प्रकार हुर्गा का बर्णन किया है. उससे 

सालूम होता है कि विद्यापति शाक्त भी थे। सारांश यह कि 
विद्यापति समान श्रद्धा से शित्र, विष्णु और चण्डी की उपासना 
करते थे। इस समय के मैथिलों के सिर पर सफेद चन्दन, 
भस्म ओर सिन्दूर की टीका या लाल चन्दन देखकर भी अनुमान 
किया जा सकता है. कि मैथिल त्रिदेवोपासक होते हैं। संभव 
है कि पहले भी यही प्रथा हो । 


(३) विद्यापति ु पश्चदेवो पासक थे 


महासहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री की राय है कि विद्यापति 
स्माते थे और रट्ठति के अनुसार सूर्य, गएपत्ति, अग्नि ( विष्णु ), 
दुर्गा और शिव-इत पाँचों देवों को उपासना करते थे । 

(१) 'काख वो कान पाठ नगेन्द्रनाथ गुप्त, पुस्तक सण्डार और प्रो ० जवान 
की पुस्तकों में पाया जाता है 'वोऋान' शब्दका कुछ आर्थ नहीं हो सकता है | संभव 
हद कि वो और कान दो शब्द थे | लेखक के दोप से दोनों मिल गये हैं| 


( ६३ ) 


(४) विद्यापति एकेश्वरवादी थे 


प्रोफेसर जनारदन मिश्र एमू० ए०, पी० एचू० डी०, सहाशय 
“विद्यापति! नामक पुस्तिका में लिखते हैँ-- 

“दाशैनिक सिद्धान्त के अनुसार त्रह्म निराकार, निर्गुण और 
चिन्मात्र है। वह साया और गुण का ख्रष्टा है। दिक्‌ ओर काल 
अनन्त और अप्रमेय मालूम पड़ते हैं। 'कहाँ से और कब से 
इनका आरम्भ हुआ तथा कहाँ और कब इनका अन्त होगा! 
इसकी कल्पनामात्र से ही मन के समान द्रुतगामी शक्ति भी 
थक जाती है; पर, ये भी उसी की सृष्टि हैं ओर उसीकी कृपा- 
कटाक्ष पर इनका अस्तित्व है । इसकी विभूतियाँ मू्े-जगत में 
धन, विद्या आदि नाना रूप में दृष्टिगोचर होती हैं। इन्हीं 
दाशेनिक सिद्धान्तों का आश्रय लेकर पौराणिकों और कवियों 
ने इखर के नाना रूपों की कल्पना की है; पर इन रूपों का 
अन्तःस्थ सिद्धान्त एक ही था। इसमें किसी प्रकार का विभेद्‌ 
इृष्टिगोचर नहीं होता । े0 ह 

पुराणों में ब्रह्मा, विष्णु और महेश की प्रधानता है । किसी-किसी 
उपपुराण में दुर्गा को भी प्रधानता दी गई है! । सरसरी तौर से 
इन पर ही एक दृष्टि डाल लेने से हमारा प्रस्तुत उद्देश्य सिद्ध हो 
जायगा। 

ब्रह्म की इच्छा से, माया ओर गुणों के संयोग से ही किसी 
आकृति का आरम्भ होता है। सत्व, रज और तम में एक-एक 
गुण को अ्रधान सानकर ब्रह्मा विष्णु, महेश और दुर्गा के रूप 
में ब्रह्म की कल्पना की गई है--- 

संसार में सव से पहले महाकाश की नीलिमा हमें दिखलाई 
'पड़ती है । इसलिये विष्णु की आकृति 'गगन सहशम? 'मेघवर्णम्‌! 


( रृ६४ ) 


इत्यादि कहा गया है! । विष्णु शब्द का अर्थ है व्यापक | स्वे- 
व्यापक आकाश के द्वारा इनकी व्यापकृता का अनुमान किया 
जाता है। असंख्य रूपों से जगत्‌ का संहार करनेवाला काल 
सहस्न-मुख शेप है। सीमा-रहित दिशा का बोधक प्रथ्ची हे। 
संसार की दो बड़ी शक्तियाँ सरस्वती ( ज्ञान ) और लक्ष्मी ( धन ) 
इनकी ग्रह-देवियाँ हैं। 

शद्भुर के स्वरूप में कल्पना करते समय आदि ब्रह्म के देवाधि- 
देव, महादेव, इत्यादि कहा गया है। इनकी मूर्ति का अनुम।न करना 
कठिन है, तो भी कहा जा सकता है कि ये व्योम-केश हैं । आकाश 
की नीलिमा ही इनके वाल है । दृश्य जगत्‌ का सबसे सुन्दर रत्न 
चन्द्रमा इनका शिरोभूषण है; इसलिये ये चन्द्रशेखर हैँ। इनकी 
शक्ति के सामने, भयक्कलर काल-हपी सपे की कोई गणना ही 
नहीं है । इसलिये वह कभी जट! में खेलता है, कभी कलाई पर 
झूलता है ओर कभी यज्ञोपवीत वन जाता है। अनन्त-विस्तार- 
व्राला दिक्‌ भी इतना तुच्छ है कि वह अच्छी तरह इनकी कमर 
भी नहीं ढँक सकता। वह इनकी कमर की साधारण छँगोदी 
( अम्बर ) मात्र है । इसलिये ये दिगम्वर हैं। सती पाबंदी सहा 
शक्ति माया है। उनके विषय में कहा गया है कि-- 

नित्यैव सा जगन्मुर्तिस्तमा सर्वभिदन्ततम्‌ | 

अर्थात्‌ माता, नित्य, जन्म-मरण रहित है। संसार ही 
उनकी मूर्ति हे। उन्हीं ने यह र्ष्टि फेला रक्‍्खी है ।तम, रज और 
सत्व का आश्रय लेकर महाकाली, महालक्ष्मी, और महासरस्वती 
के रूप में उनका वर्णन किया गया है। 

इन सिद्धान्तों का मनन करने से यह रपष्ट हो जाता है. कि 
साकार के अनेक रोचक स्वरूपों के रहते हुए भी सनातन-हिन्दृ- 
धर्म एकेशरवादी है, तथा निराकार और साकार को अभिन्न 


( शृदप ) 


समभकर दोनों की समान श्रद्धा से उपासना करता है | वैदिक 
ओर पौराशिक साहित्य के अध्ययन करने से इस सिद्धान्त 
के विपय में कोई भ्रम नहीं रह जाता । 
विद्यापति संस्कृत के प्रगादू विद्वान थे। इनकी बृत्ति पठन- 
पाठन थी । शास्न-पुराणादि की चर्चा का प्रसक्त स्बंदा उपस्थित 
रहता था। इसलिये आर्य-सिद्धान्तों के इन गूढ़ रहस्यों से ये 
पूर्णतः: परिचित थे । यही कारण है कि हठ-घर्म ने इनके हृदय 
में स्थान नहीं पाया था। हिन्दू देवी-देवताओं के यथाथे रूप से 
परिचित होने के कारण उनके किसी विशेष रूप की ओर उनका 
भेद-भाव वा पक्तपात नहीं था। समान श्रद्धा से ये सबकी 
उपासना करते थे । शहझ्कुर और विष्णु फे अभिन्‍न स्वरूप का 
इन्होंने इस प्रकार वर्णन किया है-- 
मल हरि मल हर भल तुझ कला | 
खन पितठ बसन खनहिं चघछला इत्यादि "९९९०० 
उसी प्रकार साह्‌-रूप में ब्रह्म का वर्णन करते हुए कवि ने 
लिखा है -- 
दिदिता देदी दिदिता हो अविरक केस सोहन्ती | 
एकानेक सहस को घारिनि अरिरंगा पुरनन्ती। 
कजल-रूप तुभ काली कहिअश्रठ, उजल रूप तुश्न बानी | 
रवि-मण्डल  परचंडा कहिये, गंगा कहिये पानी 
अह घर ब्रकानी कहिये, हर घर कहिये झौरी।॥ 
नारायण घर कमला कहिये के जान उतपति तोरी | 
इन अवतरणों से विद्यापति के घर्म-भाव का स्पष्टीकरण हो 
जाता है । 
विद्यापति के कुछ आलोचकों ने उन्हें पद्चदेवयाजी सिद्ध 


( एृु६८६ ) 


करने की चेष्टा की है। मैथिल-समाज की आन्तरिक अवस्था पर 
एक दृष्टि डालने से उनका यह भ्रम भी दूर हो जायगा । 


प्राचीन काल से ही मिथिल्ला संस्कृत पठन-पाठन का केन्द्र 
रही । इसलिये विशुद्ध वेदिक धर्म का सच्चा स्वरूप यहाँ सर्वदा 
बत्तेमान रहा। विहृ॒त्समाज रहने के कारण वैदिक-धर्म के 
सम्बन्ध में उन्हें श्रम नहीं होता था और न अपने पथ से लोगों 
को- विरक्ति ही होती थी। इसलिये प्राचीन काल से ही धर्म का 
एक निमश्चित-स्वरूप अबाध-गति से अपना कार्य कर रहा है। 
इसमें सम्प्रदाय वा फिरका कसी पैदा न हुआ | 


. भारत के जिस ग्रान्च की ऐसी अबस्था न थी वहाँ किसी 
विशेषकाल में कोई समर्थ उत्पन्न हुआ, ओर इशर के जिस रूप 
की ओर उसकी रुचि हुई उसी को ग्रहण कर उसने अचार 
करना आरम्भ किया। इससे भिन्न-भिन्न आन्तों में सिन्न-मिन्न 
सम्प्रदायों की प्रधानता रही, पर मिथिला में ऐसा कभी नहीं 
हुआ । अपनी ठोस विद्या-बुद्धि के बल से यह अवाध सन्धर गति 
से अपना कार्य करता रहा । यही कारण है कि मैथिल समाज 
में देव-देवियों के भेद से किसी प्रकार की कट्टरता का प्रचार नहीं 
हुआ, और इस समय भी इनकी यही मनोबृत्ति है। किसी मैथिल 
को पूजा करते हुए देखकर यह बात अच्छी तरह समझ में आ 
जाती है। जिस समय एक मैथिल पूजा करने बैठता है. उसके 
सामने एक सिंहासन रहता है, जिसपर शालप्राम, नर्मदेखर, 
गणेश, लक्ष्मी आदि की मूतियाँ रक्खी रहती हैं। निकट ही चाँदी 
का बना हुआ गोरीपट्ट नर्मदेश्वर की पूजा के लिये पड़ा रहते 
है। भत्तिका का पार्थिव बनाया जाता है, गौरी वर्नाई जाती 
हैँ ओर समान श्रद्धा से सबकी पूजा होती है। यह उंदारता 


( रद७ ) 


मैथिल-समाज की विशेषता है. और ऐसी धार्मिक भावनाओं को 
वे सनातनधर्स कहा करते हैं। 

इसके विरुद्ध जिस-किसी धार्मिक सिद्धान्त का प्रचार किया 
गया है, उसका प्रभाव उनपर कुछ भी नहीं हुआ है। प्राचीन 
काल में, शेव और वैष्णव धर्म की कट्टरता यहाँ जड़ न जमा 
सकी। वरत्तेमान समय में आये-समाज तथा त्राह्मसमाज ने 
भारत में घार्मिक क्रान्ति फैलाने की चेष्टा की और जहाँ-तहाँ वे 
सफल भी हुए ; किन्तु मिथिला और मैथित्र-समाज में उनका 
अस्तित्व नाम मात्र को भी नहीं है। किसी प्रान्त में घोर 
आन्दोलन के कारण, जब कभी कोई धार्मिक भाव, छुलकता 
हुआ इस समाज में आकर गिरा तो उसकी गति जल की रेखा 
के समान हुई । विद्यापति इस मैथिल मनोवृत्ति की प्रतिमूर्ति थे । 
देवताओं के सभी स्वरूप के लिये उनका ह॒दय-द्वार उन्मुक्त था।? 


समालोचना 


पहले प्रमाण के साथ यह बतलाया जा चुका है कि विद्यापति 


(5 


पुराण-साहित्य के विशेषज्ञ थे और उन्होंने अनेक स्मृतिग्रन्थों की 
भी रचना की थी.-। 


पुराणों के अनुसार प्च-देवों ( सूे, गणेश, हुगा, अग्नि 
ओर शिव ) की पूजा करने के बाद ही इ्ट-देव की पूजा करने 
का अधिकार प्राप्त होता है| यथा-- 
गरणेशरच दिनेशश्व वहि विष्णु शिव शिवाम्‌ । 
सभपृज्य देवषटकआ सो5घिकारी उच पूजने ॥ 
आप : -: जहाचैद्त, प्रकृतिखण्ड । « 
“ “उसी पुराण में: उसका-कारण सी बतलाया गया:है |; 
हे गणेश -विप्ननाशाय, निष्पापाय ( आरोस्याय८) वद्थाकरम्‌ | 
शिव ज्ञानाय ज्ञानेशं,. शिव्द बुद्धिवृद्ये ॥ 


( श्ष्म ) 


संभव है कि वेज्ञानिक अनुसन्धान के वाद हमें ज्ञात हो 
जाय कि पद्चनदेवों की पूजा क्‍यों की जाती है और उससे क्‍या 
प्रत्यक्ष लञाभ है। सूर्य की आराधना की उपयोगिता की ओर 
चैज्ञानिकों की दृष्टि अब गई है । व्यायामों में सूर्यनमस्कार को 
एक प्रधान स्थान मिला है। जल-चिकित्सा के चिकित्सकों की 
दृष्टि में सूर्यस्तान अत्यन्त उपयोगी सिद्ध हो चुका है। 
दिल्‍ली के डा० अग्रवाल नेत्रचिक्त्सा के विशेषज्ञ हैं। १९३५ ई० 
के फरवरी सास में पटना विश्वविद्यालय के हीलर सिनेट होल 
में आपका व्याख्यान हुआ था, आपने चश्सा व्यवहार करनेवात्ते 
सज्जनों से कहा था कि वे चश्मा का व्यवहार नहीं कर सूर्य की 
किरणों का व्यवहार करें। उन्होंने अनेक सुल्लम उपाय वतलाये 
ओर अनेक सरल विधियों का वर्णन किया । यह केवल लम्बा 
घोड़ा व्याख्यान ही नहीं था। उन्होंने पुराने नेत्नररोगी पर अपनी 
सूरय-चिकित्सा का गुण दिखला कर उसकी उपयोगिता भी सिद्ध 
कर दी। पटना हाईकोट के वैरिस्टर श्रीमान्‌ सब्जिदानन्द सिंहजी 
लगातार १६,-“१७ बरसों से चश्मा का व्यवहार करते आये हैं । 
आपने बतलाया कि सूर्यचिकित्सा से आपको बड़ा लाभ हुआ है, 
इस समय आप चश्सा के विना भी पढ़ सकते हैं । 

इसी प्रकार यह भी निर्विबाद है कि शक्ति विभिन्न रूपों में 
हमें दिखलाई पड़ती है, किन्तु उस जगद्व्यापी महती प्राकृतिक- 
शक्ति से संसार की उत्पत्ति हुई है और उसी शक्ति ( शाक'छुए ) 
पर संसार निर्भर है । हमलोग (तान्त्रिक या बैद्क) दुर्गा, गायत्री, 
काली, तारा आदि के रूप में उसी शक्ति की उपासना करते हैं । 

शक्ति के विषय में बावू नगेन्द्रनाथ शुप्त के द्वारा दूसरी 
फरवरी १९३५ को दिये गये व्याख्यान के कुछ अंश नीचे उद्धृत 
किये जाते हैं । 
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4 6९०ंप्रा8 99 उद्छ०प पर, ऐ, छपएछाड गे जी एक्राए 
जिशाधा6 पिचों) ०ा 2-५-93. 

संभव है कि वैज्ञानिक अनुसन्धान के वाद पज्च्ददेवों में 
ओऔर-ओर देवों की पूजा की उपयोगिता भी सिद्ध हो जाय । 

मिथिला में इस समय भी प्रथा है कि किसी तरह की पूजा हो, 
शेब, वेष्णव या शाक्त कोई भी पूजक हों, पहले पश्चदेवता की 
पूजा कर ली जाती है। संभव है, विद्यापति के समय में भी यही 
प्रथा हो। हर एक देव की पूजा में आरोग्य, विन्न का नाश, 
बुद्धि और ज्ञान की आवश्यकता होती है । इनकी प्राप्ति के लिये 
इन पाँचों देवों की पूजा पहले की जाती है। ये ( पाँच ) किसी 
के इछ-देव नहीं होते थे और न हैँं। गुरु का सम्मान इसलिये 
किया जाता है कि उनसे ज्ञान प्राप्त होता है ओर उपासना 
के रहस्य ज्ञात होते हैं। यही कारण है कि इप्टदेव की तरह 
शुरु का सम्मान करना वतलाया गया है और यही कारण है कि 
इष्टदेव की पूजा के पहले इन पाँच देवों की पूजा की जाती है | 
मुझे जहाँ तक मालूम है किसी भक्त या कवि ने किसी ग्रन्थ में 
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स्पष्ट शब्दों में यह नहीं चतलाया है कि आप के उपास्य पाँचो देव 
हैं। इसलिये विद्यापति को पद्चदेवतोपासक मानना तो मुझे! एक- 
दम नहीं जँचता है । 

विद्यापति पुराणों के विशेषज्ञ थे। इसलिये पुराणों में शिव 
आर विष्णु तथा लक्ष्मी और पावेती में केसा सम्बन्ध था, इस 
विपय पर कुछ बतला देना आवश्यक प्रतीत होता है । 

पुराणों में विष्णु ओर शिव को एक बत्तलाया है और उसी 
अ्रकार लक्ष्मी ओर पावेती भी एक ही देवी के दो रूप मानी गई हैं 


पावद्युवाच  , 
ये त्वो निनन्‍दन्ति मद्गक्ता: त्वद्भक्ताशचापि मामपि | 


कुम्मीपाके च॑ पच्यन्ते मावच्चन्द्रदिवाकरो | 
जहावेवर्त, कंष्णुखण्ड 
विष्णुरुवाच हे 
अतस्त्द॑ च विधाता च तथाहमपि न प्रुथक्‌ ३ 


कालिकापुराणु 
झुंट्रू उदत्त ५: (म ह॑ विष्णा' 
छह ध्यायाभि त॑ विष्णु' परमात्मानभीश्व्रम | 
गरुढ पुराण द्वितीय अध्याय 
देवीभागवत्त में बतलाया गया है! विष्णु के शाप से लक्ष्मी 
घोड़ी हो गई और शिव और विष्णु में अभेद बतानेवाले विष्यगु 
के उपदेश से लक्ष्मी ने शिव की उपासना की ) अह्यवेबत्त पुराण 
के गणेश खण्ड में शिव हरिसिन्त्र जपते वतलाये गये हैं। इस तरह 


( १ ) जो मेरे भक्त तुम्हारी निन्‍दा करते ैं और तुग्हारै भक्त मेरी निन्‍दा 
करते हैं वे जब तक चन्द्रमा और सूर्य का अस्तित्व रहता द तबतक कुम्मीपाक में 
कष्ट भोगते हैं । 

(२ ) श्सलिये तुम, अरष्मा और हम अलग नहीं हैं अर्थात्‌ एक हैं। 

(३ ) में ( शिव ) परमात्मा और प्रभु विष्णु का ध्यान करता हूँ। 
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पुराणों में अनेक वचन हैं. और अनेक कथाएँ हैं. जिनसे एक ही 
देव के शिव और विष्णु ये दो रूप हैं--यह प्रमाणित होता है.। 
उस दोनों में ऐक्य भाव इतना प्रबल हो उठा कि दो रूप सानना 
भी अच्छा नहीं मालूम होने लगा। दोनों का एक रूप सानकर. 
उपासता करने की ओर पुराणों की प्रवृत्ति हुईं। वामन पुराण 
के ५९ वें अध्याय में विष्णु और शिव का एक रूप हरिहर सान 
लिया गया और उसी पुराण के ६४ वें अध्याय में 'हरिहरः के 
उपासक निरासय-तामक एक गण की सृष्टि हुईं। देवी-भागवत में 
इस हरि-हर पूजा का विशेष फल भी वतला दिया गया और साथ- 
साथ एक नवीनता भी लाई गई। विष्णु के रूप में शिव की 

पूजा और शिव के रूप में विष्णु की पूजा की अनुमति मिली | 

अथवा विष्णुरूपेण पुलयेच्छ्ूरं सदा 
शुद्दर॑ बाभभस्थ॑ स्वेकाममदाप्तुयात्‌ 
देदीपुराणु १९ अध्याय 

४इस तरह की उपासना की उत्पत्ति कहाँ हुई” इसके निर्णय 
में चराह पुराण से कुछ सहायता सिल सकती है। वराह पुराण 
में सोनपुर ( 9. ॥8. एे. छे४ 80४०० ) के पास इस नये देव 
का नया तीथे भी बनाया गया। पहले यह हरित्तेत्र था, कुछ 
दिनों तक नन्‍्दी-सहित शिवजी के रहने के कारण इसका नाम 
हरिहर-क्षेत्र हो गया जो स्थान विद्यापति के घर से दूर नहीं था। 
सिथिला ही संस्कृत विद्या और उपासना का केन्द्र थी। इसलिये 
सम्भव है कि मिथिला के प्रभाव से उस स्थान की सृष्टि हुई या 
उस स्थान से मिथिला प्रभावान्वित हुई | जो छुछ हो, मिथिला में 
दोनों एक माने जाते थे--इसमें संदेह नहीं । 


१ या विष्णु के रूप में सवंदा शिव की पूजा करनो चाहिये 


» और शइर को 
वाई ओर सना चाहिये। शस तरद सब मनोरवथ पूर्ण दोते हैं । हक 
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विद्यापति और हरि-हर की एकता 
“विष्णु ओर शिव एक हैं” यह पौराणिक सिद्धान्त ही 
विद्यापति का सिद्धान्त था। गड्जावाक््यावली और विभागसार में 
-विद्यापति ने यह स्पष्ट शब्दों में बताया है । 
स्वस्त्यस्तु बस्तुहििनरश्मिमुतः प्रसादादेक॑ वपु+ स्थितदतों हरिणा समेत्य ३ 
#गज्ञावाक्‍्यावल्ी? ओर “विष्णुपूजा-कल्पलता' 
इसमें शिव विष्णु के साथ मिलकर एक रूप धारण करने- 
वाले वबतलाये गये हैं। विभागसार में विष्णु और शिव में 
विवाद खड़ा किया गया है। दोनों ही गड्डा को “अपनी? कहकर 
अपनाते हैं ओर ब्रह्म को साक्षी मानते हैं। ब्द्याजी हँस देते हैं, 
मट इन दोनों को आत्मज्ञान हो जाता है, वे समझ जाते हैं कि 
हम दोनों एक हैं, बस, इन दोनों के विवाद का अन्त हो जाता है । 
गज्डा मेठसौ प्रथय कथमसी वेष्णुवीति प्रसिद्ध: 
किन्नास्ना मेस्ति मोग: स तु मबतु तथा भेदमाजः प्रमाणम ६ 
मिक्नो5हं कोडन्न साक्षी विधिरिति विधिना सस्मितं दीच्यमाणी 
पायास्तां निर्विदादो सपदि हरिहरी व्यज्ञयमात्रोत्तरालः | 
धदिमागनसार' 
विधा” के5पि निवेदयन्ति गिरिजानाथश्व केचित्तथा 
ब्रह्माणु प्रभुपुल्लपन्ति भुवने नास्नैव मिन्नम्महः॥ 
निर्णतिम्मुनिभि& सतकमतिभिश्चेद्विश्वमेकेशवर 
तब्चिन्तापरमानसे त्वगि पुनर्मिक्ञा कुती भावना। 
'पुरुषपरीक्षा! 





...._(?) कोई विष को मानते हैं, कोई शिव और कोई जहा को मानते हैं। 
इस संसार में केबल एक ईश्वर हैं। भझुनियों ने तको-वितों कर यह निश्चय कर 
डाला है । फिर तुम चिन्तित क्यों हो ? यद्द भेदभाव क्यों ? 


( १७४१ ) 


पदावली में भी दोनों के नास साथ-साथ पाये जाते हैँं-- 
3. (्‌ ६ शिव स्द उपज ४ | 
जैसे 'हरि-हरि शिव-शिव तावे जाइअ जिव, जावे न उपजु सिनेह!, 
आदि । 

अब देखना है कि दोनों को एक मान कर भी विद्यापति 
किस रूप में उपासना करते थे,--शिव के रूप में या विष्णु 
के रूप में । 


विद्यापतति दोव थे 


(१) उपथुक्त गद्गावाक्‍्यावल्ली के श्लोक में दोनों को एक 
मान कर भी शिव की ही कृपा की अभ्यर्थेना की गई है। विद्यापति 
संस्क्षत के प्रगाढ़ विद्वान थे। पाणिनि के इन्हें घि! सूत्र के अनु 
सार “हरहूरि” शब्द्‌ नहीं हो सकता है। इसलिए “हरिहरो” 
शुब्द्‌ का व्यचहार किया है न कि 'हरहरी' 

(२) उद॒ना की किंवदन्ती प्रसिद्ध है। विद्यापति के द्वारा 
स्थापित बाणेश्वर शिव वतेसान हैं | 

(३) विद्यापति के पू्वज शव थे। किंवदन्ती है कि उर्तके 
पिता, गणपति ठाकुर ने 'कपिलेश्वरर नामक शिव की उपासना 
कर विद्यापति के सद्श पुत्र-रत्न को प्राप्त किया था। विद्यापत्ति 
के अन्य पूर्वज भी शेव थे। उदाहरण के रूप में चण्डेश्वर का 
एक श्लोक में नीचे उद्धत करता हूँ । 

विश्वेषां स्थितिहेतवे यदगिलत्तत्कालकूर पुरा 
तज्ज्वालोपशपाय मुधनि घृता गज्ञाईपि वारास्मवे ६ 
उत्तंप्तेषपि छइते तुषारक्तिरणे तप्तान्तरः पातु दे 
शुबोणीमुखपद्रुजाधरसुधापानेन. सुस्भो.. हर:॥ 


कत्यल्चिस्तामरिए 


( १७६ ) 


शिवस्थ भेद यो विष्णे ने करोति महामतिः। 

शिवमक्तः. सः विर्ञ योमहापाशुप्तश्च सा | 
चण्डेश्वर-झुत 'शैबमानसोल्लास”) 
अर्थात्त संसार की रक्ता के लिये विप निगल गये, उसकी 
ज्वाला दूर करने के लिये गड्स्‍भा को सिर पर रखा, हिमकर चन्द्र 
के शिरोभूपण होने पर भी अन्तर्दाह दूर नहीं हुआ। इसलिये 
गोरी का अधरामृत पीकर शिव ने शान्तिप्राप्त की। ऐसे स्वस्थ 


शिव हमारी रक्षा करें | हि 
- क्रित्यचिन्तामरि! 


जो महामति शिव और बिष्णु में भेदभाव नहीं मानते हैं 
वे शिवभक्त और महापाशुपत हैं । 
'शेबमानसोल्लास?” 
(४) विद्यापति के आश्रयदाता राजा शेव थे । यथा-- 
(९) “वबाखत्यां सवर्सिहदेवनुपतिस्त्यकत्वा शिवाग्रे दषु:” पुरुषपरीक्षा 
, (२) 'समाचरितचन्द्रवूड़चरणुसेवः वीरसिंह का विशेषण कोर्तिता 
(३) “चन्द्रचूड़-प्रतिदिन-समार।धनैकागच्त्ता' विश्वासदेदी का विशेषण 
| शैबसबेस्वसार 
(४) शिवमक्तिपरायणमहाराजाधिराजश्रीमद्धीर सिंह?! सेतुदपणी 
(५) “मबमक्तिपरायणु-अ्रीहरिनारायणुसमलज्ञझुत-महाराजाधिराज 
श्रीमद्वेरदसिंद/ रुचिपत्युपाध्यायकृतानधराधवटोका ६ 
(६) मवानीभवमक्तिमावनपरायणु-रूपनारायणु-महाराजाधिराज श्रीशिव- 
सिंहदेवपादा+  ताम्रशासनपत्र 
(५) विद्यापति की चिता पर अभी तक शिवसन्द्रि विद्यमान 
है। वेष्णवों की चित्ता पर शिव की स्थापना, शिवलिद्ठ की उत्पत्ति 


होना-आदि कहीं भी नहीं सुना जाता है । 


( १७७ ) 


(६) विद्यापति ने पुरुष-परीक्षा में धर्म का सार्मिक विवेचन 

किया है, किन्तु जब उपासन की वारी आई तब संसार से विरक्त 
रत्नाइ्द राजा से शिव की उपासना की प्रतिज्ञा करवाई है । 

इसके अतिरिक्त वहाँ ( तात्त्विक कथा में ) सब देवों को 
एक मसानकर भी उदाहरण के रूप में वोधिनामक कायस्थ की 
कथा कहते समय उन्तको भी 'शिवपूजा-परायण:” बतलाया है। 

रत्नाड्ुद की कथा का सारांश नीचे उद्धृत किया जाता है । 

राजा र्नाइ्द अन्यायी ओर नास्तिक थे। इसलिए वे राज्य- 
च्युत कर दिये गये। वन में जाकर लवज्ञलिका-नामक वेश्या के 
साथ रहने लगे । जाड़ा आया, राजा के पास एक ही कम्बल वच 
गया था। उससे दोनों का शुजारा नहीं चलता था। लवड्डलिका 
से यह कष्ट नहीं सहा गया, उससे राजा को बहुत घिक्कारा। 
अन्त में राजा ने चोरी कर कम्वल लाने का निश्चय किया ) रात 
में सेंघ काट कर, वहीं अपना कम्बल रख रत्नाज्ञद घर में घुसे 
ओर ज्योंही ब्राह्मण का कम्बल खींचने लगे त्योंही उसकी नींद 
टूट गई, सबके सव जाग गये । रत्ताज्द भागे | परिणाम यह हुआ 
कि अपना कम्वत्न भी वहीं छूट गया। उनके ऊपर इस घटना 





१ राजा और घुनि का संवाद -- 

दा -मोमांतक, नेयाविक-कआदि का विरुद्ध मत देख धर्म के विपय में सन्देह 
होता ६ । 

सुनि--वेदिक धर्म सबसे श्रेष्ठ हे। आप अपने कुल-पर्म का अनुसरण करें । 

राजा--उसमें कोई विष्णु को, कोई शिव को मानते हैं। इसलिये मेरा संशव 
दूर नहों होता है । 

मुनि--विष्णु, जह्मा या शिव कुछ भी नाम हो, शैहवर एक है । स़बमें अमेद 
बुद्धि कर रेखर की उपासना कौजिये | 

इसके बाद वोषि-नामऊ शिवपूजापरायण मैथिल कायस्थ को कथा कह मुनि 
ने अपने वक्तत्य का समर्थन किया है | --पुरुष-परीक्ष| को तातिक कथा | 


१२ 


(. शृ्८म ) 


का.बहुत गददरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने समझ लिया कि ईश्वर की 
इच्छा के विरुद्ध कार्य करने की चेष्टा निरी मूखेता है। ईश्वर जो 
चाहते हैं, वही होता है। इसलिये इश्वर की उपासना करनी 
चाहिये। इस प्रकार विद्यापति जब विरक्त रत्नाज्नद को तपस्या 
करने के लिये ले जाते हैं तब उनसे प्रतिज्ञा करवाते हैं। 
"श्रद्ारभ्य ततश्वराचरगुरो: शम्मो:* पदाम्मोरुददे 
| औैतः पद्ुपदयन तमो विर्मयन्नेष्यामि शेप॑ वयाः? 
अर्थात्‌ू-आज से लेकर स्थावर और जंगम (संसार ) के 
पूजनीय शिवजी के चरणरूपी कमल में अपने सन को भौंरा 
बनाता हुआ, और अज्ञान-रूपी अन्धकार दूर करता हुआ, मैं 
अवशिष्ट जीवन विताऊँगा | | 
(७) विद्यापति-रचित मद्देशवानी असिद्ध है। शिव-मन्दिरों में 
शिवसत्रि-आदि शिवपर्वों के अवसर पर ये पद गाये जाते हैं। इनमें 
शिव की प्रार्थना, पार्बती-विवाह, विवाह के समय मेनका की 
उदासीनता, शिव के लिये गौरी की उत्सुकता--आदि का वर्णन है। 
उपर्युक्त विवरणों से विद्यापति के शेव होने में जरा भी सन्देह 
नहीं रह जाता है। सब देवों को एक बताकर भी जब उपासना 
की बारी आती है. तब शिव की उपासना का निर्देश किया जाता 
है । इस सम्बन्ध में सुके एक संस्क्रत श्लोक याद आता है। 
महेश्वरे वा जगतामघीश्वरे 
स्मेश्वरे दा बगदन्तरात्मनि 
: तयोने मेदप्रतिपत्तिरस्ति में 
है । तथापि मतक्तिस्तरुणेन्डुशेखरे ९ 
'अ्र्थात्‌ विष्णु और शिव में मुझे जरा सी भेदभाव नहीं है, . 
किन्तु मेरे हृदय में भक्ति का उद्रेक शिवजी के रूप में ही होता 
है । यही वात विद्यापति के साथ भी थी । ; 


( १७६ ) 


यही कारण है कि संस्कृत में विद्यापति ने शिवपूजा के विषय 
भें 'शैवसवस्वसार', शिवजटावलम्बिनी गह्गा के विपय में 
“गद्भवाक्यावली” और शिव की अर्द्धाद्निनी दुर्गा की पूजा के 
विपय में 'दुर्गोमक्तितरज्निणी” लिखी, किन्तु विप्णु की आराधना 
पर किसी ग्रन्थ की रचना नहीं की । 

विद्यापति के समय में सिथिला में तान्त्रिक उपासना की प्रवलता 
थी। विद्यापति के ऊपर उसका प्रभाव अवश्य पड़ा होगा । सम्भव 
है कि जबतक विद्यापति अपनी उपासना का रूप स्थिर नहीं कर 
सके थे तबतक शक्ति के उपासक थे ओर ब्रह्मा, विष्णु और 
महेश से भी शक्ति की उपासना करंचाते थे | उस समय भारतवर्प 
में विशिष्टाटेत्त मत का भी पूर्ण प्रचार हो चुका था। उसके 
अलुसार विप्पु-लक्ष्मी, राधा-कृष्ण आदि युगल मूर्ति की उपासना 
की धारा वह चली थी। विद्यापति ने जब अपनी उपासना 
का रूप स्थिर किया ओर शिवजी को अपना इशष्टदेव चनाया तब 
शाक्त ओर विशिष्टाद्नेत मतों से प्रभावान्वित होने के कारण केवल 
शिवजी को अपना इएदेव नहीं रखकर युगलमूरति 'गौरीशझरः 
को अपना इष्टदेव बनाया । यह मेरा निरा अनुमान ही नहीं हे । 
विद्यापति ने स्पष्ट शब्दों में कटद्दा है । 

“छोढ़य कुसुम तोड़ववेरूपात 

| पूजय सदाशिव गौरि के सात” 

. ,विद्यापति ने किसी दूसरे पद में, किसी दूसरे देव की प्रार्थना 
में स्पष्ट शब्दों में, पूजा या उपासना शब्द का व्यवहार नहीं किया 
है। विद्यापति के उपास्य देव का चित्र विद्यापति के शब्दों में ही 
नीचे अंकित किया जाता है | के 


(१) पुरुष-परीक्षा का मन्नलाचरण श्लोक पहले उद्धृत किया जा चुका है। «८ 


+ 





( श८म१ ) 


वताया जा चुका है कि शैवसर्वस्ससार लिखने के पहले 
विद्यापति ने पुराणों के बचनों का संग्रह किया था जिसका नाम 
“शेवसर्वस्वसार-प्रमाणभृतपुराण-संग्रह” है। उच्च समय विद्यापति 
को सब पुराणों पर सूक्ष्म दृष्टि डालनी पढ़ी होगी। सम्भव है कि 
इसी रद्देश्य से अनेक लेखकों के होते हुए भी अन्यान्य पुराणों के 
संग्रह में उनके व्यस्त होने के कारण विद्यापति को अपने हाथ 
से श्रीमद्भागवत लिखना पढ़ा । 


हाल ही में मुसलमानों की एक धार्मिक पत्निकां में एक 
सुसलमान विद्वान्‌ ने यह सिद्ध किया था कि भविष्य पुराण में 
सहसद का वरणन है। जिस प्रकार हिन्दू-घर्म-परन्थ में भी मुसलमान 
धर्मक्ुधारक का नाम और वर्णन मुसलमान जाति के लिये गौरव 
की वात हैः उसी प्रकार वैष्णव-प्रन्थ, श्रीमद्‌भागवत में सी यदि 
शिवजी का वर्णन या उनकी उपासना का वर्णन हो तो शवों के 
लिये वह गौरव की वात होगी और शिवपुराण के वचनों की अपेक्षा 
श्रीमद्भागवत के बचनों का और भी अधिक महत्व होगा--इसी 
उद्देश्य से प्रेरित होकर विद्यापति का श्रीमद्भागवत लिखना भी 
युक्तिसज्गञत मालूम पढ़ता है । ु 
- पहले बताया जा चुका हैः कि जिस प्रकार राम के अनन्य- 
भक्त. होने . पर भी गोस्वामी तुलसीदासजी ने लोक-रीति के 
अलुसार अपने भ्रंथों में गणेशवन्दना की हैः उसी प्रकार शेब होने 
पर भी विद्यापति ने लोक-रीति के अनुसार प्रंथों के आरम्भ में 
गणेश, विषएु, गड्मा आदि देवों की भी बनन्‍्द्ना की | - मी 
'» दपर्यक्तः प्रमाणों से विद्यापति के गौरी-शक्लर के उपासक 

- होने में जरा भी सन्देह नहीं रह जाता है। 


*« (१). .श्सका विशद धर्णन “विद्यापति का पारिडत्यः शीर्षक में पहले हो चुका ऐ । 


( १८5३ ) 


जिणापीक पैबरढ शतशा एॉस्टलाओ। ज्ञा। जिद्लाशिं तेल्लऱ 
गकि, 00४ली, ॥0 णा6 एौ०तड एण0066 ती गर्व 
चार [तीर] तृत्टफांचर ता ग्रिधा, "०७०० ४ ]000" $8 ६९ 
घा९ 7000 ० धार [क्वालता हपते 6 ६९ हाल 07086, 
जया ९ दिया ० ],0ए९ 97005९ते [5 छबष्शािए त6९- 
गया, यार ृल्ीरत ॥ ट्विंकल एकाना लांगाल, 70 
ए्गाप्याएरतद धाल्ाशलैएल कं एगा।ओरधि (0 ॥700 
00९ 6 600 ६6 धान ता ॥ लत ६० 5 लेाता0शा, 0 
छह उऋरधगाल लाग्राक त॑ धर फ््फ़ॉल फाए० ॥00 ६0. 0९ 
#९टशक गए पाए] ६0 ०णाए।।0. 6 ॥076 ० 0 
घाण्तएएल 07 (6 जगनीाएएव्े ६0 पा; 00 हप्रएपशा९ 
पांफी7९98 चिप॥ 67 ॥९ धाएःशथा0 400 लंशाध।, है 8 
तय धिह 40 48 शत 0 ॥ एलारता गरांगते ६0 ट्ाट790 0 
हिला, 0) |९ ए8 70: धरकर्श0-८ शक्रतीए टणापेयाा 0 ; 
धाए शी0जाड़ आधाटव8 ठा शवरफफी ॥०0 जथाते ७ शी 
वैल्श्णा पीता रात क्र वंधील ० ६6 छाइएए एप ०0 
प्रषा॥ण। 8९क्‍ह्राणाहार89, 08. ६0 8णाहु ए 8000707 ३8 09 
6 ट॥88080 ए7608४, 
॥0०0ए९४० 40 ॥ ली।७0णावर 6 ६6 "पंत 7 
॥्रगह्पाहुर, शाहु० 36 (७ वरए९०६० त0पणाएं 
48700 50207 फिशाह्ें शा ॥, 889 ) 
अर्थात्‌ अब विद्यापति की कविता पर विचार करना है। वे 
लगभग सब के सब चैप्णव पद या भजन हैं. । इसलिये वे साहित्य के 
ऐसे अद्ग हैँ जिनसे भारतीय नवीन साद्दित्य के सब छात्र परिचित 
। यूरोप की रुचि फे अनुसार उसपर विचार नहीं किया जा 
सकता है ओर शीघ्रता में उसपर यह्द दोप नहीं लगाना चाहिये 


( शृष्छ् ) 


कि आत्मा ओर परमात्मा का श्रेम-वर्णन करने के लिये व्यमि- 
धारियों की भाषा का भ्रयोग किया गया है। कोवेल साहेव ने जब 
शाण्डिल्यसूत्र का अँगरेजी अतुबाद प्रकाशित कर दिया है तव 
कोई भी नहीं कह सकता है कि मैं भारतीय भक्तिस्वरूप नहीं 
जानता । “ईश्वर प्रेममय हैं” यह पूर्व और पश्चिम दोनों देशों का 
सिद्धान्त है। परन्तु इनके रूप में वास्तविक भेद है । पश्चिम के 
ठण्ढे देश के निवासी इश्वर-प्रेम को पिता और पुत्र के अद्ृट 
प्रेम का रूप देकर सन्तुष्ट रहे ; किन्तु गरम देश के सत्यान्वेपियों 
ने पूजक ओर पूज्य के प्रेम को देवी राधा ओर भगवान्‌ कृष्ण का 
रूप दिया है। यह सच है कि पाश्थात्य चित्तबृत्ति के लिये यह 
सममना कठिन है, पर इसलिये इसे ऋटपट घुरा कह देना ठीक 
नहीं है। जिस तरह सोलोमन के गीतों को क्रिस्तान पादड़ी पढ़ा 
करते हैं. उसी प्रकार भक्त हिन्दू विद्यापति के चमकीले पदों को 
पढ़ते हैं. और जरा सी काम-बासना का अनुभव नहीं करते हैं।” 
ग्रिअसंन साहब के इसी कथन के अनुसार वादू नगेन्द्रनाथ 
गुप्त ने २-२-३५ को पटना सिनेट होल के अपने व्याख्यान में 
कहा था कि विद्यापति की राधा-ऋष्ण-पदावली का सारांश यही 
है कि जीवात्मा- मात्मा को खोज रहे हैं ओर एकान्त स्थान सें 


५ शृ८६ ) 


आज पुनिमा तिथि जानि मोहि अयलहूँ 
उचित तोहर अमितार | 
देहे जोति ससि किसने समाइति 
के विमिनायद पार | 
सुन्दरि अपनरुँ हृदुआ दिचारि 
आँखि पसारि जगत हम देखल 
के जग तुझ सन नारि। 
वोहें जनि तिमिर हित कए भानह 
आनन तोर तिमिरारि। 
सहज विरोध दूर परिहरि धनि 
चलु उठि जतए मुरारि। 
दूती-बचचनन हिंत कए. मानल 
चालक मैल पँचवान १ 
हरि अमिसार 'चल्ललि वर कामिनि 
विद्यापति कवि भान | 
अर्थात्‌ आज पूर्णिसा तिथि है। आज प्रिय-मित्नन के लिये 
सद्छेतस्थान जाना उचित है। तुम्हारे शरीर की ज्योति और 
चन्द्रमा की चाँदनी को अलग-अलग कौन कर सकता है' अर्थात्‌ 
तुम्हारा शरीर और चन्द्रमा की चाँदनी दोनों का एक ही रंग है। 
इसलिये चाँदनी रात में तुम्हारे जाने पर किसी को नहीं मालूम 
होगा कि कोई नायिका जा रही है। हे सुन्दरी, मेंने आँख खोलकर 





सारा संसार देख डाला है कोई भी दूसरी नायिका तुम्हारे समार्ने 


१ जुबति जोन्द में मिलि गई नेकु न होति लखाई । 
छोथे के डोरी लगी, अली चली संघ जाई ॥ “विद्यरी! 


इच्तमें उन्मीलित अलड्भार द । विद्यापति में मीलित अलग्ार है| * 


( जुल्छ: 3 
सुन्दरी नहीं है। ( यदि तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास नहीं हो तो) 
तुम ही अपने मन में सोच--विचारकर देखो कि तुम्हारे समाने 
कौन है । तुम्हारा मुँह तिमिरारि ( अन्धकार का शत्रु > अरथोत्त्‌ 
चन्द्रमा है। इसलिये अन्धकार को तुम अपना हितैषी मत सममो। 
स्वाभाविक विरोध छोड़कर वहाँ चलो जहाँ मुरारि हैं। नायिका 
ने दूती के वचनों को अपने हित के लिये समझा, क्योंकि कासदेव 
शचलानेवाला था। विद्यापति कवि कहते हैँ कि हरि के अभिसार 
के लिये कामिनी चत्नी। 

इस पद्‌ में भी राधा की अदृश्यता, उसका जगद्व्यापक 
चन्द्रिका में लीन होना--आदि व्यद्गच अथ्थों से उसी प्रेम की 
सूचना मिलती है। इसी तरह सब पद, सारी पदावली व्यद्गचाथे 
से परिपूर्ण है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है. कि चैतन्यदेव 
पर इस पदावली का इतना गहरा प्रभाव पढ़ा कि उन्होंने कोमार- 
ब्रत धारण कर लिया । इसलिये इसमें जरा भी सन्देह नहीं कि 
इस पदावली में भक्ति-रस प्रधान है' न कि शज्बभार-रस । 

इन दोनों विद्वच्छिरोमणियों के अनुयायी, डा० जनादेन मिश्र 
एमू० ए०, पी० एच० डी० महोदय “विद्यापति! नामक पुस्तक में 
भ्रिअर्सेन साहब की उपर्युक्त पंक्तियों को उद्धृत कर लिखते हैं 
कि विद्यापति अपने को पत्नी ( राधा ) समझकर ईश्वर ( कृष्ण ) 
की उपासना पति के रूप में करते थे। आपका कहना है कि यह 
भजन-पदावली आध्यात्मिक विचार, और दाशेनिक गूढ़ रहस्यों 
से परिपूंणों है। इसमें प्रमाण ये हैं :--... 

(१) वैष्णवगण पूजा के समय विद्यापति की पदावली और 
जयदेव के “गीतगोविन्द” का पाठ करते थे। 

(२) विद्यापति के समय में रहस्यवाद का जोरों से प्रचार 
“था।. सख्ती और पुरुष के, रूप में जो जीवात्मा और परमात्मा की 


है. 


धपासंना का प्रवाह बह रहा था विद्यापति ने अपने को सी उसी 
प्रवाह में चहा दिया। निर्गुणवादी सन्त जीवात्मा ओर परमात्मा: 
'को ख्री-पुरुष के रूप में देखते थे। किन्तु वह स्वरूप व्यक्तिविशेष- 
द्योतक नहीं था। विद्यापति के वर्णन में यह विशेषता है कि 
उन्होंने शिव-पावेती, राधा-कृष्ण आदि व्यक्ति विशेष का 
अवलम्बन कर त्रह्म ओर जीव के सम्बन्ध का वर्णन किया है। 
डा० महोदय ने अपने विचार के अनुकूल दो-चार शिव-पार्वेत्ती- 
पदों की व्याख्या कर दादृदयाल और कबीर के पदों के साथ 
विद्यापति के पढ़ों की तुलना की है। आप अन्त में इस निष्कर्ष 
पर पहुँच गये हैं कि सव पदों में ईश्वर की पति-रूप में उपासना 
बतलाई गई है। 
म० स० हरप्रसाद शास्त्री एमू० ए०, सी० आई० ई० महाशय 
कीर्तिल्॒ता की अस्तावना में लिखते हैं--“यह बड़े आश्रय की 
बात है कि संस्क्रतभाषा में लिखे हुए विद्यापति के स्टवतिप्रन्धों में 
शिव, गड्डा और दुर्गा हैं, किन्तु ऋुष्ण का माम कहीं भी नहीं है । 
परन्तु विद्यापति ने मैथिली में जो कविताएँ की उनमें शिव, पावेती 
ओर गड्जा का वर्णन है, किन्तु' अधिकांश पदों में राधा-कृष्ण 
ही पाये जाते हैं। विद्यापति जब; पण्डित होकर लिखते हैं तब 
कृष्ण का नाम नहीं लेते हैं, किन्तु जब मैथिली में कविता करते 
हैं. तव राधा-कृष्ण की ही अधिकता पाई जाती है । इसका क्‍या 
कारण है ९ 
मुमे तो इसका एक ही अर्थ मालूम पड़ता है कि विद्यापति 
जब आदि (८ खबर ) रस का गाना लिखते थे तब राघा-ऋृष्ण 
का नाम विश्येप रूप से स्वर्य आ जाता था | यह स्वाभाविक है ! 
इस समय भी यह प्रथा है। एक दिन दस कैदियों को साथ, लिये 
एक सिपाही जेल की शोर जा रहा.था। रास्ता मिर्जेन था, दिन- 


( शम६ ) 


भर काम करते के कारण सब-के-सव थक गये थे। अतः मन 
चहलाने के लिये एक सिपाही ने एक केदी से गाना गाने के लिये 
कहा । एक केदी गाना गाने लगा ओर उसके साथ ओर केदी भी 
गाना गाने लगे। गाना मुझे अच्छी तरद याद है क्योंकि में भी 
पीछे-पीछे जा रहा था| गाना यह था: 

आज के यदि थाकृत आमार श्याभ 

धान आनते गिये यछ्षन पढ़ुत माथार धाम 

अंचल दिये मुछ्िमे दिद करत फठ काम 


इस पद में श्याम सुनकर मुझे निश्चय हो गया कि भारतीय 
कवि गाना लिखने के समय राधा-ऋप्ण की दुह्ाई देते हैं । 
यह प्रथा-सी हो गई है कि कवि अपना नाम या किसी दूसरी 
नायिका या नायक का नाम नहीं देकर राधा-कृष्ण के नाम पर 
ही अपने हृदय का भाव प्रकट करते हैँ। गाने ओर बजानेवालों 
में भी यह प्रथा चल पड़ी है। सम्भव है. कि उज्ज्यल-नीलमरणि, 
भक्ति-रसामतसिन्घु--आदि प्रन्थों के प्रचार होने के धाद रस- 
शास्त्र का पूरा प्रचार हुआ ओर उसी समय अ्ञर्थात्‌ विद्यापति के 
करोब-करीब २०० बप वाद कीत्तेन की सृष्टि हुई। विद्यापति के 
पद कीतन के लिये नहीं बनाये गये थे। नरेन्द्र बाबू ने बड़ा 
अन्याय किया कि कीत्तेन के अनुरोध से विद्यापति के पर्दों का 
-परिवर्त्तन कर डाला । जिस क्रम से उन्हें, विद्यापति के पद 
उपलब्ध हुए थे, उसी क्रम से प्रकाशित करना उचित था । विद्यापति 
राजकवि और राजसभासद थे । उन्हें जिस तरह का गाना बनाने 
के लिये फरमाइश मिलती थी उसी तरह का गाना चनाते थे और 
राजा को प्रसन्न रखने के लिये राजा और राज-परिवार के नाम 
भी उसमें जोड़ दिये जाते थे। अनेक समय विद्यापति ने फरमाइश 
करनेवाले राजा को श्याम ओर उनकी प्रिय पत्नी को राधा मान- 


४५3 


( १६१ ) 


झऋाज भोदि शुमदिन भेला 

कामिनि पेखझल सनानक बेला॥ २॥ 

छिकुर गएए जलधारा 

मेद्द बरित जनु मोतिमद्ारा ॥४ ॥ 

बदन पोठ्यल पस्चूरे 

मौजि घएल जनि कनकनमुकूरे ॥ ६॥ 

तें ददसल कुच जोर 

पलदि वेशाओल पकानकनकणोरा ॥ ८ ॥ 

नीविवन्ध करल उदेस 

दिद्यापति कह मनोरण सेस ॥९०॥ 

इस पद में भी राधा-कृष्ण का भाम नहीं है। तथापि यह 

साधव की उत्ति मानकर कीत्तन का गाना मान लिया जाता है। 
इसके बाद के पद में मुसारि पद है। यदि केवल 'ुरारि! पद 
रहने के कारण यह राधा-कृष्ण का प्रेम-गन मान लिया जाय तो 
मुझे जरा भी आपत्ति नहीं। इसमें सन्देह नहीं कि इसके बाद 
के दो पदों में राधा-कृष्ण के प्रेम का वर्णन है। प्रथम दो पदों में 
राधा-कृष्ण का नाम एकदम नहीं हे, तीसरे पद में मुरारि 
का नाम है, किन्तु सम्भव है कि वह भी राधा-कृष्ण का वर्णन 
नहीं हो । अन्तिस दो पदों सें राण का स्तान ओर राधा- 
कृष्ण के परस्पर निरीक्षण का वर्णन है। इन दोनों में रूप- 
वर्णन नहीं है। फेवल नायक ओर नायिका की चातुरी और उनके 
मानसिक भाव का वर्णन है। तथापि पाँचों को राधा-ऋष्ण का 
कीत्तेन मान लेना आग्रह नहीं तो कया है? भारतवर्ष में नायिका 
को राधा और नायक को कृष्ण सानकर वर्णन करने की प्राचीन 
प्रथा है। सब कवि इस प्रकार नायक और नायिका का वर्णन 
करते हूँ । यदि कोई कहे कि ये पाँचों पद शज्ञारस्स के पद हैं, 


( श्र ) 


राधा-कृष्ण का अर्थ नायिका और नायक है. तो किसी को जरा 
भी आपत्ति नहीं होनी चाहिये। परन्तु में तो इतना ही कहता हूँ 
कि इन पाँचो पदों में तीन स्थन्नीर रस के पद हैं. और अन्तिम दो 
राधा-कृष्ण विपयक पद हूँ । इन पाँचो में किसी राजा था रानी 
का नाम नहीं पाया जाता हैं । इसलिये यह कद्द सकते हैं. कि 
पद्‌ किसी की फरमाइश से नहीं बने थे । विद्यापति ने स्वयं जिन 
पदों की रचना की है वे सव-के-सब शद्भार रस के पद हैँ -राधा- 
कृष्ण के पद या बैष्णवों के पद नहीं हैं | 

नरेन्द्र बाबू ने कील के ८४० पदों का प्रकाशन किया है। 
मैंसे गिनकर देखा है उनमें ३३० पदों में राधा-कृष्ण का नाम नहीं 
# भें भी अनेक स्थानों में पद के अन्त में 


है । अवशिष्ट ५०३ परददा र 
मुरारि या हरि शब्द पाया जाता है.। इससे दृढ़तापूवेक थह नहीं 


कह सकते हैं. कि ये सब राघा-अएए के पद हैं। मुझे तो हरि या 
मुरारि कैदियों के श्याम ही मालूम पढ़ते हैं | संस्क्षत के अलझ्कार- 
अन्थों में जितनी कविप्रौद्दोक्तियाँ हैं, ज्ञितती प्रचलित उपमाएँ हैं 
विद्यापति ने अपने पदों में उनका यथेष्ट व्यवहार किया है। 
हालसप्तशती, आर्थासप्तशती, असरुशतक, शृद्धारतिलक--आदि के 

पति के पदों में किया गया है । कई जगह 


भावों का संग्रह विद्या ५ गया 
विद्यापति ने रंग चढ़ाया है. और अलेक स्थानों में उसी भाव का 


वर्णन और भी स्पष्टरूप से किया है । 
शैशव जौवन दसरसन मेल 
हुहु पथ हैरुघत मनतिज गेल ॥ २॥ 
मदन के माव पहिल परचार 
पिन जन देल मित्र अधिकार) ४ ॥ 
कृट्तिक सौरव पाओोल नितस्व 
प्रकक खीन अश्रोक अवत्स्थ ॥ ६ )। 


( १६३ ) 


प्रकट दास ऋच गोपत भेझ 
यरज प्रगद अब तन्दि सेल ॥ 5॥| 
बेरन ऋपलगवि लोचन पाद 
लोचनर पेरज पदतल जाब एन! 
नद कविसेसर कहरत पार 
मिन मिन रात मित्त बेगद्ार ॥ २ 
चाल्य और यौवन का संगम दो रहा है। मदन दोनों फो 
(शेशव और यौवन को) रास्ता दिखा रद ऐ--एफ से कट्ट रद है 
'जाओ' और दूसरे से कद्द रद है 'आशओ!। मदन छा यह पहला 
आगमन है। उनके आने से अ्रधिकार में द्ेर-फेर दो गया है। 
कटि की मोटाई नितम्ब को मिल्री और नितम्ब का पतलापन फटि को 
मिला है । पहले वह खूब हँसती थी, पर अब ईँसना गुप्त दो गया 
है। उसकी जगद्द स्तन जो अब तक छिपा हुआ था प्रकट हो गया 
है। पहले पेरों में चब्चलता थी, किन्तु अब चद्द चम्यलता ओशो 
में आगई है और आँखों की स्थिरता पंरों फो मिली है। विद्यापति 
कहते हूँ कि मिन्न-मिन्न राजाओं के भिन्न-भिन्न ब्यवद्ार होते द्द। 
इस प्रकार विद्यापति के अनेक डदाहरणों के द्वारा शाम्रोज़ी 
ने सममाया दै कि लिन्‍्होंने संस्क्ृत-साहित्य का अच्छी तरह 
अनुशीलन किया है. उनके लिये विद्यापति के पदों भें कोई भी 
नवीन विषय नहीं है । विद्यापति ने कीतेन का गान नहीं लिखा है 
तोभी विद्यापति के पद कीर्तन में मिला लिये गये हर 


दे । विद्यापति 
पप्णव नहीं थे, किन्तु >ववेदेवत्तीपासक थे, विद्यापत्ति सान्दर्य 
के कवि थे, उन्होंने न्द्यकी --> सीन्द्य की सृष्टि की है। आदि 


(१) चुलना कीजिये-- नव नागरि तन मुलक लि जोवन आमिल जोर। 
धटि बढ़िते बढ़ि धटि रकम करी और की कौर ॥| "विद्यरी! 
(-किवदन्ती है कि विद्यापति ने सुलतान को प्रसन्न करने के लिये श्पको रचना को थो।. 
३ 


( शृ&४ ) 


रस सौन्दर्य की खान है | उस रस में विद्यापति ने अनेक गाने 
लिखे | आदिरिस में राधा-कृष्ण का प्रेम-वर्णन बड़ा महत्त्वपूर्ण 
विपय है । इसलिये विद्यापति ने उसका यथेष्ट रूप से व्यवहार 
किया है।। अनेक जगह राधा-कृष्ण का नाम यों ही दे दिया गया 
है, आज्ञार रस ही उस का प्रधान लक्ष्य है | मिथिला की राजसभा 
का सभासद्‌ होकर पवित्र तथा संयत भाव दिखलाना अत्यन्त 
आवश्यक है. । विद्यापति ने संयतत भाव खूब दिखलाया। किन्तु 
राजसभा में गाना, वजाना, कविता करना, हँसी-दिल्लगी करना 


तो एक साधारण वात है-- 


उस समय के लोगों को काव्य से कितना श्रेम था इसका पता 
निम्नलिखित श्लोक से मिलता है । 
गेहे गेहे कली काव्य श्रोता तस्य पुरे पुरे । 
देशे देशे रसज्ञाता दाता जगति दुलम;॥ 
“-“म, मं. हरमसाद शास्त्री द्वारा सम्पादित कीति्ता की भूमिका” 


समालीचना 


विद्यापति की पदावली रहस्यवाद से परिपूर्ण है अर्थात्‌ 
पति के रूप में ईश्वर की उपासना की ओर संकेत करती है या वह 
श्रृद्धार रस की कविता है--इसके निर्णय करने में विद्यापति के 
समय की मिथिला की परिस्थिति पर विचार करने से बहुत-कुछ 
सहायता मिल सकती है । 

विद्यापति का युग दाशेनिक युग था। उच्च समय स्वनामधन्य 
स॒० म० पक्षधर मिश्र थे ओर कुछ समय के बाद केशव मिश्र आदि 
अनेक विद्वान हुए। यदिविद्यापति उस समय की परिस्थिति के 
प्रतिकूल किसी भी नवीन भक्तिमार्ग का श्रचार करना चाहते तो 


( रैंप ) 


समसामयिक दाशेनिक मैथिल विद्वानों के द्वारा उप्त मत फी गवेपणा- 
पूर्ण समालोचना अवश्य होती । परन्तु समालोचना की बात तो 
दूर रहे मिथिला की किसी पुस्तक सें ( संस्कृत या मैथिली में ) 
पति के रूप में ईश्वर की उपासना की चर्चा भी नहीं है। विद्यापतति 
के समय से लेकर आज तक मिथिला को यह भी मालूम नहीं 
है कि इस तरह का भी एक भक्तिमार्ग है । जिस प्रकार उदना की 
कथा किंवदन्ती के रूप में मिथिला में प्रसिद्ध है उसी प्रकार यदि 
विद्यापत्ति पति के रूप सें ईश्वर के उपासक होते तो उनकी उपा- 
सना, उसका प्रतिवाद, समर्थन आदि की कथा भी प्रसिद्ध रहती। 
एक नामी पुरुप के व्यवहार में यदि कुछ भी नवीनता 'ञआ जाती हैः 
तो उसके प्रचार या समालोचना में ज़रा भी देर नहीं होती है । 
मिथिला में नवीन भत्तिमार्ग, तान्त्रिक उपाधना का खूब 
प्रचार हुआ था। फलस्वरूप जिस वंश में सिद्ध तान्त्रिक थे, 
उस चंश में उस सिद्ध तान्त्रिक की उपास्य देवी का मन्त्र ग्रह 
फरना, ओर उसी इष्टदेवी की उपासना करने की प्रथा इस समय 
भी है. । यदि विद्यापति नवीन भक्तिमार्ग के अनुयायी होते तो 
उन के वंश सें उसका थोड़ा भी अनुकरण इस समय तक भी 
पाया जाता । परन्तु उसका लेशमात्र भी नहीं पाया जाता है। 
विद्यापति या अन्य किसी सेथिल कवि की रचना में पत्ति के 
रूप में ईश्वर की उपासना की ओर संकेत नहीं पाया जाता है । 
विद्यापति की संस्कृत रचना का ही दो-एक नमूना लीजिये-- 
स्व॒स्यस्तु वस्तुहिनरश्मिभ्ुत+ प्रसादादेक वपु: स्थितवतों हरिणा समेत्य 
“गड़गवाक्यावली 
शशिमानुबुहदमानुसफुरन्त्रितयचन्षुष: ३ 
बन्‍्दे शम्मो; पदाम्मोनमज्ञानतिमिरद्धिष: १५१७ 
कल्पान्तस्थितकीर्तिसम्श्रभछ्छी सा भारती पातु व: ५५९॥ 


[ १६७ ) 


कृष्ण के रूप में नायक का वर्णन और सधा के रूप में नायिका 
का वर्णन करने की प्रथा प्रथम शताब्दी में ही आरम्भ हुई | गाथा- 
सप्तशती की रचना प्रथम शतादददी में हुई थी। उसके दूसरे श्लोक 
में अन्यकर्ता ने स्पष्ट कह दिया है' कि वह आज्ञार रस का काव्य है 
काव्य-प्रकाशकार ने ध्वनि काव्य के उदाहरण के रूप में आर्याओं 
को उद्धृत कर जो व्यज्गबाथ दिखलाये हँ उससे भी यह स्पष्ट 
ज्ञात होता है कि वह श्वद्धार रस का काव्य माना जाता है। उसमें 
भी इस प्रकार का वर्णान.पाया जाता है। जैसे-- 
मुहमारुणएण त॑ कह गौर राहिआएँ अवणेन्तो ॥ 
एताएँ बलदीणं अण्णाएँ थि गोरश हरसि १ 
गाथासहशती छर्या ८६ 
मुखमारुतेन त्व॑ कृष्ण गोरजो राधिकाया श्रपनयन्‌ ॥ 
पतार्ता बल्लवोनामन्यासामपि गौरद॑ हरति ७ 
संस्कृत अनुवाद 
अर्थात्‌ हे कृष्ण ! तुम अपने मुँह की हवा से राधा की आँख 
की धूल दूर कर ( उसके बहाने राधा को चूमकर ) दूसरी ख्त्रियों 
का अभिमान्र दूर करते हो या उन्तका गोरायन दूर करते हो 
अआर्थात्‌ वे दु:ख से काली हो जाती हैं । 
इसमें संदेद नहीं कि यहाँ कृष्ण का अथे नायक और राधा 
के अथ नायिका है । यह प्रथा प्राचीन है। जिन काव्यों से भाव 
संग्रह किया गया है, जिन काव्यों में से इस प्रकार राधा-कृष्ण 
के बन करने की शेली ली गई है उन सभ् कविताओं को 
श्ृद्धाररसामत-वाहिनी तरब्विणी सानने में यदि किसी को आपत्ति 
नहीं तो फिर मेरी समर में नहीं आता कि उन्हीं के आधार पर 
रची गईं उन की ही प्यारी पुत्री पदावली को सघुर रस की ख्रोत- 
स्विनी बनाने का प्रयन्न क्यों किया जा रहा है। यदि इस 
प्रकार सुधार की धारा वही तो मुके! डर है कि अभिज्ञान--- 


( शृषटण ) 


शाकुन्तल आदि खड्डारसस-प्रधानक अ्न्थों में भी शकुन्तला को 
जीवात्मा, और दुष्यन्त को परमात्मा मानकर उसमें भी पति के 
रूप में ईश्वर की उपासना की कल्पना कर शृज्भार रस दुनिया से 
निकाल ही न दिया जाय । 

इस संबन्ध में एक ओर भी प्रश्न उठता है। मिथिला में 
विद्यापति के पदों का गान किस अवसर पर होता है ? जहाँ 
तक मुमे मालूम है मिथिला में विद्यापति के पद दो श्रेणियों 
में विभक्त हैं--( १) शिव, दुर्गा, गद्डा आदि की प्राथना और 
(२ ) राधा-कृष्ण पद । गद्ञा के तट पर, शिवजी के मन्दिर में, 
क्रिसी मझलाचरण के समय प्रथम श्रेणी के पद गाये जाते हैं श्रौर 
द्वितीय श्रेणी के अथाोत्‌ राधा-कृष्ण संबंधी पढ़ों का उपयोग विवाह 
के समय पर पअधानत: किया जाता है। इसका कारण मुझे यह 
मालूम पड़ता है कि मिथिला में वह दशेनिक युग था। उस समय 
दशन-शाखत्र और व्याकरण के समान कठिन तक-वितर्कमय विपय 
पढ़कर, छात्र-जीवन समाप्त कर स्नातक गृहस्थाश्रम में प्रवेश करते 
थे। दर्शन-शान्र के प्रगाद पण्डित उस स्नातक के सन में खद्गार- 
रस के लिये स्थान नहीं, रमणी के कोमल ददय का भाव 
सममने के लिये उमप्तमें रसिकता नहीं, उस भाव से वह जरा भी 
परिचित नहीं। दर पुत्री के सुखमय गाहस्यय जीवन के लिये 
सान-पिता धत्यन्त चिस्लित रहा करते थे आर इस समय भी 
रहते /। पिला बर को पसंद कर ते आते थे किन्तु मिथिला 
मेंप्रवा है कि पटिद्वनि/ द्ोता है अर्थात माना अपने पति के 
शिगय से ही सन्‍्तृत्त नहीं सद्रकर स्थर्य भी परीक्षा कर लिया 
फपती हे । पडिखनिए शब्द परीणण (परीक्षा, का अपभ्रंश मालूम 
पटक ह। बिबराद के वाद मुग्बा के मस्ध दृदय से परिचय 


कं 


दिलाना आर एसक्रे लिये कुद्ध शिक्षा देना आवश्यक समगकर 


पु 


न्के 


्र 
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विवाह के बाद सास दामाद को कुछ दिनों के लिये ( कम-से-कर्म 
७ दिनों के लिये ) रख लिया करती थी और फिर भी कुछ दिलों 
के ही वाद 'मधुश्रावणी' नामक पर के वहाने एक बार और भी 
घुला लिया करती थी। अब तक यह प्रथा जारी है| चतुर्थी के 
अवसर पर नववधू स्नान करदी है और स्लियाँ गाती हैं-- 
कामिनि करए सनाने १ 

देर्तिहि हृदआ हनए पचवाने ॥ 


गुनमति धनि घुनमत जन पावे। 

बर छात्रजीवन समाप्त कर आया है.। संभव है कि वह 
सममभता हो कि हम मुनि हैं। इसलिये सुना दिया जाता है -- 
मुनिहु क मानस मनमथ जागू। 

गाने के बहाने ल्लियाँ यह भी सुना देती हैं. कि आप 
बड़े भाग्यवान हैं कि आपको इस तरह की शुशवती ल्ली मिली है 
४“गुनसति धनि पुनमत जन पार्चें।” यदि यह पद्‌ इसी खास 
अवसर पर उपयोग करने के लिए नहीं बनाया गया होता तो 
यू हक पद का और पदों के साथ कोई भी संवन्ध ही 

ता 
य आपके समान छात्रों को कोन पूछे, शिवजी के समान ज्ञानि- 


शिरोमणि देव को भी विवाह करना पड़ा ओर पत्नी के कारण 
शिवजी को भी-- 


ऋहप्त नहिं आज रहब एहि आँगन 
«_ मो चुढ़ होएत जनाई' 

: आदि भत्सनाएँ ओर समालोचनाएँ सहाय करनी पड़ीं-- 
इत्यादि सममाने के लिये शिवपावत्ती-विवाह की कुछ घटनाओं 
का वर्णन गाने के रूप में अवश्य सुना दिया जाता है.। कौतुक- 
गृह ( कोहवर ) से आने और जाने के समय रमसणीसमाज 
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में उसका लेशमात्र भी नहीं है। उस समय की मैथिली की प्रार्थना 
में दुर्गा को माता कहकर संवोधन किया गया है । 
विद्यापति कवि तुश्र पदसतेवक 
पुत्र बिसर जनि माता। 

'न कि किसी देव को पति कहकर। 

वाबू नगेन्‍्द्रनाथ सेन गुप्त का कहना है कि चैतन्यरैव पर 
विद्यापति के पदों का ऐसा गहरा प्रभाव पड़ा कि उन्होंने कौमार 
त्रत धारण कर लिया । जहाँ तक मुझे! मालूम है चेतन्यदेव के 
दो विवाह हुए थे। भक्तशिरोमणि चेतन्यदेव में भक्तिसाव का 
इतना आधिक्य था कि गया में विष्णुपद का दर्शन कर ओऔर 
पुरी जाने पर जगन्नाथ की जगह जग-जग कहते हुए आवेश में 
आ गये थे और उन्‍हें मूच्छो हो गई थी। इसी प्रकार संभव है. 
कि विद्यापति के पढों में आड्डार रस की प्रधानता होने पर भी 
केवल राधा-कृष्ण का नाम सुनकर उनका भक्तिभाव जाग्रत 
हो जाता था ओर उन्हें मूच्छा हो जाती थी । 

इस विपय में म० स० डा० हरप्रसाद शाख्री से हम सहमत 
हैं कि विद्यापत के २०० वर्षो के बाद कीर्तन की सृष्टि हुई थी । 
कीर्तन के उद्देश्य से पदों की रचना नहीं हुई थी । इसलिये इसमें 
सन्देह नहीं कि विद्यापति की कविता शआऋद्भार रस की कविता 
है। कीर्तिलता के आरम्म में विद्यापति ने सरस्वती को शज्भारा- 
दिरस--प्रसादलहरी” बतलाया है । इसलिये मालूम पड़ता है कि 
विद्यापति को खझब्डरर रस से घिशेप प्रेम था। 

डा० जनार्दन मिश्र का कहना है कि विद्यापति के समय में 
, रहस्यवाद का जोरों से प्रचार था | ख्री ओर पुरुष के रूप में जो 

जीवात्मा ओर परमात्मा की उपासना का प्रवाह चह रहा था 


१ चैतन्य-चरितामृत | 
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विद्यापति ने उसी प्रवाह में अपने को वहा दिया । अब यह 
देखना है कि रहस्यवाद का विद्यापति के ऊपर प्रभाव पड़ा होगा या 
नहीं । सूफी मत का सूत्रपात बहुत पहले हो चुका था। पहले पहल 
मुसलमान भी इस धर्म के अनुयायियों को घृणा की दृष्टि से 
देखते थे। आत्मा ओर परमात्मा के ऐक्य मानने के कारण 
सूफी संसूर सूली पर चढ़ा दिया गया था। धीरे-घीरे यह मत लोक- 
प्रिय होने लगा, किन्तु प्रेममार्गी कविता का मद्ञलाचरण संचत्‌ 
१८७८ में कुतवन ने 'सगावती? लिखकर किया। उस के बाद 
अुग्धावती? 'प्रेमावती” आदि की रचना हुईं। संवत्‌ १९५९७ में 
जायसी ने पद्मावत की रचना की । उसके बाद और ओर काव्य 
भी रचे गये | अनेक विद्वानों की राय है कि कबीर के उपदेश 
से सूफी मत के स्थिर होने में बड़ी सहायता मिली। कबीर ने 
हिन्दू और मुखलमान की एकता के लिये भरपूर उद्योग किया 
और वारबार जनता को समभाने की चेष्टा की कि परमेश्वर एक 
हैं, केवल अजानवश हमलोग नासभेद से अल्लाह और राम को 
भिन्न समर रहे हैं । धार्मिक विवाद व्यर्थ है। सब मतों के अनु- 
यायी एक ही जगह जाते हैं | इसी का विकसित रूप सूफी-मत है । 
सूफी-मत में प्रेमपन्‍्थ के द्वारा, प्रेममय ईश्वर की उपासना के द्वारा 
व्यावहारिक जीवन में भी एकता स्थापित करने की ओर विद्येष 
ध्यान दिया गया। इससे मालूम पड़ता है कि विद्यापति के समय 
सें इस मत को प्रोढ़ता नहीं मिली थी और यह राजघर्म नहीं 
था। यदि सूफी सत राजघर्म सी होता तो भी उसका विद्यापति के 
ऊपर जरा सा भी प्रभाव नहीं पड़ता । विद्यापति और राजा 
शिवसिंह में बड़ी घनिष्तता थी। धनिछ्ठता तब ही होती है जब 
कि दोनों की मनोवृत्तियों में समानता होती है। मुसलमान 
बादशाह के कर नहीं देने के कारण एक घार शिवसिंह कैद कर 
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लिये गये थे । राज्यगद्दी के वाद यवनसेना के साथ उन्हें युद्ध 
करना पड़ा था जिसका विस्तृत बेन विद्यापति ने किया है। 
अन्त में. यवन-सेना के साथ युद्ध में ही उनकी मृत्यु भी हुई | 
इसलिये इसमें जरा भी सन्देह नहीं कि शिवसिंह मुब्॒लमानों के 
कट्टर शत्र थे । इस तरह यवनों के महाशत्रु शिवसिंह के हार्दिक 
मित्र, विद्यापति के ऊपर यवन-धर्स का प्रभाव पड़ा होगा यह 
विश्वास करने योग्य नहीं है | सिथिला की चविद्वन्मए्डली यवन- 
घर्म से प्रभावान्वित नहीं हुई थी, किन्द्ु अपने घमं पर अटल थी [' 
विशेषतः इस परिस्थिति में रहनेवाले संस्क्रत के धुरन्धर विद्वान 
विद्यापति के ऊपर सूफी मत का प्रभाव पड़ा होगा यह सम्भव नहीं 
है। प्रो० जनादन मिश्र ने भी स्वीकार किया है. कि भारतवर्ष में 
अनेक धार्मिक क्रान्तियों के होने' पर भी मिथिला में किसी धामिक 
ऋान्ति का प्रभाव नहीं पड़ा ( विद्यापति पष्ठ २३) । 
रहसस्‍्यवाद के रहस्य से परिपूर्ण पुस्तकों में यह प्रथा देखी 

जाती है कि भ्रन्थ के आरम्भ या अन्त में रहस्य का उद्घाटन 
कर दिया जाता है; जैसे जायसी ने पद्माबत के अन्त में कहा है--- 

तन खितठर, मन राजा कोन्हा। 

हिय सिंदहल, शुधि पश्षचिनि चौन्हा?। 

गुर सुझा जेइ पन्‍न्थ देखावा। 

बिन शुरू जगत को निरणशुन पावा ध् 


7 ((] कर्म ओशिवसिंददेव-लपतेविशव्रियस्याशया 
ग्रन्‍्थ॑ ग्रन्थिलदण्डनीति-विषये विश्वपतत्िव्यतिनोत्‌ | 
पुर्पपरीदा से पता लगता है कि दोनों में वढ़ी धनिष्ठता थी. वर्योंकि सम्मान 


दिखलाने के लिये राजा किपी कवि को मित्र" कद कर संबोधन कर सकता है, किन्तु 
राजा को मित्र विद्वान! कश्कर सम्बोधन करने का साहस कवि को तव ही हो सकता 
द जब दोनों में अत्यन्त पनिष्ठता होगी । 
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नागमती यह दुनिया घंचा॥ 
बौँंचा सोइ न एहि चित बचाए 
माया अलाददी सुलतानू । 
प्रेम-कथा पढहि. भाँति दविचारहुँ। 
बुशिलेहु जो. बुक पारहु ॥" 
नीचे बावू रामचन्द्र शुक्ल-कृत व्याख्या उद्धृत की जाती है।. 
“रत्नसेन का पद्मावती तक पहुँचानेवाला प्रेम-पंथः जीवात्मा 
को परमात्मा में ले जाकर मिलानेवाले प्रेम-पंथ का स्थूल आभास 
है । प्रेम-पथिक रत्नसेन में सच्चे साधक भक्त का स्वरूप दिखाया 
गया है । पद्मिती ही ईश्वर से मिलानेवाला ज्ञान या बुद्धि है 
अथवा चैतन्य-स्वछूप परमात्मा डे, जिसकी प्राप्ति का मार्ग बत- 
लानेवाला सूआ सदूगुरु है। उस मार्ग में अग्रसर होने से 
रोकनेवाली नागमती संसार का जंजाल है। तन-रूपी चित्तौर- 
गढ़ का राजा सन है। राधव चेतन शेतान है, जो प्रेम का ठीक 
मार्ग नहीं वताकर इधर-उघर भटकाता है। माया में पड़े हुए 
सुलतान अलाउद्दीन को समाया-हूपी ही समझना चाहिये। इसी 
प्रकार जायसी ने 'पाझ्मावत' के अंत में अपने सारे प्रवन्ध को 
उयडम्यगर्मित कह दिया है | “पद्मावत की भूमिका”? 
इसी प्रकार कबीर, दादूदयाल आदि निर्मुशवादी सन्तों 
ने सी स्पष्ट शब्दों में यह कह दिया हे कि “ईश्वर पति हैं,” किन्तु 
विद्यापति ने संस्क्ृत, मेथिली या अवहट्ट किसी भाषा में इस तरह 
का भाव नहीं दिखलाया है । 
इसके अतिरिक्त सूफी कवियों की निम्नलिखित विशेषताएँ 
विद्यापति के पदों सें नहीं पाई जाती हैं। 
(१) हठ योग की वातों का उल्लेख । 
(२) ईश्वर को मन के भीतर समझना और ढूँढ़ना। 


( एरणम 92 


(३) बाहरी पूजा और उपासना का त्याग । 

विद्यापति के पदों में इडा, पिंगला आदि नाडियों का वर्णान 
ओर योग की अन्य कोई वातें हमें नहीं मिली हैँ । बाहरी पूजा 
आर उपासना का त्याग तो कहीं भी नहीं बतलाया गया है, प्रत्युत 
दर्गाभक्तितरद्षिणी में दुर्गापूजा, शंत्रसवेस्व-सार में शिवपूजा 


ओर गठ्गावाक्यावली ओर दानवाक्यावत्री में वाह्यपूजा का 


वर्णोन है । 

भारतवर्ष में उपासना के वीन मार्ग दँ--ज्ञानसार्ग, भक्तिसार्ग 
आर योगमार्ग । यहाँ लानियों को भक्त होने का दावा करते 
या भक्तों को वानी होने का दावा करते हुए नहीं देखा गया है । 
तलसी और सूर के सम्बन्ध में यह सुना जाता है. कि उन्होंने 
भगवान के दर्शन पाये थे, परन्तु यद कोई नहीं कहता है कि वे 
भगवान शराचार्य से भी अधिक घानी थे। भारतीय भक्तों का 
सभा या भठा दावा यही हें कि वे भगवान के प्रेत में मग्न रहते 


| उसके डवाम्य शाल रहते & । 


( ८२०६ ) 


छायारूप में, वहुत-सी बातें देखते हैं । परमात्मा और जीवात्मा के 
संबंध की वे ही बातें, जो यूनान और भारत के प्राचीन दाशेनिक 
कह गये थे, विलक्षण रूपकों द्वारा कुछ दुर्वाध और अस्पष्ट 
बना कर संत लोग कहा करते थे। अस्पष्टता ओर असंबद्धता 
इसलिए आवश्यक थी कि तथ्यों का साक्षात्कार छाया-हूप में 
ही माना जाता था। इस प्रकार अरब, फारस ओर योरप में 
भावात्मक ओर ज्ञानात्मक रहस्यवाद का चलन हुआ। ( पं० राम- 
चन्द्रशुक्ष क्त-गोस्वामी तुलसीदास ) | 


विद्यापति के ऊपर भारतीय संस्कृति का पूरा प्रभाव पड़ा था, 
इसमें तो ज़रा भी सन्देह नहीं। भारतीय भक्ति-मार्ग सीधा- 
सादा है, इस भक्ति सार्गे का अनुसरण करना अत्यन्त सरल है । 
इसमें छिपाव और दुराव की प्रवृत्ति नहीं। शिव के दर्शन होने 
की कथा प्रसिद्ध है, किन्तु चैतन्य देव की तरह आवेश'में आकर 
विद्यापति को मूर्च्छित होते हुए नहीं सुना गया हे । कबीर की तरह 
विद्यापति अपने को अलोकिक ज्ञान-सम्पन्न नहीं बताते हैं | स्प॒ति 
के प्रन्थों में स्पष्ट अथवाले वाक्य हैं, पुरुष-परीक्षा और कीर्तिल्ता 
में सरल ओर स्पष्ट शब्दों में नीति और शृद्ञार का संमिश्रण है । 
फिर मुझे कोई भी ऐसा कारण नहीं मालूम पड़ता है, जिससे यह 
मानना पड़े कि विद्यापति रहस्यवादी या पति के रूप में इंश्वर के 
उपासक थे | रू 

इसलिये निम्नलिखित कारणों से यह निर्विवाद सिद्ध होता 
है कि विद्यापति शल्लार रख के कवि थे, न कि पति के रूप'में 
ईश्वर के उपासक । ' हा 

(१) उस दाशेनिक युग में किसी विद्वान्‌ के किसी अन्थ में 
पति के रूप में ईश्वर की उपासना का समर्थन या समालोंचना 

हे 


( २१५० ) 


नहीं है। उदना की कथा की तरह किंवदन्ती के रूप में भी यह 
प्रसिद्ध नहीं है 

(२) तान्त्रिक उपासना की तरह इस उपासना का थोड़ा भी 
अनुकरण मिथिला में नहीं पाया जाता है | 

(३ ) विद्यापति या अन्य किसी मेथिल कवि की रचना में 
पति के रूप में ईश्वर की उपासना की ओर सछझ्लेत नहीं पाया 
जाता है । 

(४) विद्यापति की पदावली खशट्डार-रस-प्रधान आर्या- 
सप्तशती आदि अन्थों के आधार पर रची गई है। 

(०) विवाह के अवसर पर गृहस्थ आश्रस में नवप्रविष्ट 
स्नातक के ककश तक-शाखत्र के अध्ययन से कठोर ओर शुग्धा के 
मुग्ध हृदय से अपरिचित हृदय पर गीत के रूप सें रसमय शड्भागर 
रस की शिक्षा के द्वारा उसका स्थायी प्रभाव उत्पन्न करने के लिये 
ही पदावली की रचना हुई थी। यही उसका प्रधान उद्देश्य है । 

(६) पुत्रा के अवसर पर विद्यापति के पद का गान सिथिला में 


( २११ ) 


(१२) विद्यापति की मृत्यु के बाद सुफी मत को भ्रोढ्त्ता मिली | 
रहस्यवादमय ( प्रेमसार्गी शाखा के ) श्रन्थों की रचना का आरम्भ 
संवत्‌ १५०८ में हुआ । मुसलमानों के कट्टर शत्रु, राजा शिवसिंह 
के घनिष्ठ मित्र होने के कारण और मिथिला में किसी धार्मिक 
क्रान्ति के प्रभाव नहीं पड़ने के कारण मेथिल विद्वच्छिरोमणि, 
विद्यापति सुफी मत से प्रभावान्वित हुए हं।गे-यह विश्वास करने 
योग्य नहीं हे । 

(१३) रहस्यवाद के प्रन्थों में यह प्रथा है कि प्रन्थ के किसी 
अंश में रहस्य का उद्घाटन रहता है जेसे कि जायसी, कबीर 
आदि के ग्रन्थों में है । विद्यापति के प्रन्थों में यह बात नहीं है। 

(१४) सूक़ी-मतावलम्बियों की कविताओं की विशेषताएँ इस 
में नहीं पाई जाती हैं । 

१०) कीर्तिपताका में स्वयं विद्यापति ने स्पष्ट शब्दों में कहा है. 
की राम को सीता की विरहवेदना सहनी पड़ी। इसलिये उन्हें 
कामकलाचतुर अनेक ख्लियों के साथ रहने की उत्कट अभिल्ाषा 
हुई। इसी कारण उन्होंने कष्णावतार लेकर गोपियों के साथ 
अनेक प्रकार के विहार किये। इससे यह स्पष्ट होता है. कि 
राधा या कृष्ण के खशड्डार-च्णन में कोई दाशनिक गूढ़ रहस्य नहीं 
है, किन्तु राधा का अर्थ नायिका और ऋष्ण का अथ नायक है ।. 


विद्यापति के पद 

“विद्यापति, पर अनुसन्धान करने की प्रधान” सामग्री 
विद्यापति के पद हैं | पहले ( प ४६, ४७ ) बताया जा चुका 
“है कि अनेक प्रकाशकों के द्वारा पदावली के अनेक संस्करण 
निकल चुके हैं | इस अध्याय में यह चताना है फि थे पद विशुद्ध 
हैं या नहीं और उन्न पदों के आधार पर अनुसन्धान 
( ए००४ए० ) हो सकता है या नहीं। आज तक श्रकाशित 
-पदावलियों पर सूक्ष्म दृष्टि डाले विना इस परिणाम तक पहुँचना 
कठिन है। इसलिये सबसे पहले संपादकों «का दावा और 
नियम ( 5॥ए0४70 ) पेश करता हूँ । अनन्तर पदावली में 
उन नियमों का अनुसरण किया गया है या नहीं--इस॑ पर 
एक दृष्टि डालूँगा । 5 

सर्वोत्तम संस्करण होने के कारण सबसे पहले में बाबू 
नगेन्द्रनाथ गुप्त द्वारा संपादित और (वज्ञीय साहित्य परिपदू 
के द्वारा प्रकाशित पदावली की भूमिका का कुछ अंश 
उद्धत करता हूँ । 
.. “कबि मिथिलावासी थे ओर उन्होंने मिथिलाभाषा में 
रचना की । मैथिली और बँगला में कुछ समानता है। इसलिये 
हमलोग थोड़ा-बहुत समझ सकते हैं, किन्तु मैथिली नहीं 
. जानने के कारण ही इस देश ( बंगाल ) में अनेक पाठ्-दोष 
हो गये हैं.। पदावली की लिपि-प्रणाली संस्कृत के अनुसार नहीं 


रे 


( २१४ ) 


है। विद्यापति संस्कृत के धुसंधर विद्वान थे और विद्यापति-रचित 
अनेक संस्क्रत अन्थ भी हैं, किन्तु विद्यापति ने पदावली में 
संस्कृतलिपि तथा संस्क्रृत व्याकरण के नियमों का अनुसरण 
'नहीं किया है। कई एक स्थानों में आरकृत' के अनुसार लिपि- 
अणाली है | अनेक स्थानों पर विद्यापति ने स्वतन्त्र लिपि-प्रणाली 
का अनुसरण किया है । मिथिला में वही लिपि-प्रणाली प्रचलित 
है और बह़देश में भी वही लिपिगप्रणाली प्रचलित थी। क्रमशः 
जैसे-जैसे नये संस्करण निकलने लगे, संपादकों ने प्राचीन लिपि 
को अगञ्युद्ध समझकर संशोधन कर डाला | परिणाम यह हुआ 
कि पदों में छन्दोभद्गर दोप हो गया । बंगाल में हस्व और दीघ 
में कोई भेदभाव नहीं रहा | मिथिला की पद्ावली में इस ओर 
'विशेष ध्यान दिया गया है | प्रधानतः पदावली की लिपिप्रणाली 
छन्द के अनुसार है । एक ही शब्द में कभी हस्व और कभी 
दीय पाया जाता है जैसे--जूकंल मनमथ पुन जे जुमाएव 
सेद्े कलाबति नारी | युद्ध शब्द से 'जूझल और जुझाएव! 
बने हैं, एक जगद्द दस्व और दूसरी जगह दीर्घ पाया जाता है । 
इसी प्रकार कलावति के स्थान में 'कलावती' परिवर्तन करने 
पर छन्‍्दोभत्ग हो जायगा । उदाहरण के रूप में नीचे कुछ पद 


खत किये जाते # | 
बंगाल का अशऊ पाठ . चिशद्ध पाठ 
( $ ) रखा ठी उसी धनी रतन रादी (९ ) रसवति गसेगि रतन शनि राह 
(? ) # लक भेटही में मी पगायंद् भालुओं में हल हो जातार; 
गत हहपय ( आमनता) मे बह | समठाना )। इसलिये ये अपवाद 
6 डककारतित) गह ह | 





( २१५ ) 


रास रसिक्त सह रस अदगाइ रास रप्तिफ सह रस अब॒गाही 
(२ ) कि कहद माधव कि करव काजे 
पेखनु कलावती प्रिय सद्घी माफ ( २) पेखल कलावति भ्रियतसि मास 
(३) यो दिनु तिल एक रहइ न पारिय (३) ये विनु तिल एक रहइ न पारिद 
से भेल पर अनुरामी से मेल पर शअनुरागी | 
(४) गेलि कामिनी गजहु गामिनी (४) गेलि कामिनि गजहु गामिनि 
विदसि पालट नेहारि विदृप्ति पलटि निहारि । 
(४) चान्द दिनहि दौन हीना (५) चांद दिनहि. दिन दीना 
से पुन पालटि चणे कुणे क्षीणा से पुन पलथि खन खन खीना 
(६) एके घ॒नि पठुमिनी, सहजहि छोटी (६) एके धुनि पदुमिनि सहजहि छोटि 
करे घुरइते करू ना कोटी करे धरइते करुणा कोटि 
इस तरह अनेक उदाहरण दिये गये हैं । 


वसुमती साहित्यमन्दिर के द्वारा प्रकाशित विद्यापतिपदावली 
( वैष्णव सहाजन-पदावली द्वितीय खण्ड ) की भूमिका ( प्छ ३) 
में वायू नगेन्‍्द्रनाथ गुप्त लिखते हैं-...“विद्यापति संस्क्रत के अद्वितीय 
विद्वान थे--यह सब कोई जानते हैं। मैथिली में गाना या 
कविता लिखने के समय विद्यापति ने संस्कृत-लिपिप्रणाली का 
अज्ुसरण नहीं किया है । कविताओं की लिपिग्रणाली प्राकृत- 
लिपिप्रणाली के अनुसार है। 'कीतविलता' में विद्यापति अपने 
को “विज्ञावइ! कहते हैं । 

विद्यापति की गीतावली में अनेक जगह 'पेख' ( देखना ) 
शब्द व्यवह्ृमत हुआ है । 'पेखन' संस्कृत 'प्रेक्षण' शब्द से बसा 
है । अभिज्ञानशाकुन्तल में शकुन्तला कहती है---“किंणु क्खु इस 
जन॑ पेकूखिआ” अथोत्त्‌ क्‍यों इसको देखकर। तालपन्न की पुस्तक 


ना 


( श१६ ) 


में जेसी लिपिप्रणाली मिली है वही शुद्ध लिपिप्रणाली है, किसी 
प्रकार के परिवर्तन किये जाने पर अशुद्धि हो जायगी । जिस 
ज़गह संस्क्षत में मूधन्य 'ण्‌' लिखा जाता है. उस जगह बहुधा 
पदावली में दन्त्य न! मिलता है। संस्कृत के अनुसार तीन 
संकार नहीं पाये जाते हैं। मच्छकटिक नाटक में राजा के साले का 
नाम शकार था; क्योंकि वह तालव्य शकार के अतिरिक्त किसी 
दूसरे सकार का उच्चारण नहीं कर सकता था। बंगाल में भी 
यह वात हैँ। हमलोंग लिखते हैं शुद्ध, किन्तु हमलोगों का 
उच्चारण अशुद्ध होता है । विद्यापति की पदावली में संस्कृत 
लिपिप्रणाली या उच्चारण का अनुसरण नहीं किया गया है। 
श्याम के स्थान में 'साम' लिखा जाता है और दन्त्य 'स! का 
टयारण भी स' होता है । मूधन्य 'प्‌' के स्थान में 'ख' लिखा 
जाता है| इस समय भी मिथिला में, विहार म॑ और अयोध्या 
में प्‌ का 'ख! के समान उच्चारण होता है। अनेक समय 
दीय “ऊ तथा 5! के स्थान में क्रमदः हस्व 'उ तथा ४” पाये 
जाने है; जैसे सुन्दरी के स्थान में सुन्दरि | परिवर्तन करने पर 
भूल हो जायगी । पदावली में मात्रा वृत्त ( छन्‍्दे ) हैं। शब्द 
की मात्राओं में जरा-सा भी परिवतेन कर देने पर उनकी रा 
नी को सऊगी । पदों का संशोधन करने के समय, हमारे देश 
€ बंगाल ) के पगिटनों को स्मरग्य रखना चाहिये कि विद्यापति 
पसरी अपेक्षा की बदे यगिटन थे । द्राचीन लिविश्रगाली तथा 
ह्यागा की रका करना ही पर्दा के घुद्ध करने का सवभ्रेष् 


३ ४ डी आह* कै. हप 
गुबल्य + | 


( २१७ ) 
कोमल तथा मधुर प्रयोग 


मिथिला के यशस्वी कवि विद्यापति के पदों को तरह 
कोमल तथा मधुर अयोग खोजने पर भी कहाँ मिलेगा ? वेष्णव 
काव्यों में जो अतुलनीय शब्दलालित्य सुरक्षित है, विद्यापति ने 
ही उसकी सृष्टि की थी । केवल विद्यापति ही जानते हैं. कि 
किस कौशल से या किस प्रकार उन्होंने उन शब्दों की 
अन्तर्निहंत कोमलता और मधुरता का आविष्कार किया था। 
विद्यापति के सब ही पद इसके उदाहरण हैं| उदाहरण के रूप 
में यदि पद उद्धत किये जायें तो सारी पदावली ही उद्धृत कर 
देनी पड़ेगी, तथापि यह दिखलाना आवश्यक है कि मधुर 
अयोग के उद्देश्य से शब्दों में किस प्रकार परिवतन हुए हैं। 
बंगाल में उन पदों को शुद्ध कर अरसिक परिडतों ने कोमलता 
विनष्ट कर दी है । गीतावली से में नीचे अनेक मधुर शब्दों को 
उद्धुत करता हूँ। आइ--आज; गुणमति--गुणवतती; गरुअ-- 
गुरु; तीख--तीढदूण; अनइंत--अनायत्त; पचवान--पथ्चवाण; 
पवार--प्रवाल; पहु--प्रभु; गीस--श्रीवा; चकेबा--चक्रवाक; 
दिठि--दृष्टि; हुलह--दुलभ; पेस--अस; पसाइन--प्रसाधन; 
उम्त--उन्मत्त; विहि-विधि; धनि--धन्य; रेहा--रेखा । 
इस तरह कितने उदाहरण दिये जायें? सव जगह शब्दों की 
कोमलता और मधुरता स्पष्ट है । सब॒.से पहले विद्यापति ने ही 
स्नेह शब्द को 'नेह'ः आकार दिया ९? 
. इन दोनों अवतरणों से यह स्पष्ट - ज्ञात होता है कि: बाबू 
नगेन्द्रनाथ गुप्त ने खूब छानवीन की है और विशुद्ध पाठ की 


९ 


( रे१६ ) 


में जेसी लिपिप्रणाली मिली है वही शुद्ध लिपिग्रणाली है, किसी 
प्रकार के परिव्तेन किये जाने पर अशुद्धि हो जायगी । जिस 
ज़गह संस्कृत में मूधन्य सु! लिखा जाता है उस जगह बहुधा 
पदावली में दन्त्य न! मिलता है। संस्कृत के अनुसार तीन 
संकोर नहीं पाये जाते हैं। मच्छकटिक नाटक में राजा के साले का 
नाम शकार था; क्‍योंकि वह तालव्य शकार के अतिरिक्त किसी 
दूसरे सकार का उच्चारण नहीं कर सकता था। बंगाल में भी 
यह वात है। हमलोग लिखते हैं शुद्ध, किन्तु हमलोगों का 
उच्चारण अशुद्ध होता है ! विद्यापति की पदावली में संस्कृत 
लिपिगप्रणाली या उच्चारण का अनुसरण नहीं किया गया है। 
श्याम के स्थान में 'साम' लिखा जाता है और दन्त्य सा का 
च्वारण भी स' होता है । मूथन्य 'प' के स्थान में 'ख' लिखा 
जाता है। इस समय भी मिथिला में, बिहार में और अयोध्या 
में पृ का ख्‌' के समान उच्चारण होता है। अनेक समय 
दीव ऊ' तथा हि के स्थान में क्रमशः हस्व 'ड तथा ई पाये 
जाते हैं; जसे सुन्दरी के स्थान में सुन्दरि | परिवर्तन करने पर 
भूल हो जायगी । पदावली में सात्रा बच ( छन्द ) हैं। शब्द 
की मात्राओं में जरा-सा भी परिवतन कर देने पर उनकी रक्ा 
नहीं हो सकेगी । पदों का संशोधन करने के समय, हमारे देश 
( बंगाल ) के परिदतों को स्मरण रखना चाहिये कि विद्यापति 
उसकी आपक्षा कीं बड़े पंशिडन थे । प्राचीन लिपिप्रणाली तथा 
उगारग की रक्षा करना ही पदों के शुद्ध करने का स्वा्शेष्ट 


न 
अुमान्कषकन्कनक. ट# 
क्कास # | 


( २१७ ) 
कोमल तथा मधुर प्रयोग 


मिथिला के यशस्वरी कवि विद्यापति के पदों की तरह 
कीसल तथा मधुर प्रयोग खोजने -पर भी कहाँ मिलेगा १ वैष्णव 
काव्यों में जो अतुलनीय शब्दलालित्य सुरक्षित है, विद्यापति ने 
ही उसकी सृष्टि की थी । केवल विद्यापति ही जानते हैं कि 
किस कौशल से या किस अ्रकार उन्होंने उन शब्दों की 
अन्तर्निहित कोमलता और मधुरता का आविष्कार किया था। 
विद्यापति.के सब ही पद्‌ इसके उदाहरण हैं । उदाहरण के रूप 
सें यदि पद्‌ उद्धृत किये जायेँ तो सारी पदावली ही उद्धत कर 
द्ेत्नी पड़ेगी, तथापि यह दिखलाना आवश्यक है कि मधुर 
अयोग के उद्देश्य से शब्दों में किस प्रकार परिवतन हुए हैं। 
बंगाल में उन पदों को शुद्ध कर अरसिक परिडतों ने कोमलता 
विनष्ट कर दी है | गीतावली से में नीचे अनेक मधुर झाव्दों को 
उद्धुत करता हैँ। आइ--आज; गुणमति--ग़रुणवत्ती; गरुअ-- 
गुरु; तीख--तीदूण; अनइत--अनायत्त; पचवान--पश्चवाण; 
पवार--प्रवाल; पहु--प्रश्ु; गीम--भ्रीवा; चकेबा--चक्रवाक; 
'दिठि--दृष्टि; ठुलह--हुलेभ; पेम-श्रेस; पसाइन--प्रसाधन; 
उसत--उन्मत्त; विहि--विधि; धनि--धन्य; रेहा--रेखा । 
इस तरह कितने उदाहरण दिये जायेँ ? सब जगह शब्दों की 
कोमलता और सधुरता स्पष्ट है । सब.से "पहले विद्यापति ने ही 
स्नेह” शब्द को 'नेह' आकार दिया ।” | 

इन दोनों अवतरणों से यह स्पष्ट : ज्ञात होता है कि बाबू 
नगेन्द्रनाथ गुप्त ने खूब छानवीन की है और विशुद्ध पाठ - की 


( श्शृ८ ) 


रक्षा के लिये भरपूर चेष्टा की है। आपके ही भगीरथ-प्रयत्न 
का यह फल है कि विद्यापति के ८४० पद इस समय उपलब्ध 
हो रहे हैं । मुझे यह कहने में जरा भी हिचकिचाहट नहीं है कि 
आज तक विद्यापति के ऊपर जितनी पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं 
उन सब का आधार आपकी पदावली ही है। अदम्य उत्साह 
के साथ छः वर्षा तक कठिन परिश्रम करने के कारण आपकी 
जितनी प्रशंसा की जाय वह कम है। इस काय के लिये 
हिन्दी-संसार और मैथिली-संसार आपका चिर-ऋणी है । 

इस काय में स्वर्गीय महाराजाधिराज ( दरभंगा ) सर 
रमेश्वर सिंह से आपको अमृल्य सहायता मिली थी। आपने 
कई एक रूपों में गुप्णी की सहायता की थी--( १ ) गुप्तजी 
के लिये मिथिला में प्रचलित पदों का संग्रह करवाया था ( उन 
पदों के नीचे “मिथिलार पद” लिखा है )। (२) मैथिली 
के विशेषज्ञ, कविवर चन्दा मा विद्यापति के कठिन पदों और 
अंशों की व्याख्या तथा शब्दशास्त्र ( ?॥7॥00/9 ) सम्बन्धी 
कठिनाइयों को दूर करने के लिये नियुक्त किये गये थे । (३ ) 
ख्रोम करने पर विद्यापति-लिखित, श्रीमक्रागवतत के साथ तालपत्र 
पर लिखी हद विद्यापति-पदावली मिली थी। उसमें 
३०० पद थे - प्रथम दो पत्र नहीं थे, ९५, ८१ से ९९ तक 
ओर १०३ प्र) नहीं थे। इसका अन्तिम प्रष्ठ १३०२ था। 
इसके बाद का अंश उपलब्ध नहीं हों सका। पुस्तक देखने 
से ही यता चलता था कि बह पुस्तक ४०० वर्षों से भी 
अधिक की पूरानी थी | उक्त मदाराजाबिराज ने पुस्तकाध्यज्ञ से 


( २१६ 9? 


पुस्तेक माँगकर वावू नगेन्‍्द्रनाथ गुप्त को दे दी । इस पुस्तक में 
आय: सब जगह ण्‌ स्थान में न्‌, यू के स्थान में जू, श्‌॒ के स्थान 
में स्‌, ज और प्‌ के स्थान में ख्‌ आदि पाये जाते हैं.। वंगाल 
में जनु और जनि समाना्थंक शब्द माने जाते थे, किन्तु इस 
पुस्तक से पता चला कि जल और जजनि' दो विभिज्ञाथंक 
शब्द हैं। 'जनु' का व्यवहार "नहीं के अथ में होता है और 
जमे का अर्थ “मानों”? या जैसे होता है। इसी भ्कार 
विद्यापति के पदों में 'को, यो, सो” शुद्ध शब्द सममे जाते 
थे; किन्तु इस पुस्तक के छवारा निश्चित रूप से यह ज्ञात 
हुआ कि उनके स्थान में शुद्ध शब्द के, जे, से हैं। इस तरह 
अनेक महत्त्वपूर्ण संशोधन हुए, किन्तु गुप्तजी स्वयं मैथिली नहीं 
जानते हैं, मिथिलाक्षर पढ़ने में भी आपको कठिनाई 
अवश्य हुई होगी । इसलिये आपकी पदावली में विशुद्धः पद 
हैं या नहीं-“इस विषय में मुझे ज़रा सन्देह है | यही कारण 
है कि आपके पदों को समालोंचना की कसौटी पर कसने का 
साहस करता हूँ। देखूँ , इस प्रकार इनकी चसक बढ़ती है. या 
कहीं-कहीं काले दाग भी निकल आते हैं। इतनी सहायक 
सामग्रियों की सहायता से पदावली के सम्पादन करनेवाले गुप्तजी 
की ससालोचना के लिये मेरे पास भी छुछ सामग्रियाँ हैं। वे य हैं:- 


८ १ ) पुस्तक प्रकाशित होने के कई एक वरस बाद चांद, नयेन्द्रनाथ भुप् 
ने वह ( तालपतन्न ) पुस्तक सर आशुततोप मुखोपाध्यांय को दी। यह कलकत्ता 
विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में थी। प्रोफेतर खगेन्धनाथ मित्र उत्ता पुस्तकालय 
से ले गये, किन्तु दुर्भाग्यवश वह पुस्तक खो गई। इस समय वह अप्ास्य हो गई है । 


६ २२० ) 


(१ ) मुझे भी तालपतन्र पर लिखी हुईं विद्यापति-पदावली की 
खण्डित तथा प्राचीन अ्रति मिली है जिसके ८५ पद अभी 
तक पढ़े गये हैं ॥ उनके पॉँच पद बाबू नगेन्‍्द्रनाथ गुप्त द्वारा 
सम्पादित पदावली में भी हैं, अतिरिक्त अस्सी पद एकदम 

हैं। आज तक किसी ने इन पदों का प्रकाशन नहीं किया 
है। थे पद हिन्दी या वैँगला के किसी भरी विद्वान को ज्ञात 
नहीं हैं । इस ग्राचीन पुस्तक की सहायता से मैथिली की प्राचीन 
भाषा तथा लिपिशेलियाँ ज्ञात होती हैं । (२) मैथिली और 
संस्कृत का पूरा ज्ञान | इन्हीं सामग्रियों के द्वारा में कुछ पदों 
की परीक्षा करना चाहता हूँ । परीक्षा करने का एकमात्र उद्देश्य 
विश्वद्ध पाठ सुरक्षित रखने की चेष्टा है, न कि किसी भी विद्वान 
संपादक के विरुद्ध आवाज उठाना, या अपनी विह्धत्ता दिखलाना । 


पुस्तक खोलने पर जो ही पद पहले पहल नजर आया वही 
पद नीचे उद्धत किया जाता है और उसकी परीक्षा की जाती है । 


( २२१ ) 


जनि सुमेरू उपर मिलि उगहू 
ऊद विहुन सबे तारा॥ ६ ॥ 
लोल कपोल ललित माह कुण्डल 
अच्र विस्व अध जाइ १ 

मोह ममर नासापुद सुन्दर 

से देखि कोर हूजाइ ॥ 5५॥ 
भनइ विद्यापति से वर नागरि 
आन न पावए कोइ 

कंसदलन नारायण सुन्दर 

तसु रद्धिनी पए होइ॥ २० ॥ 

रागतरब्विणी (दरभंगा राज ग्रेस द्वारा प्रकाशित ) में “छओ 
अनुपम एक ठामा” की जगह “छआओ अन्छञपम एक वामा”? पाठ 
है । दोनों का अथ समुचित है । इसलिये यह कहना कठिन है. 
कि दोनों पाठों में कोन सा विशुद्ध है । 

(१ ) गुप्तनी कहते हैं ( भूमिका प्रछ्ठ २॥ ) कि संस्कृत 
में ऋ, र , ओर प्‌ के बाद ण होता है; किन्तु पदावली में इस्त 
नियम का अनुसरण नहीं किया गया है। इसमें 'श॒' का प्रयोग 
विरले ही होता है । “चरण के स्थान में 'चरन' लिखा जाता है। 
रामतरक्लिणी में “हरिन इन्दु अरविन्द करिनि” पाठ है, किन्तु 
गुप्तजी ने संस्कृत व्याकरण के नियम के अनुसार 'करिणि_ बना 
दिया । आचीन सैथिली-लिपि में न, णु और लू में इतनी समा- 
नता है कि लेखक के द्वारा इस तरह की भूल हुई हो-थयह 


सवथा संभव है | इसलिये 'करिणि? पाठ विशुद्ध नहीं मालूम 
पड़ता है । 


( ररर ) 


(२) रागतरल्लिणी में “पिक बूकल अनुमानी” पाठ है। 
गुप्तजी के 'पिक बूक अनुमानी' में छन्दोभड्डाः होता है। संभव 
है कि लेखक के दोप से ल' छूट गया हो। 

(३ ) रागतरक्लिणी में 'कुच युग उपर' पाठ है। छन्द के 
अनुरोध से भी 'पर' को जगह उपर होना अच्छा मालूम पड़ता है। 

(४) “जनि सुमेरु उपर सिलि उगल' की जगह रागतर- 
द्विणी में “जनि सुमेरु ऊपर मिलि ऊगल' है । छन्द के अनु- 
रोध से भी यही पाठ अच्छा जेँचता है| गुप्तनी भूमिका में 
लिखते हैं कि तालपत्र की पुस्तक के कई एक अंश उड़ गये थे । 
संभव है कि इन स्थानों में भी अक्षर अस्पष्ट हों। अच्छा होता 
कि गुप्रजी अस्पष्ट अक्षरों के स्थान में कुछ चिह्न दे देते था 
टिप्पणी में बतला देते कि ये अक्षर अस्पष्ट थे । इससे अनुस- 
न्धान करनेवाले छात्रों ( ९६०४००४-७०॥०४० ) को बड़ा लाभ होता । 

(५ ) रागतरब्विणी में चाँद विहुनि सबे तारा है, किन्तु 
शुप्रजी को पदावली में चाँद विहुन सवे तारा है । तालपन्र के 
अध्ययन से प्रामाणिक रूप से ज्ञात होता है. कि स्ीलिज्ञ' शब्दों 
के विशेषणों में ख्रीलिज्ञ का चिद्द हर जगह पाया जाता है; 
जसे:--( १ ) मोदि बड़ि लाज (१) तरनि अस्त भेल, चान्द 
उदिन भल, अ्रति ऊजरि निसा देंखी। लाज ( लज्जा ) शख्लीलिद्न 
है ; इसलिये उसका विशेषण खरीलिठ 'वढ़ि! है। अर्वाचीन 
मैथिली में बढ़ लाज' बोलते हैं, किन्तु विद्यापति इस तरह के 
विश्वेपगों का व्यवहार नहीं करते थे। निसा (सं० निशा ) 
खीलिश ४ । यही कार्य है. क्रि उसका विशेषण 'झजरि! भी 


4) 


( २२३ ) 


स्लीलिज्ञ है। इस प्रकार तारा का विशेषण 'विहुनि' होना चाहिये, 
“न कि “विहुन । 

(६ ) प्राचीन ताल-पत्र के वारंबार पढ़ने पर ज्ञात हुआ 
है कि आाचीन तालपन्र में कई एक स्थानों में 'इ! अस्पष्ट है ओर 
वह आए की तरह दिखाई पड़ती है; जेसे 'सखि' 'साख॑ 
की तरह दिखलाई पड़ता है । अभ्यास होने पर इन दोनों का 
धयन्तर सरलता से ज्ञात हो जाता है। इस तरह “ललितवमाल- 
कुण्डल” के स्थान में “ललिवमणिकुण्डल”” होना युक्तियुक्त 
प्रतीत होता है । मिथिलाक्षर में ल और ण्‌ में इतनी समानता 
है कि ण की जगह ल पढ़ा जाना असंभव नहीं है। अस्पष्ट 
इ! ही आ के रूप में पढ़ी गई है । इस तरह यह शब्द मणि 
है, न कि माल। यही कारण है कि अथ में अनथ किया गया 
है | कुएएल का अथ झुन्तल ( केश ) कर “ललित माला, 
कुन्तल कपोले लोलायमान” अथ किया गया है। भेरे विचार से 
इसका अथ है--कपोल ( गाल ) पर मणि का वना हुआ सुन्दर 
कुएडल चश्वल ( भूलता ) है। ठीक इसी तरह का वर्णन 
जयदेव ने भी किया हे “केलिचलन्मणिकुएडलसणिडतगण्डयुग- 
स्सितशाली  ( प्रष्ठ ३०, पद २ ) | अभिनव जयदेव के लिये 
जयदेव का अजुकरण करना स्वाभाविक है। जयदेव ने दूसरीं 
जगह भी इस तरह का वर्णन किया है--''मणिमयमकरमनोहर- 
कुएंडल-सरणिडत्तगण्डमुदारम” ( प्रष्ठ ४१ ) | 

(७) शुप्तजी ने वारंवार कहा है कि ग्राचीन लिपि-प्रणाली 
तथा उच्चारण की रक्षा करना ही पदों के झुछ करने का सर्वश्रेष्ठ 


है €( शर8 ) 


उपाय है। सुके वालपन्न की पुस्तक में नारायण! का बर्ण- 
विन्यास ( 57थीगष्ट ) नरायण ( पद ६४, ४७ २० ), निरार 
एस' (पद ४९, १०१, १८७, १८८५ ३०५, ३२९९, ४००; ४०९, 
४०४, ४११) और ाराजे्ना ( पद, ३० धछ ९९ ) के रूप 
में मिला है । केवल एक जगह नरायन (पद ४०४ ख ) भी 
मिला है। इससे ज्ञात होता है कि ्तरायनं सबसे अधिक प्च- 
लित लिपि-पणाली थी, किन्तु नरायण, नरायन या नाराजेन भरी 
लिखा जाता था | शुद्ध संस्कृत रूप नारायण कहीं भी नहीं 
मिलता है । इसलिये नारायण विशुद्ध पाठ नहीं माल्म पड़ता है। 
संभव है. कि इसकी जगह साराएन या नारागेन हो। राज- 
तरद्विणी में नाराएन पाठ हे । 

( ८ ) शुप्रजी का कहना है “अनेक समय विद्यापति के पदों 
मे दीव के तथा के स्थान में हस्त्र उ तथा इ पाये जाते हैं.; 
जैसे सुन्दरी के स्थान में सुन्दरि | परिवर्तन करने से भूल होगी । 
पदावली में मात्राइत हे । शब्दों की मात्राओं में ज़रात्सा भी 
परिवर्तन कर देने पर उनकी रक्षा नहीं हो सकेगी ।” प्रमाण के 
रूप में अनेक उदादरण भी दिये गये हैं। इस पद में “तसु 


किक. 


गद्धिनी पण होड़” पाठ रहने पर छन्दोंभंग दो जाता है। इसलिये 
श॒प्रती के और और उदादसणों की तरद यहाँ भी हस्त ॥' होना 
भादिए । दस प्रकार निसु रक्िनि पर छोद” पाठ उचित सालछम 
बढ़ना टै। राजनरद्िणी में “तासू स्मनि पर होइ” पाठ है । 


टुस प्रद्चाग यदि एक ही पद में श्राठ शब्द ऐसे हो जो 


दा 2 गरि ममानसार >> हट मसाटम पतत का कक. 
गगपादक के ही टियमानुसार अथुद्ध से साद्म पद़त हा तो उत्त 


( २२५ ) 


पदों के संग्रह को 'विशुद्धू पदावली' कहना मुझे युक्तिसंगत नहीं 
मालूम पड़ता है । 


वद्भीय साहित्यपरिपद्‌ के द्वारा प्रकाशित गुप्तजी की पदावली 
अप्राप्य-सी हो रही थी--यह्‌ देख सन्‌ १३४२ फसली में बसु- 
मती-साहित्य-मन्दिर ने उक्त पदावली का प्रकाशन किया है । 
इसका संशोधन उन्हीं बंगाली विद्वानों के हाथ हुआ है. जिन्होंने 
विद्यापति का अध्ययन एकदम नहीं किया है। इसका परिणाम 
यह हुआ है कि आहृत शब्दों के स्थान में संस्कृत शब्द बना दिये 
गये हैं, जैसे न्‌ के स्थान में ण॒, स्‌ के स्थान में श, ख्‌ के स्थानमें 
क्ष, जू के थान यू आदि। गुप्तजी के शब्दों में में भी यही 
कहूँगा कि प्राचीन लिपिप्रणाली तथा उच्चारण की रक्षा करना ही 
विशुद्धता की रक्षा करना है । “युगल शैल सीम हिमकर देखल'” 
“ज्णई विद्यापति”, “क्षण भरि नहिं रह शुरुजन माँ मे” “शुनह 
नागर” आदि पदों में ज के स्थान में यू, स्‌ के स्थान में श॒, 
हस्व॒ के स्थान में दोष, न्‌ के स्थान में ण, ख ऊे स्थान में क्ष॒ 
ओर स्‌ के स्थान में श पाये जाते हैं । इसमें एक भी ऐसा 
पद नहीं है जिसमें इस तरह की अजशुद्धियों की भरमार न 
हो। गुप्तजी ने बंगाल के उन परिडतों की कड़ी समालोचना की 
है जिन्होंने संस्कृत व्याकरण के नियमानुसार विद्यापति के पदों 
का संशोधन किया है, किन्तु दुर्भाग्यवश, गुप्तजी की पदावली 
( वसुमती-साहित्य-सन्दिर द्वारा प्रकाशित ) का भी संशोधन उसी 
श्रेणी के परिडतों के द्वारा हुआ है. जिस का परिणाम यह हुआ 


है कि गुप्तजी ने जिन अशुद्धियों के कारण पदों को अशुद्ध बताकर 
१५ 


ह € रशशछ ) 


उपाय है। सुमें; तालपत्र की पुस्तक में नारायण” का वर्ण 
विन्यास ( 57थंप्र/्र ) नरायण' ( पद ६४, पएष्ठ २० ), नरा- 
एन (पद ४१, १०१, १८७, १८८, ३०५, ३९९, ४००, ४०२, 
४०४, ४११) और 'नाराजेन ( पद, ३० प्रष्ठ १० ) के रूप 
में मिला है । केवल एक जगह नरायन (पद्‌ ४०४ ख ) भी 
मिला है । इससे ज्ञात होता है कि 'नरायन सबसे अधिक अच- 
लित लिपि-प्रणाली थी, किन्तु नरायण, नरायन या नारामेन भी 
लिखा जाता था! शुद्ध संस्क्रत रूप नारायण कहीं भी नहीं 
मिलता हैं । इसलिये नारायण विशद्ध पाठ नहीं माल्म पड़ता है । 
संभव है कि इसकी जगह नाराएन या नाराबेन हों। राज- 
तरक्ञिणी में नाराएन पाठ है 

(८ ) गुप्तजी का कहना है “अनेक समय विद्यापति के पदों 
दीब 'ऊ तथा $' के स्थान में हस्व उ तथा इ पाये जाते हैं 
जैसे सन्दरी के स्थान में सन्दरि | परिवतन करने से भूल होगी.। 

ली में मात्रावृत्त हैं | शब्दों की मात्राओं में ज़रा-सा भी 
परिवतन कर देने पर उनकी रक्षा नहीं हो सकेगी ।” प्रमाण के 
रूप में अनेक उदाहरण भी दिये गये & । इस पद में भ्त्सु 
रद्षिनी पट पाठ रहने पर छन्‍्दों भंग हो जाता है। इसलिये 
गुप्तजी के आर और उदादरगों की तरह यहाँ भी हस्थ ४' होना 

चादिए | इस प्रकार “तसु रद्तिनि पण होइ” पाठ उचित साद्ठम 
पदता ४ । सजनरतिणी से नास रमनि पण होइ” पाठ है । 

टस प्रडार यदि एक ही पद में आठ शब्द ऐसे हों जो 

सम्पादक के ही निय्रमानुसार अग्ुद्ध से माठम पदते हों तो उन 


8 अर 


( २२५ ) 


पदों के संग्रह को विशुद्ध पदावली' कहना मुझे युक्तिसंगत नहीं 
मारूस पड़ता है । 


वद्भीय साहित्यपरिपद्‌ के द्वारा प्रकाशित शुप्तजी की पदावली 
धअग्नाप्य-सी हो रही थी--यह देख सन्‌ १३४२ फसली में बसु- 
मती-साहित्य-मन्दिर ने उक्त पदावली का प्रकाशन किया है । 
इसका संशोधन उन्हीं बंगाली विद्वानों के हाथ हुआ है. जिन्होंने 
विद्यापत्ति का अध्ययन एकदम नहीं किया है। इसका परिणाम 
यह हुआ है कि प्राकृत शब्दों के स्थान में संस्क्ृत शब्द वना दिये 
गये हैं, जैसे न्‌ के स्थान में ण॒, स्‌ के स्थान में श, ख्‌ के स्थान में 
क्ष,जू के थान यू आदि। गुप्तजी के शब्दों में में भी यही 
कहूँगा कि प्राचीन लिपिप्रणाली तथा उच्चारण की रक्षा करना ही 
विशुद्धता की रक्षा करना है । “युगल शैल सीम हिसकर देखल' 
“ज्षणुइ विद्यापत्ति, “कझ्वणु भारि नहि रह गुरुजन साँमे” “शुनह 
नागर” आदि पदों में ज के स्थान में यू, स्‌ के स्थान में श॒, 
हस्व के स्थान में दीघ, न्‌ के स्थान में ण, ख के स्थान में क्ष 
ओऔर सके स्थान में श पाये जाते हैं। इसमें एक भी ऐसा 
पद्‌ नहीं है जिसमें इस तरह की अशुद्धियों की भरमार न 
हो। गुप्तजी ने बंगाल के उन परिडतों की कड़ी समालोचना की 
है जिन्होंने संस्कृत व्याकरण के नियमानुसार विद्यापति के पदों 
का संशोधन किया है, किन्तु दुभोग्यवश, शुप्तनी की पदावली 
( वसुमती-साहित्य-मन्दिर द्वारा प्रकाशित ) का भी संशोधन उसी 
श्रेणी के परिडतों के द्वारा हुआ है जिस का परिणास यह हुआ 


है कि गुप्तजी ने जिन अशुद्धियों के कारण पदों को अशुद्ध बताकर 
१५ 


( शरशन ) 


पर तो किसी तरह को आलोचना हो ही नहीं सकती--इस स्पष्ट- 
वादिता के लिये गुप्तजी मुझे क्षमा कर । 
इसके बाद बाबू श्रजनन्दन सहाय की बारी आती है । आपके 
द्वारा संपादित “मैथिल कोकिल अथातू विद्यापति” का प्रका- 
शन आरा नागरी-प्रचारिणी सभा ने किया था | उस पदावली 
की भूमिका में सहायजी लिखते हैं--/विद्यापति के अनेक संस्करण 
वंग-भापा में हैं, किन्तु हमलोगों के पाठ एवं अर्थ में अनेक 
स्थानों में उनसे तथा श्रीमान्‌ प्रियसंन साहिब के संस्करण से 
बहुत कुछ प्रभेद है | अन्यस्थानीय होने के कारण बहुत-से हिन्दी 
पद्मों तथा शब्दों के उच्चारण एवं अथ समभने में उन महा- 
शयों को कठिनता हो गई है । अतएव उनलोगों ने उन्हें अपने 
ढंग से लिख डाला है । हिन्दी शब्दों से पूण परिचय नहीं रहने 
के कारण उन संस्करणों के गोतों में कहीं-कहीं छन्ददोप भी रह 
गया है [११००००९००१०५**०० ०००] मैंने यथासाध्य इन त्रुढ्ियों के 
सुधारने तथा इन दोपों से बचने की चेष्टा की है ।” ( मेथिल 
कोकिल की भूमिका प्रछ ३ ) | 
आपकी भूमिका से ही ज्ञात होता है कि किसी प्राचीन पुस्तक 
के आधार पर आपकी पदावली प्रकाशित नहों हुईं थी । इधर 
उधर से पदों का संग्रह कर आपने पदावलो ग्रकाशित कर दी । 
इसका परिणाम यह हुआ कि लिपिप्रणाली की जरा भी रक्षा 
नहीं हो सकी । धावल, गाय (जाता है ), पडु ( पढ़ता है ), 
तु ( तुआ के स्थान में ), जीमति ( जीवति ), शिवसिंह, युवती 
(६ जुबती 2५ विधि (्‌ विहि )) श्स ( गिम ), नेल ( लेल )५ यक 


( २२६ ) 


( एक ), अगेयानी ( अगेआनी ), याव ( जाबव ), सो (से ) 
भनय ( भनह ), हांस ( हास ), आनत ( अनत ८ अन्यत्र ), 
नहीं ( नहि ), पुनतम ( पुनमत ) आदि सैकड़ों बरसविन्यास 
की अशुद्धियाँ हैं । कतना, देखली, करथ यह, देगेली--आदि 
दूसरी भाषाओं के शब्दों का भी व्यवहार किया गया है । पाठकों 
के परिचय के लिये में नीचे एक पद उद्धृत करता हूँ - . 

ससन _परस खसु अम्बर रे देखलों धनी देह। 

नव जलधघर तरे संचर रे जनि वबिजुरी रेह॥| 

आज देखलों घ॒नि जाइल रे मोहि उपजल रंम। 

कनकलता जनु सर रे मदि निर-अवलंम । 

ता पुन ऊपरुद देखलों रे कुचयुु अरविन्द । 

िगछ्तित नहिं. किंयु कारण रे सोम मुखचन्द। 

देवसिह जप नागर मे हासिनि दइ कन्त। 


तालपन्न की प्राचीन पुस्तक से ज्ञात होता है कि उत्तम पुरुष 
( [078५ ९०४०७ । के एकबचन में 'ल' या हुँ” लगाया जाता है। 
निम्नलिखित पदों में दोनों तरह के प्रयोग पाये जाते हैं । 


(१ ) तहि पठश्रोलाहुँ तोहर राम ( पद ५८ » 
(२ ) सपने देखल हरि ( रागतरक्लिणी ) 
(३) मेला पुलके पुरि (५. +#) 


* ( ४) सपधरे स श्ननसिम हरि गहलिहुँ गिम ( पद ३०४) 
इस से निविवाद सिद्ध होता है कि प्राचोन मैथिली के भतकाल 
की विभक्ति 'ल' या हुं! है.न कि लॉ। इसलिये देखलों ( तोन 
बार ) विशुद्ध शब्द नहीं है। करता हुझ्ना!, जाता हुआ! आदि 


( २३० ) 


अथों में 'करइत', जाइत' आदि शब्दों का व्यवहार पाया जाता 
है न कि करइल, जाइल आदि; क्योंकि 'ल' भूतकाल की विभक्ति 
है । फिर न जाने और पुस्तकों का पाठ 'जाइत' जाइल' के रूप 
में कथों बदल दिया गया । मैथिली में 'नहि' में अनुस्वार नहीं 
पाया जाता है । तालपत्र की पुस्तक में कहीं भी अनुस्वार नहीं 
है । इसलिये मेरी राय में अनुस्वार लिखना ठीक नहीं है । इस 
पद में 'प्रेम' के अथ में 'रंग' शब्द का व्यवहार किया गया है 
जिसको सहायजी ने 'रंभ' के रूप में परिणत कर दिया। संभ 
शब्द को 'रम्य' का अपभ्रंश मानकर उसका अथ रम्य भाव 
किया गया है । आप ही जानें कि किस आधार पर यह परि- 
च्तन किया गया है। इसके साथ तुकबन्दी के लिये दूसरा भी 
मनमाना परिवतन करना पड़ा । अथ 'अवलम्ब' ही किया गया 
है, किन्तु शब्द बना दिया गया अवलंभ' | 'किछु कारण' के 
स्थान में कियु कारण' पाया जाता है । 'किंयु” मैथिली का शब्द 
नहीं है । अवोचीन मैथिली में तो इस शब्द का व्यवहार ही नहीं 
होता है । प्राचीन मैथिली में भी विद्यापति, उमापति, ज्योतिरीश्वर 
ठाकुर शआदि कवियों में किसी ने इसका व्यवहार नहीं किया है । 
इसलिये इस प्रकार नये शब्दों की रचना कर उनके छारा विश्ञुद्ध 
पाठ की रा नहीं हो सकती है। दिवी' का ग्राकृत रूप दिद' 
है न कि देह, विशेषतः छनन्‍्द के अनुरोध से यहाँ दिई! होना 
चादिय । इनके अतिरिक्त रागतरत्विणी में 'ससन परसे' इस पद 
का पटला झच्द हे। मैथिली में, विशेषतः विद्यापति की मैथिली में 
कर कारक की विभक्ति 'एं! हैं ।इसलिये 'ससन परसे' होना युक्ति- 


( र३१ ) 


युक्त प्रतीत होता है| हिन्दी के 'चिराग् तले अन्धेर' आदि 
वाक्यखंडों में 'तले' शब्द का भले ही व्यवहार किया जाय, किन्तु 
मैथिली ( श्राचीन या अवोचीन ) में तलें या तरे नहीं होता है । 
इसलिये “जलघरतरे' के स्थान में 'जलधरतर' होना चाहिये । 
यही पाठ 'रागतरक्विणी' में भी पाया जाता है। इस प्रकार एक 
एक पद सें बारह या उनसे भी अधिक अशुद्धियों के रहने पर 
यह पद्संग्रह विशुद्ध पदावल्नी कहलाने का दावा किस प्रकार 
कर सकता है ९ 

डा० श्रियसन ने भी लोगों से सुनकर ही पदों का संग्रह 
किया था । आपने किसी आचीन पुस्तक की सहायता नहीं ली 
थी । इसलिये आपकी भी लिपिप्रणाली इसी श्रेणी की है । 

पुस्तक-भंडार ( द्रभंगा ) के द्वारा प्रकाशित बाबू रामवृक्ष 
शर्मा 'वेनीपुरी' द्वारा संपादित पदावली के अध्ययन से ज्ञात 
होता है कि आपने अवोचीन मैथिली से सहायता ली है. और 
उसकी सहायता से अनेक संशोधन तथा परिवर्तन किये हैं । 
उदाहरण के रूप में में एक पद का अंश नीचे उद्धृत करता हैँ--- 

ननन्‍्दक नन्दन क्दंबेरि तरुतरे धोरे धीरे मुर्रल्त बोलाव। 
( बाबू नगेन्द्रनाथ गुद्ठ की पदावली ) 

वायू नगेन्द्रनाथ गुप्त की पदावली में “कदंवेरि! पाठ है । 
मैथिली ( प्राचीन तथा अर्वाचीन ) में केवल सबनामों के बाद 
संवन्ध का चिह्न 'र होता है; जेसे जकर, तकर, हमर, तोहर 

१ तालपन्न की पुस्तक में 

(१ ) 'एंसारेरि भाव! सी पाया जाता है । 





६ र३इ२ ) 


आदि | संज्ञाओं के बाद संवन्ध का चिह्ृ क' होता है जैसा कि 
इसी पद के 'नन्‍्द क' और “जमुना क' शब्दों से ज्ञात होता है । 
सहायजी को यह खटका । आपने वोलचाल की मैथिली के 
आधार पर कदम क' बना दिया । शर्माजी को यह नहीं जँचा । 
आपने संस्कृत शब्द 'कदस्व ही रकखा, किन्तु विभक्ति कि 
लगाई । इस प्रकार आपने कदंवेरि' के स्थान में 'कदम्बक बना 
दिया। इस तरह अवोचीन मैथिली ओर संस्कृत की खिचड़ी पकाने 
से विशुद्ध पाठ सुरक्षित रहना असंभव है। रागतरक्विणी में 
'कदवेरि' पाठ है जिसका अर्थ कई वार' माहछूम पड़ता है। इन 
मनमाने पाठों में कौन सा पाठ अच्छा है-यह्‌ बतलाना मुश्किल है । 

अभी तक तीन पद उद्धृत किये गये हें--( १ ) वन्नीय 
साहित्य-परिपदट्‌ की पदावली से (२ ) बसुमती साहित्य-मन्दिर 
के द्वारा श्रकाशित पदावली से और (३) आरा-नागरी प्रचारिणी 
सभा द्वारा प्रकाशित “मैथिल कोकिल” से । 

शर्माजी की पदावली में प्रथम पद में 'कहहि' या 'कहय! 
के स्थान में कह पाठ है। प्राचीन तालपत्र की पुस्तक में इस 
तरह का बणविन्यास पाया जाता है। इसलिये इस विषय में 
सुझे कुछ भी नहीं कहना हैं । आपने दिम के स्थान में हिम! 
बना दिया । अर्थ के अनुसार यद्द परिवर्तन युक्तियुक्त प्रतीत 
होता है, किन्तु इस परिबतन से छन्दोभंग' दोप अवश्य हो 
जाता £। नोडू-मगेट्कर कोमल बनाये हुए शब्दों के अनेक 
प्रयोग विद्यायनि की पदावली में पाये जाते £। इसलिये “द्विम” 
गाना ही बाइट्रनीय 2ै। आपने कुचजुग उपर चिकुर फुजि 


( २३३ ) 


पसरल' की जगह “कुचजुग परसि चिकुर फुजि पसरल” बना. 
दिया है। इसकी व्याख्या आपने इस भ्रकार की है “दोनों कुचों| 
से स्पश करते हुए, केश खुलकर छिंटके हुए हैं. जिनसे ( मुक्ता ' 
की ) माला उरझी हुई है, मानों सुमेह पवत पर चन्द्रमा को 
छोड़कर ( क्योंकि केशरूपी अन्धकार है ) सब तारे मिलकर 
उगे हों ।” मैथिली सें 'परसि' पूवकालिक क्रिया है। इस प्रकार 
शब्दार्थ होगा “स्पश कर” न कि स्पश करते हुए जिस भ्रकार 
कि आपने व्याख्या की है। छिटकने में स्पश से कोई लाभ नहीं 
होता है। इसलिये इस प्रकार की व्याख्या और परिवतन मुमे 
नहीं जँचते हैं । जिस प्रकार उपमान वाक्य में 'सुमेरु पर सब 
तारे उगे हैं” वर्णन है उसी प्रकार उपमेय वाक्य में 'कुचजुग के 
ऊपर केश छिटके हैं” रहना अच्छा मालूम पड़ता है। दोनों 
कुचों को स्पश करते हुए! कहकर यही अर्थ श्रगट करने में. 
“उक्तिवैचित्य' भी नहीं मालूम पड़ता है जिस कारण भी यह 
परिवतन क्षम्य होता । इसलिये रागतरहज्लिणी का पाठ 'कुचजुग 
'उपर' वद्लकर 'कुचजुग परसि' बनाना मुझे अच्छा नहीं माल्स 
होता है। “विहिन सब तारा” की. जगह “बिहिनु सब तारा” 
वना दिया गया है । पहले उदाहरणों के साथ यह बतलाया जा 
चुका है कि विशेषयणों में भी ख्लीलिजझ्न का चिह्न रहता है | इसलिये 
'विहिनि! विशुद्ध पाठ बदलकर उसके स्थान में 'विहिनु' वनाने का 
कोई भी कारण मुझे नहीं दिखाई पड़ता है। प्राचीन तालपात्र को 
पुस्तक म॑ आइ, जाइ, लजाइ' आदि शब्दों में हस्व इकार पाया 
जाता है । हिन्दी में व्यवहत 'कोई' शब्द के आधार पर इंन शब्दों 


$ 
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में दीघ (६! बना दी गई है। रागतरह्निणी में भी हस्त ४! है। 
यह भी पहले बताया जा चुका है कि “तसु रंगिनि पए होइ 
शुद्ध पाठ है। शर्माजी ने छन्दोमड्” दोप की अवहेलना कर 
रड्डिनी' शब्द ( दीघे, ई ) बना दिया है । 

दूसरे पद में 'मुखससि डरें' रागतरबश्लिणी का पाठ 
है। शमोजी ने डरे के स्थान में डर” बना दिया। मैथिली में 
अकारान्त शब्दों के बाद ठृतीया का चिह्न '(एं! है। इसलिये डर 
होना युक्ति-सज्ञत भी मालूम पड़ता है। इसी प्रकार तें सझ्ञगे 
भ्ुुजपासे' के स्थान में तिं सझ्ला भुजपासे! बना दिया गया है । 
यहाँ भी वही कारण है । आकारान्त शब्दों के बाद ढृतीया का 
चिह् े! है । कोई कारण नहीं है कि वह हटा दिया जाय । 

तृतीय पद में ससन परसें' के स्थान में ससन परस' बना 
दिया गया है, विभक्ति का लोप कर दिया गया है। 'हासिनि 
देइ कन्‍्त' में छन्द के अनुरोध से दिइ' के स्थान में देई' होना 
चाहिये । रागतरद्विणी में तो दिवी' पाठ है । 

इस प्रकार यह निःसंकोच कहा जा सकता है कि इस तरह 
की अशुद्धियों के रहते किसी भी पदावली को बिशुद्ध पदावली 
नहीं कह सकते हैं और न कोई पदावली विश्वुद्ध पदावली कहलाने 
का दावा ही कर सकती है । 


विद्यापति के पर्दों की व्याख्या 
केवल पदों के पाठ में ही अशुद्धियाँ नहीं हैं, कहीं-कहीं 
मनमानी व्याख्या भी की गई है। बाबू नगेन्‍्द्रनाथ गुप्त ने अनेक 
उदाहरणों के द्वारा प्राचीन संग्रहकारों के पाठदोप तथा व्याख्या- 


(६ शरभप ) 


दोप दिखलाये हैं। वे संप्रट उपलब्ध नहीं छोते ४£। इसलिये 
उनकी समालोचना करना व्यूथ है। यहाँ बाबू नगेन्‍्द्रनाव शुप्त 
की पदावलों से ही एक-दो पद उद्थूत किये जाते हैं. और उनकी 
व्याख्या की ओर पाठकों की दृष्टि आकृष्ट की जाती £--- 

जीवन रूप आशुल दिन 'एरि। 

से देशि आदर फुल सुगरि॥ 


अब भुल् एराक्ष गुछुम सूद छत्य। 
वारि-विहुन सर केओ नह पृथ्र 


इस पदांश में गुप्रजी 'माल' शब्द का 'अथ कट, गन्वशन््य 
करते हैं । मेरे विचार में कटु ( कड़वा ) और गन्धशन्य-- दोनों 
समानाथंक शब्द नहीं हैं ; क्‍योंकि कट्ठ में उत्कट गन्ध होती । 
बंगला में काल! शब्द का अथ भले दी फड़वा दोता हो, फिनतु 
मैथिली में माल शब्द का व्यवद्दार इस पथ में नहीं होता है । 
ज्योतिरीश्चर ठाकुर कृत 'वणणनरतनाकर! और बिद्यापति के पदों 
के अध्ययन से ज्ञात होता है. कि अवाचीन मैथिली के 'ड' के 
स्थान में प्राचीन मैथिली में 'ल' होता था जैसे दाड़िम के स्थान 
में दालिम । इस तरह के अनेक उदाहरण पाये जाते हैं। इस- 
लिये मेरी राय में झाल की आधुनिक मेथिली झाड़ है और उसका 
अथ पतझड़ है । इस तरह इस पदांश का अर्थ यह है- “चार 
दिनों ( कुछ ही समय ) तक यौवन और सौन्दय थे जिन्हें देख 
कर मुरारि ने मेरा आदर किया। इस समय पत-झड़ हुई हे, 

सब फूलों के पेड़ ढूँठ हो गये हैं:। जल से रहित सरोबर को 

कौन पूछता है १ इस समय मेरे पास यौवन नहीं है, फिर मुझे 

(१ ) केवल अश्षयचन्द्र द्वारा प्रकाशित पदावली मुमे; मिली है । 
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चल चल सुन्दरि मुम इर झाउ 
हतमत करदने नि शोषण पाता । 





इस पदांश में शुप्रजी न 'ततमत शाब्द का अथ॑ पिलम्ब 
किया है। किन्तु मेरी राय में इसका अब 'ख्रागा-पीछा' ४ ॥ इस 
दोनों पंक्तियों फे वाद दो पंक्तियाँ इस तरह हैं:--- 
“'ुझतन परिनिन टर फ्रम दूर 
विनु सादस विधि आाप्त न पूर |! 
अथोत्‌ गुरुजन और परिजन का टर दूर करो, क्‍योंकि 
साहस के बिना इश्वर आशा पूरी नहीं करते (। यदि ततमत 
शब्द का अथ विलम्ब दोता तो बिनु साहसों फो जगह 'विम्लु 
शीघ्रता' होना उचित था | आगा-पीछा करती हुई नायिका फो 
साहसी बनने का उपदेश देना ही समीचीन प्रतीत दोता है) 
अबवोचीन मैथिली में भी तारतम्य और ततमत शब्दों का 'आगा- 
पीछा' अथ में व्यवहार होता है। तारतम्य संस्क्रत शब्द है । 
संस्कृत में दो म॑ एक का उत्कप दिखलाने के लिये तर (त्रप) 
प्रत्यय का और अनेक में एक का उत्कप दिखलाने के लिये तम 
( तमप्‌ ) प्रत्यय का व्यवहार द्वोता है। तरतम से भावषाचक 
संज्ञा तारतम्य है। इस प्रकार यह उत्कृष्ट है या वह 'अथात 
आगा-पीछा करना तारतम्य शब्द का अथ है । इसी से 'ततमत 
शब्द की उत्पत्ति हुई है। इस शब्द में कोई भी ऐसा प्रत्यय या 
प्रकृति नहीं है जिससे 'विलम्ब' अथ करने में आंशिक सहायता 
भी मिले । इसलिये गुप्तजी ने यहाँ सरासर भूल की है । 
एक दूसरा भी उदाहरण लीजिये-- 
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पिश्नो। परवास आस तुञ पासहि तें कि बोलह जदि आन | 
जे प्रतिपाक्क से मेल्ल पावक इथीं कि बौलत आन॥। 
साजनि अघट न घटावह मोहि | 
पहिलदि आनि पानि पिश्रतमें गद्दि करे धघरि सोपलिहुँ तोदि। 
कुलटा मए जदि पेम बढ़ाइश्न तें जिवने की काज । 
तिला एक रंग रमस सुर पाओेव रहत जनम भरि लाज। 
कुल कामिनि मए निश्र पिश्रव विलसए शअप्यों कतहु नदि जाई। 
की मालति मधुकर उपमोगए किया लतहिं सुक्षाद | 
विद्यायति कद्द कुल रसलें रद्द दुतिवचने नद्रि काज। 
राजा मिवर्सिद रूपनगाएन लगिमादेत्रि समाज । 
हस पद में बावू नगेन्‍्द्रनाथ श॒ुप्त तीसरी पंक्ति की व्याख्या 
शस प्रकार करते हैं. “सम्ि आमार 'अघटन घटिवे।” शुप्रजी 
की राय में ्घटन एक शब्द है, किन्तु गुप्रजी की व्याख्या से 
मं सदमत नहीं हो । विद्यापति के और-ओऔर पदों पर दृष्टि डालने 


( *३६ ) 
से घात होता है. कि 'द लगाने से आप्तायक क्रिया चननी टू न 
कि भविष्यत्‌ काल की क्रिया । 
[ थू ह। मधुर न ऋपधु ज्नु यबाज्र्‌ 
(२) ऑचरें बदन $एपावट भौरि 
(% ) पुन जनु आदद एमर समाज 
( ४) साननि अदेफत देद असदास 
(४६) ६5 ने परह प्रमु 
(६) कैतव ने परदे आन 
उपर के पदों में 'ह' लगाने से शआत्ा्थक 
हैं। 'ह' लगाने से कहीं-कह्ां वतमानकाल की भी क्रिया घनती 
है; जैसे ( १ ) करद रंग पर र्मनी साथ ( २ ) गाए घरावए, 
गोकुल्न वास आदि । किन्तु भविष्यतकाल में 'ह' का प्रयोग 
विद्यापति के पढों में शमी तक देखने में नहीं आया । 
अवोचीन मैथिली में भविष्यतकाल में 'ह का प्रयोग होता हैं; 
जैसे - जयवह्‌, करवह, पढ़वह, आदि । किन्तु दोनों में अन्तर है; 
जैसे--करयवह ( भविप्यतकाल ), करावह ( पआक्षाथक क्रिया ), 
जयवह ( भविप्यतकाल ), जाह ( आज्ञा्थक क्रिया )। यहाँ यदि 
घटयबह रहता तो संभव था कि यह भविष्यत्तकाल की क्रिया 
होती, किन्तु 'घढावह है, जो, मेरी राय में, आज्वाथक क्रिया 
है। 'अघटन' में दो शब्द हैं अघट और न । अघट फा भ्र्थ है. 
नहीं घटित होनेवाला अथोत्‌ जिसका होना अनुचित है । दूसरे 
शब्दों में 'अधठो का अर्थ है. अनुचित कार्य । मोदि का अरे ह्ले 
मुझसे ( सेरे द्वारा ) या मोहित कर अर्थात्‌ चिकनी-चुपड़ी 
वातों के द्वारा छुभा कर । इस प्रकार इस पदांश का अथ हुआ 


क्रियाएँ घन गद 
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कि चिकनी-चुपड़ी वातों के द्वारा अलोभन देकर (मुभसे ) 
अनुचित काये मत करवाओ । इस तरह युक्ति-युक्त नहीं होने के 
कारण शुप्तजी की व्याख्या “आमार अघटन घटित हइवें” 
समीचीन नहीं माठूस पड़ती । 

शुप्तजी की व्याख्या की विशेष रूप से समालोचना पुस्तक- 
भंडार के द्वारा प्रकाशित मेरी “महाकवि बिद्यापति की विशुद्ध 
पदावली” के “विशेष वक्तव्य' अंशों में मिलिगी । जिन सज्जनों 
को इस विषय में दिलचस्पी हो उनसे प्राथना है कि वे कृपाकर 
उस पुस्तक पर भी छृपा-दृष्टि डालें । 

सहायजी ने तो इन्हीं समालोचनाओं के भय से पदों की 
व्याख्या ही नहीं की। आपकी पदावली में केवल इने-गिने शब्दों 
के अर्थ पदों के अन्त में पाये जाते हैं, तो भी क्रिया के काल 
में अनेक अशुद्धियाँ मिलती हैं । 

सपनहुँ रूप वचन एक भाखिय 


ब्छ 


मुख से ठुर कमर 'ोरे 
यहाँ एक भी बात मुँह से निकालो, मुँह पर से कपड़ा 
हठाओ--यही नायक की आथना है। भाखिय और करू दोनों 
आज्ञाथक क्रियाएँ हैं, किन्तु आपने भाखिय के स्थान में भाखय 
बनाकर “कहा” अथ किया है, किन्तु 'दुरि करु का अथथ हटा 
लो” किया गया है। दोनों क्रियाएँ एक ही काल में हैं। फिर 
सहायजी ने एक को भूतकालिक क्रिया और दूसरी को आज्ञाथक 
क्रिया बना दी । दोनों मिलाकर क्या अर्थ होगा-यह 
सहायजी ही जानें | 


झधान पद प्रेम अगुगग प्रदाता / को एग्मपा तिल 
( छा ) भें सथा होना रहना 2] राधा एहली है कि परम 
में झप्ण का ाप देंगनी आ रही हैं, छिसतु मेरा मन सन्‍्पष्ट नहीं 
एजओआ । ( सन्‍्ताप दीया केसे है यदि एक ही छाप्ग यारपार 
नर आते भी संभव भा द्लि उसके इशनस से रागा ठाथ जाती 
ओर, उसें; देखमे फी जग भी दृए्दा नहीं दागी, किन्मु भेम 
गैकृणण फो प्रति क्षण बददता रहना है। जो झृष्ण एफ पंटा 
पहले थे, यद अभी नहीं 4ै। फिर नये झष्ण फे दशन फे लिये 
अ्मुफता स्वाभाविक 2) | ( यदी फारण £ं फि ) उसने अनन्त 
फाज़ से अपने हृदय में झप्ण का हृदय रतप्या, फिन्‍्मु हृदय शीतल 
नहीं हुआ । दूसरे दाच्दों में प्रेम यददी £ जो प्रति क्षण नायिका 
और नायक में नयीनता जाता रद । 

सह्ायजी की व्याख्या सुनिय । सदायजी इस सर्द संतिप्त 
ब्याय्या फरने | फ्रि अर्थ शकादम 'फ्रस्पष्ट है रात जाता | । 
इसके अतिरिक्त बह अरस्पष्ट और संक्षिप्त व्याख्या भी अग्ुद्धियों 
से खाली नदीं ६ै। आपकी व्याख्या ज्यॉ-्क्रीस््यों नीचे उद्धृत 
की जाती ट-- 

१६ 
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“सोइ ००८ वर्णन करने में प्रति मुहत्त वह प्रणय और 
अनुराग नूतन होता है। जनम अवधि--जनम-भर ।” 
वर्णन करने में प्रति मुहूत्ते नया होता है--इसका क्‍या अर्थ, 
जन्म-भर श्रीक्षष्ण का रूप देखकर भी संतोप क्‍यों नहीं हुआ, 
हृदय शीतल क्यों नहीं हुआ ? इत्यादि अनेक प्रश्न उठते हैं । 
ऊपर इस पद की व्याख्या दी गई है । उस व्याख्या से इन सब 
अश्नों के उत्तर हो जाते हैं ! इसलिये सहायजी की यह व्याख्या 
मुझे एकदस नहीं जँचती है। इस तरह एक अति असिद्ध पद 
की इस प्रकार व्याख्या करना सहायजी के सदश विद्वानों को 
नहीं सोहता 28, 2 'बनीपुरी' जा है 
वाँवू रामबृत्त शर्मा वेनीपुरी का एंक नंमूना दिखलाकर 
यह अंश समाप्त करता हूँ। इसमें कोई संदेह नही' कि विद्यापति 
की पदावली सें बहुत ऐसे शब्द हैं जिनका उचित अर्थ अभी तक 
ज्ञात नहीं हुआ है। मेरी राय में टीकाकार या टिंप्पणीकारीं 
के लियें उचित है कि वैसी जगहों पर स्पष्ट कह दें कि इसंकां 
उंचितं अंथ अभी तक नहीं हो सका है । 
वसंन्त-वर्णन से एक पदांश नीचे उद्धृत किया जाता है-- 
माथ मास सिरि पंचपि गजाइलि ' 
नवए मास परण्चम दृसुआई 
अति धन पीढां दुख बंद पाओल 
वनसपति के बधाई हे। 
( वनसपति मभेलि धाइ हे) , 
बाबू नगेन्द्रनाथ गुप्त के द्वारा संपादित और वज्ञीय साहित्य- 
परिपद्‌ के द्वारा अकाशित पदावली ( प्रछ ३२६३ ) में लिखा है 


( २४५ ) 


पश्चम स्वर के साथ हलकापन अथान्‌ प्रसव हुआ' हो। किसी 
उत्सव के समय नये पत्ते से सजाना, गाना आदि स्वाभाविक है। 

अभी तक इस पद का उचित 'अथ किसी से नहीं हो सकाहँ। 
इसलिये में वेनोपुरी' महोदय की समालोचना इस पदांश के लिये 
नहीं करता। किन्तु में समालोचना करता हूँ इसी पद के दूसरे अंश 
के लिये, जहाँ आपने अर्थ का अनर्थ किया है। वसन्‍्त के 
जन्मोत्सव के अवसर पर विद्यापति भौरियों से गाना गवाते है । 
जन्मोत्सव के समय स्त्रियों को पीली साड़ियाँ दी जाती हैं. । इसलिये 
विद्यापति पीले पाडर (पाटली) के फूलों पर उन्हें बिठला देते हैं । 
गाने के साथ वाजा भी चाहिये। धतरे की आकृति तुरही की 
तरह होनी है और धतूर' शब्दका अथ भी तुरही है। 
इसलिये धतृरा तुरही के रूप में उपस्थित किया जाता है। पदांश 
नीचे उद्धृत हैं । 

पीछरि पोटरि महुअरि गावए काहरकार चघतूरा। 

वधेनीपुरी पीआरि पॉडरि सहुअरि -इन तीनों शब्दों का अथ 
गीतविशेष वताते हैं। जहाँ तक में जानता हूँ, मिथिला में कोई 
भी गाना इन तीनों नामों से प्रसिद्ध नहीं है। यदि 'वेनीपुरी' यह 
चतलाने की क॒पा करते कि इन गानों का उपयोग कव, कहाँ ओर 
किस अवसर पर होता था या होता है तो इस विपय पर नया 
प्रकाश डाला जाता। मिथिला का केन्द्र मेरी जन्मभूमि है-- 
मिथिला के गीतों से में पूर्ण परिचित हूँ, किन्तु ये नाम मेरे लिये 
नये हैं । 

खत्पष्टठ अथ 
कहीं-कहीं इस प्रकार व्याख्या की गई है कि अथ स्पष्ट नहीं 


( २४६ ) 


होता है। उदाहरण के रूप में में नीचे एक पदांश उद्ध्तत करता हूँ-- 
| सुरुज सिन्हुर बिन्दु, चान्दर्नें लिझिए इन्हु तिथि कि गेल तिलक । 
“सिन्दुर विन्दु सूर्य, चन्दने चन्द्र आकिल, तिलके तिथि 
कहिया गेल ( तिलक विन्दुर संख्याय तिथि सूचित हइल')-गुप्त 
जी की व्याख्या है । यदि तिलक की चिन्दियों की संख्या से ही 
तिथि बतलाई जाती तो चन्द्रमा और सूर्य के मिलन की क्या 
खआ्रावश्यकता थी, सिंदूर और चन्दन दो श्रकार के तिलक क्‍यों 
किये जाते ? हरएक वर्णन का कुछ-न-कुछ उद्देश्य अवश्य होना 
चाहिए । मेरे विचार में तिलक के द्वारा वह कह गई कि आज 
अमावस्या तिथि है। जैसा कि अमावस्या शब्द के शब्दार्थ से 
ज्ञात होता है, उस तिथि को चन्द्रमा और सूय का मिलन होता 
है। सिद्धान्तकीमुदी में अमावस्या शब्द की व्युत्पत्ति इस अकार 
की गई है “अमा ( सह ) वसतोस्यां चन्द्राकोवसावस्या” अथोत्‌ 
जिस तिथि को चन्द्रमा और सूर्य साथ वास करते हैं उस तिथि का 
नाम अमावस्या या अमावास्या है। इसलिये लाल सिन्दूर विन्दु के 
रूप में सूये, और सफेद चन्दन की विन्दी के रूप सें चन्द्रमा तथा 
उन का मिलन दिखलाकर अमावास्या तिथि वबतलाई गई है। यही 
इसका यथार्थ अथ मालूम पड़ता है। यहाँ यह स्पष्टीकरण 
आवश्यक था। ऐसे पदों को संख्या कम नहीं है जहाँ इस तरह 
स्पष्टीकरण की आवश्यकता है। | 
कठिन पदें में मनसाना परिवतेन 


रागतरब्विणी के दो पदों में 'कनए केआसुति' शब्द पाया 
जाता है। 


( 'श४७ ) 


(१९) कनए केश्ासुति तोरने तूल, लावा विथरल वेलि क फूल । 

(२) कनए के आसुति पत्र लिखिए इलु रासि नदछत कण लोला 

शुप्तजी की पदावली में प्रथम पद में “कनय केसुया मुति 
तोरण तूल' पाठ है जिसका अथ सोने के किंशुक ( पलाश का 
फूल ) की मूर्त्ति तोरण है” । दूसरे पद में “कनए केछुआ 
सुतिपत्र लिखिये हछ” पाठ है । “राशि और नक्षत्र स्थिर कर 
कनक-वर्ण केशर पत्र पर लिखा” अर्थ किया गया है । 

रामवृक्ष शमा वेनीपुरी शब्दों का परिवत्तन करने में सिद्ध 
हैं। प्रथम पद में आपका पाठ है “कनक किसुक मुति तोरन 
तूल” । भुप्तजी के पाठ में छन्दोमंग दोप है। इसलिये मठपट यह 
परिवत्तन कर दिया गया है। कठिन शब्दों पर टिप्पणी लिखना 
तो आवश्यक ही नहीं है। आप 'कनक' का अथ सोना, तोरन- 
तूल' का अर्थ तोरन के समान लिखकर सनन्‍्तुष्ट हो गये। क्‍या 
सफाई है? दूसरे पद में भी आपने इसो चातु्य का उपयोग किया 
है। केसुआ' शब्द में आ' रहने पर छन्दोभंग होता था। इसलिये 
उसको केसुअ वनाकर “कनक केसुअ सुति-पत्र लिखिये हछ' पाठ 
वना दिया। व्याख्या करने में आपने कुछ वारीकी जरूर 
दिखलाई | केसुअ का अथ 'पलास' और सुति-पत्र का अथ 

जन्मपत्र' कर दिया ! 

( वंदनवार ) ऐ । वेलो का फूल धान का लावा दे । 

(२ ) यद्द वसतन्त के जन्म का वर्णन है। राशि, नछ्त्र आदि ठीककर 
क़त्तक क्रेआासुति! पर जन्मप्रत्न लिखा गया । 

(३ ) केछया करा अधै 'किशुक' और मूर्ति का अथे मूर्ति किया गया है। 


(०: 2) 


विधि निरदण कोन दोसे दहु दरकूक कोरसजों मोरि कमलमुस्ि रे । 
मन कर गरत् गराक्षित्र. पाप आतम बच रे | 
गजसिंद कह दुख छाड़द सुनद्द विरदि जन रे। 
जप पुरुषोत्तम स॒हि रह तेद्दि दयान मिलु रे। 
यह पद रागतरह्विणी में है। रागतरकह्विणी में जिस प्रकार 
यह पद्‌ उपलब्ध हुआ है, ज्यों-का-त्यों उद्थ्ृत किया गया है | 
श॒ुप्तजी की पदावली में इस पद के नीचे “मिथिलार पद” लिखा 
हुआ है जिससे ज्ञात होता है कि दरभंगा में रहकर आपने 
द्रभंगा-नरेश की सहायता से जिन पदों का संग्रह किया था 
उनमें यह भी एक है। आपको रागतरकह्लिणी में यह पद नहीं 
मिला । यही कारण है कि आपने दो-एक परिवत्तन भी कर 
डाले। 'मन कर गरल गरासिअ पाप आतम-चध रे! के बाद 
“जीवन लाग सरन सन मरन सोटाओन रे। 
मोर दुख के पतिश्नाएत सुनह विरिद्विजन रे। 
विद्यापति कइ सुन सुन्दरि धीरज घरू रे। 
अखचिर पभिलत तोर प्रियतम मन दुख परिहरु रे । 
ये चार पंक्तियाँ पाई जाती हैं । 
द्रभंगा-राज प्रेस के द्वारा प्रकाशित रागतरक्षिणी ( प्रष्ठ ६८ ) 
में यह पद पाया जाता है। गायिक-परंपरा से प्राप्त पाठ की 
अपेक्षा प्राचीन पुस्तक में प्राप्त पाठ को अवश्य ही अधिक 
प्रामाशिक मानना पड़ेगा । गायिक-परंपरा से आप्त पद में विद्यापति 
का नाम मिलता है, किन्तु रागतरह्षिणो के पद में 'गजसिंह” 
ओर 'राजा पुरुषोत्तम! पाये जाते हैं । इस तरह संभव है कि यह 
विद्यापति की रचना न हो। 


( १५२ ) 


गया है | इसलिये लेखक की भूल से विद्यापतिकी जगह गजसिंह' 
हो गया है--थह भो नहीं कहा जा सकता है। गुप्तनी का कहना 
है कि तालपन्न की पुस्तक में केवल विद्यापत्ति के पद हैं । इससे 
सिद्ध होता है कि यह विद्यापति की रचना है ! 
रागतरक्ञिणी में दो जगह केवल 'सिंह भूषति' शब्द पाया 
जाता है। शुघ्तरजी 'सिंह भूषति! का अर्थ राजा शिवसिंह करते 
हैं। पदों में विद्यापति का नाम नहीं है या किसी दूसरे पद में 
भी विद्यापति के साथ राजा सिंह” नहीं पाये जाते हैं | इसलिये 
प्रामाणिक रूप से यह नहीं कहा जा सकता है कि 'राजा-सिंह” 
का अथ 'राजा शिवसिंह” ही है । 
ओर जे स्मनि राधारसिक यहुर्पति, सिंह मुपति भान। 
रागतरज्ञिणी पृष्ठ ६० 
रछिक यदुपति रमणि राधा, सिंद्र मूषति भान रे 
शुप्तजी की पदावली पंद ५६१ , 


दूसरे पद में भी 'सिंह भूपति' का नाम पाया जाता है। 
बाबू नगेन्द्रनाथ गुप्त ने भी यह पद रागतरब्लिणी से लिया है 
रागतरद्षिणी तथा गुप्तजी की पदावली- दोनों में एक ही तरह 
का पाठ है | अन्तिम दो पंक्तियाँ चीचे उद्धृत की जाती हैं:-- 
दिवस चारि गमाए साधथव करति रति समधान | 
वडदहिं का बड होए चैरज सिंध मूषति मान । 
रामतरज्लिणी पुष्ठ ७४ ह | 
आर शुप्तजी की पदावल्ली पद ९१७४ - 


(६ ४५३ ) 


एक दूसरी जगद भी लिप सिंदं पा माम पाया जाता है; 
से ' पएनि रमनि भुप॥ मिट बह दृरशिह नि€ट८ भण शोभा! 
शगउर हिए। एछ उड़ 
सेघधा 
गृंठजो की पदाजली--५द ॥.४ 
शुस पद से भो विद्यापति का साम नहीं ।;। इसलिये एस 
पद से भी किसी तरद का निणुय नहीं दो सकता । 
इस तरद और भी अनेक पद है, शागतरपक्‍्ठिशी के प्नुसार 
जिनके रचयिता भवानोनाथ, प्रीतिनाथ, धरणीघर, गापिन्द्दास 
कंसनारायण शआदि कवि हैं, फिन्तु गमजी की पदावली के 
अनुसार थे विद्यापति की रचनाएँ है । उदाहरण फे रूप में नीचे 
पद उद्धृत किये जाते हूं 


भवानानाथ 
न बुझासि अबचुझे गोश्ारी मजिरहु देव मुरारी नि गारी लो | 
मबानीनाथ ऐसे मान जुप देब जते रस जाने नय बान्दे लो । 
रागतरहिणी पुष्ठ ६५ 
न बुझसि अबुझ गोश्वारी मजियहु देव मुशारी नहि गारी लो 
कदि विद्यापति माने नुप सिवर्सिद रस जाने नय काूदे लो। 
गुप्जी की पदावली पद १२६ 
एक दूसरे पद में भो “भवानीनाथ” का नाम है। शुप्तजी ने 
यह्‌ पद रांगतरक्षिणी से लिया है! दरभंगा-राज-पुस्तकालय 
में-गुप्तजी को रागतरक्षिणी मिली थी। दरभंगा राज ने द्वी राग- 
तरक्विणी' प्रकाशित की है. । फिर मेरी समझ में नहीं आता है कि 
रागतरक्विणी ( दरभंगा-राज प्रेस द्वारा प्रकाशित ) एछ ९५ और 


( शप४ ) 
ओर गप्तजी को पदावली के पद में इसना अंतर गयों है, विशेष 
फर ग्यगिता के साम में । 
प्रीतिनाथ 
जीन गाय छहिनेए गेह्े गुम सिने देह | 
प्रीविनाग नुप मान सिरे दीएन समगान । 
गशारह्िीो पु्ठ ८० 
इसमें प्रोतिनाथ' का नाम है, डिन्‍्तु गुप्जी की पदावली में 
यह अंश इस प्रकार है :-- 
जोवन रूप छिणेद सेट सुमरि पिन देएू । 
दिशापति कदि मान खत्िर ऐोप्त समान ] 
गुछ्तजी की पदावलौ पद ६४२ 
गुप्तजी को यह पद गायिका-परंपरा से मिला है। इसलिये 
सख्रापका यह अंश रागतरप्तिणी से अधिक प्रामाणिक नहीं है। 


घधरणीधर 


जामिनि सुछले जाइति अवृसान 
चैरत कर चरणीचर मान! 
रागतरज्षिणी पृष्ठ ६८ 
जापिनि सुफले जाइति शऋवसान 
चैरज कर विद्यापति मान! 
शुप्तजी को पदावल्ली पद ७६२ 


पहला पद रागतरह्लिणी का है। इसमें “घरणीघर” नार्म 
पायां जाता है । गुप्तनी को पद मिथिला की गायिकाओं से प्राप्त 
हुआ है.। पाठक ही सोचें कि दोनों में कौन भरामाणिक है । 


( र४८६ ) 


भमुकृति सुफल सुनद सुरदरि विध्यागतिसलन सारे । 
फंसदलन नागगंणु मुस्दर मिछत नन्दरुमारे ॥? 
गुपजी की पदादली पद ४६. 


मुझे आश्रय है. कि दोनों पुस्तकों के पदों में सब अंशों में 
समानता होने पर केवल 'नाम' में इतना अंतर क्‍यों हो जाता 
है । संभव है कि यह लेखक की भूल हो या विद्यापति के प्रति 
शुप्तनी की अन्धभक्ति ने सब पदों को विद्यापति-मय ही देख 


लिया हो । हि 
उपसहार 

किसी भी पदावली में विशुद्ध पाठ नहीं है और शब्दों में 
भी भनमाना परिवत्तव कर डाला गया है--यह उदाहरणों के 
साथ ऊपर बतलाया जा चुका है। अपनी श्रान्तीय भाषाओं से 
प्रभावान्वित संपादकों की व्याख्या का नमूना भी पाठकों के 
सामने उपस्थित किया जा चुका है। ऐसे भी पद हैं. जिनकी 
व्याख्याएँ अस्पप्ट हैं । इस प्रकार के पद भी उद्धृत किये जा 
चुके हैं। साथ-साथ यह भी बतलाया जा चुका है कि राग- 
तरद्विणी में विद्यापति-रचित ( संदिग्ध पदों के साथ ) ७२ पद्‌ 
हैं। वे सब-फे-सब पद्‌ पदावली में उद्धृत हैं । उन पदों में दस 
ऐसे पद्‌ हैं जिनमें यह संदेह है कि वे विद्यापति को रचनाएँ 
हैँ या दूसरे कवि या कवियों की । इस तरह कोई भी अनुसन्धान 
( 7०४९४/०॥ ) करनेवाला विद्वान इन पद्ावलियों पर पूरा भरोसा 


( श४८ ) 


में विभिन्‍न पुस्तकों के विभिन्‍न पाठ हैं । यदि हिन्दी के दो-एक 
महारंथियों ने हाथ बँँटाया और किसी प्रकाशक ने शीघ्र प्रकाशित 
कर देने की आशा दी तो शीघ्र दी मुमे हिन्दी-संसार के सामने 
“प्रह्मथि विद्यापति की चविशुद्ध पदावली? लेकर 
उपस्थित होने का सोभाग्य होगा । 
' इस संबंध में एक बात कह देना अनुचित नहीं होगा कि 
हिन्दी-संसार ने बारबार आवाज उठाई कि विद्यापति की भाषा 
(हिन्दी है, साथ-साथ विद्याप्रति को अपनाने को वारबार कोशिश 
की गई, किन्तु में यह निःसंकोच कह सकता हूँ कि हिन्दी-संसार ने 
आजतक विद्यापति का उचित सम्मान नहीं किया है । यही कारण है 
कि.मिश्रवन्धुओं ने 'नवरत्न में दसंबाँ रत्न भी घुसेड़ डाला, 
किन्तु शोक ! .हिन्दी-सहित्य में विद्यापति को दसवाँ स्थान भी 
नहीं मिला । इसका कारण सीधा है। आजतक कोई भी ऐसी 
पदावली नहीं प्रकाशित हो सकी जिसमें पदों की पूरी व्याख्या 
हो। अथ जाने बिना किसी कविता का आदर होता ही कैसे ९ 
बंगालो विद्वानों ने विद्यापति के पदों की प्रशंसा का पुल घाँध 
दिया, वे विद्यापति के पदों पर लट्दू हो गये+-यह देखकर 
हिन्दी-संसार ने अनुमान किया कि विद्यापति के पद अच्छे होंगे । 
इसी अनुमान के सहारे अच्छे हिन्दी-कवियों में विद्यापति की 
भी गिनती होने लगी । इस समय हिन्दी-संसार के लिये यह 
स्वर्ण-सुयोग उपस्थित हो गया है । इसलिये वह शीघ्र ही विशद्‌ 
(१ ) भाषा हिन्दी दो था मैथिलो, देखना है कि कविता कैसा है और 
विद्यातत्ति किम श्रेणी के कवि हैं । 
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महाकावि विद्यापाति 
द्वितीय भाग 


विद्यापति 


विद्यापति की पदावली 

विद्यापति फी भाषा पर विधार फरने थी प्रधान सामम्री 
विद्यापति के थे ८६ पद (। हन पदों से ब्रियापनि फो भाषा, 
वणविन्यास, लेखशंती आदि पर पूरा प्रफाश टाला जाता ऐ । 

ये पद वालपत्र पर लिखे हुए हैँ। देग्यने से मानम पटता टै 
कि यहद्द्‌ पुस्तक ३०० बर्ष से भी अधिक पुरानी है। प्रत्येफ प्र 
में पाँच पंक्तियों £ैं, फहीं छः भो (। दृप्तकी साइज १४” ३८२ 
है। फई जगए अक्षर स्पष्ट एँ। फई शब्द उड़ गये दें। 
प्ले फे ९ पत्र नहीं हैँ। दससें पद्म फे आरम्भ में २८ वा पद है । 
१६--१८ २१३, २४, २६, ०५--४६, ५२, ५३, ५५--८५, ८००+ 
१०८ तक पत्र नहीं हैं। श्र दी अंतिम पत्र है। प्रत्येक पत्र फे 
तीच में छद ४ शिस होकर धागा लगाफर पुस्तक बाँधी जाती है । 
पहली श्रौर अन्तिम पंक्तियाँ श्रादि से अन्त तक लिखी हुई है। 
वोच की तीन पंक्तियों में छद फे चारों ओर स्थान रिक्त है। 
अच्र स्पष्ट €ं, लिखावट पटुत उत्तम है, विन्तु फ्दी-फी लेखशंल्ी 
अवाचान लखशंली से विभिन्न ऐ। उदाहरण के लिये अनेक 
स्थानों में इ, 'अस्पष्टर' है। सम्ि 'साख' की तरह दिखाई पड़ता छै 
( देखिये ३४५ पद का चित्र 'धु्व! के बाद )। इस पुस्तक के 
चार लेखक छूँ। ३१३ यें पत्र से चौथे लेखक की लिखावट है। 
उसमें स्पष्टता और शुद्धता की कमी छू । प्रथम और अन्तिम पत्र 


१ रसमनि, जुबति, पओपर, हणे, कजोन आदि शब्रों का वर्णविन्याप्त रयनि, 
युवति, पयोपर, तए, कमन जादि दैं। कई स्थानों में भवर भी छूट गये ह। 


( २ ) 


नहीं होने के कारण यह निश्चित रूप से कहना असंभव है. कि 
यह पुस्तक कब लिखी गई और किसने लिखी । 
साधारण रूप से टिप्पणी ओर व्याख्या भी दी गई है । 
'तालपतन्न के पद्‌ 


* १ 
काचच घटी अनुगत जल जैम नागर लखत हृदआ गत पेम | 
विद्यापति मन सुन बरनारि करते रहे रसे सुरज्ञ मुरारि 
रूपनराश्रन एहु रस जान राए सिवर्सिह लखिमादेवि-रमाम 
े प्रएवीन ताहपत्र पद २८ 
इस पद का पहला अंश उपलब्ध नहीं होता है । 
| (२) 
कुल कुल रहु गगन चन्दा ठुझओ कर ठजोर। 
तिमिर भेजें तिरोहित करति गरुअ साहस तोर | भ्रु० । 
साननिमीहि पुछडते लाज . ४ && 
कि मर्ज बोलव की ते करव किदहुँ उत्तर काज १ 
, कुन्दक कुसुम सजन हृदझ विमल चरित मोर। 


केलिं अपनस बोलेहिं बहुल कलझे सानि न बोर | 
प्राचीन तालपत्र पद २६. 
(३) 


मालव राग 
इृष्ति निहारल पत्लंटि हेरि छाजे कि बोलव सौँस्कक वेरि | 
हरँंखे आरति हरल चौर, सून पओघर, काँप सरीर ।भरुव 
सखि कि कहव कहइतें लाज गोरू चिन्हए गोपक काज ५ 





.. * अयेद्ष पद में 'देरमान! है । वह 'देविरमानः का सद्चिप्त रुप मालूम पड़ता 

है । २ दुअओ--दितीया को भी । ३ भमे-भय से । ४ किंदहँ-वया | ५-केलि 
में वहुत-सी अपयश की बातें बोलतो दो, मेरे सिर पर कलझू का टीका मत लगाओ। 
६ पलदि निहारल--लौटकर देखा । ७ हर्ष से आते ( किंकरतंव्य-विमूढ़ ) द्वोकर 
चीर दर लिया, स्तन से कपड़ा गिर गया, शरीर कॉपने लगा | ८ ग्वालों का काम 
अच्छी या घुरी गायः पहचानना दे न कि रसिक दोना । 


( ४) 


लक 
गुजेरी राग 
मुरुजैन कद्ि दुरजन सजो वारि कौतुके फूटि करसि फुलबालि | 
कश्तदे  बारि सखीजन सहन अह-अमिसार दूर रविरंग | भ्रुव 
ए सख्ि सुपुश्धि-बचन अनुमान रातुक रति आरति-सम्रधान 
अन्घकूष सम रश्ननि विज्लास चोरक मन जनो बसए तराक्ष । 
हरखित हो लड्ढा के राए नागरे कि करव नागरि पाए | 
नेपाल की पुस्तक और प्र/च्ीन तालपत्र पद ३२ 


(६६) 
चवसनन्‍लत--वर्णंन 
वसन्‍त राग 
नव रतिपति, नव परिमल्छ, नागर नव, मलझआानिल घर 
“ नवि नागरि नव नागर विलसए पुन कलें सबे सबे पार ।्रु। 
सानिनि आब कि मान तोहार 
ऋषपन मास पावक सए पहसल लुलण मनमण्डार। 
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दु ८ भरत महू नए ८: भम है। हो४ । 
लि देशि-पति मापदाध्त धदऋुतु रद सम सोने ॥ 
प्रादीन ताछपय प६ ३४ 
(७) 

अभिसार 

झहिग राग 
श्ऐेड ग्ग्दर साधन शेर दजिनपणणन मे 5२ भीणा 
विज दए मुगमभद-गगी मदन सरित ने बाग सफी । भुग ॥ 


घर दि झुस्दरि हेडि पेलाज शुक्ने/ निल सुस्दु समाज । 
बाय शीर्म वो हफुगोे उमझ शग शदि शनुगमे । 
पश्िर र्क। 3्प्य झुगर मुश्म द्ू | 


साम दि विधापति शाप शमझ पादुन शदन भाते 


शधनराएन ई रेस जाने शानि स्तिशादिशि-- श्माने । 
प्र।धीन तालपम पद ६५. 





(१) हण्याग ओऑपों के कोर रामाव में ही सदर है । एसी फाश्स या भंगन 
एगाइर उन्हें मदर मत पनाझी। दिए में गर्गूरी को कोलिय एगाएर सुए फो सस्द्रमा 
के समान मत बनाओ अर्पीय एस्यार मुंदर घसमा से कहीं अप्डा ऐ, काहिए एगने 


इसको) दरावरी कर सयेगा । ऐ सुन्दरि | स्याज (पद्ाना) छोटुफर चलो । 


पुण्य ( भाग्य ) से झरदे पति वा समाज (साथ) मिछता एै । झुगंधि पैत रदी ४ 
(अर्पाव हुग्याग शरीर दी सुगंध्ति ऐ) और यदि दोनों के मन में प्रेम है तो अप्रराग 
(अंगों की मजाबट, गद्दावर आदि छगाना) से गण रास $ सरगियों के साथ दिस्लगी 
थोड़ी; वर्योकि बकवादी और सज्गन;- इस दोनों में मेल क्यों ? रतिक फवि विधापतति 
फपते ६ कि मन वा धझाठियि वामदेस दौड़ता ऐया दीगा श्रा रद्दा ऐ (इसलिये शोप्रता 
मरो ) । छग्मिमा देवी के पति सुपनारायण ( शिवहलिए ) पद रस णानते हैं | 


( ४) 


श्री डे ) 
गुजरी राग 
गुरुजैन कहि दुरजन सजो दारि कौतुके फूटि करसि फुलवालि | 
कोइतवे वारि सखीजन सद्ञ अह-अभिसार दूर र॒तिरंग । ध्रुव । 
ए सखि सुघ्ुद्षि-वचन अनुमान रातुक रति आरति-समधान 
अन्चकूष सम रश्ननि विल्लास चोरक मन जजों बृसए तराह। 
हरखित हो लड्का के राए नागरे कि करव नागरि पाए | 
नेपाल की पुस्तक और प्राचीन तारूपत्र पद ३२ 


(६) 
वसनन्‍त--वर्णन 
वसन्‍त राग 
नदे रतिपति, नव परिमल, नागर न१, सलशआनिलल धार 
* नदि नागरि नव नागर विलसए पुन कलें सबे सबे पार ।पु। 
मानिनि आब कि मान तोहार 
अपन मान पावक भुए पहल लूलए मनभण्डार | 








१ बाबू नगेन्द्रनाथ गुप्त को पदावली में भी यद पद है | छस्तमें फूटि करति, के 
स्थान में कुन्द करति, दूर के स्थान में पूर, सुधुखि वचन अनुमान की जय वचन करदि 
अवधान, नागरे को करव नागरि पाए की जगद सागर की करति नागर पाए पाठ है । 

२ किपी बहाने से सखियों से दूर चली जाती हे; क्योंकि दिन का अमित्षार 
(में भोग-विलाप्त) कही अधिक आनन्ददायी दोता है। रात का विलास रोगियों की 


दवा ौ--यद सुमुखी के ववन से शात्र दोता है। मित्त तरद् चोर्तों का मत भयभीत 
रदता दे, ७त्तो प्रकार तथा अन्यक्ूप में रइने के समान रात का विलास है ) 


३ नया काम, नई सुगंध, तया सागर, तथा नया मलयानित दै। नई रसिक 
नायिका पाकर नया नागर विलास करता है । पुण्य करने से सब मनुप्य सब कुछ 
पा सकते हैँ । हे मानिनि, अब तुम्दारा मान किस काम का ? अग्नि का रूप धारण- 


कर तुम्दारा मान मन-रुप्ो संठार में घुप्तकर उसे जला रद्दा है। इतने दिनों तक 
काम कमर था | इसलिये तुम मान की रक्ता कर सको। श्रव क्षमज्ञ को भी अह्ठ हो 
गया है । समय पाकर क्या नहीं दो सकता है ? 


( ५४ ) 


घन दिन भाग भर होणे शाण्ल पदमान हछ भोक। 
चर झनफ है सरीरी देशित्र समझ पाए दी बोल | 
दिपाफति दष्ठ हे रुस-त मं मुनि भम है। लोग । 
लगिगा देजि-पति रापनगइन भदापुनु से रम क्षोमे ॥ 
प्राणीन तालपम् पद २४ 
(७) 
अभिसार 
शरट्टिंग राग 
शएज सुन्दर लोचन भौगा पाहर-कष्ण्म ने पर भीमा । 
विलसम दए मृगमद-मसी बदन सरित न गर सभी । भुर 
पलदि मुस्दरि हेडि मेशाज शुरुत मिल सुपह समाज | 
पसर शौरम ही ऋझडगगे उमसल मन जदि अमुगगे। 
परिदर समिदेश गा शुगर मुझ पा श्र) 
सरस प्ररि विधापति शा शनझ पाहुन शंदन भागे । 
रपनगाएन. ६ रेस जाने रानि लगिमादेगि- रमाने । 
प्राद्ीन तालपन्न पद २५ 





(१) हुग्दारी ओऑँर्पों के फोय राभाव से दी सन्दर 0 । उनमें फाश्ल या अंगन 
एगाहर उन्‍्दें भयबर मत दनाभो। दिएक में गरतूरी को फालिय एगाकर सुए पी सर्द्रमा 
के समान मत बनाओ अर्थात तस्दारा मेँंए चस्मा से कर्दो अच्छा ऐ, कालिए छगने 
पर चन्द्रमा इसकी बराबरी कर सेगा। ऐ सुख्रि | स्याज (पद्ाना) छोटुकर चलो । 
पुण्य ( भाग्य ) से अच्छे पति या समाज (साथ) मिलता ४ । सुगंधि फल रदी 
(मर्पाव हुग्पारा शरीर दी सुगंधिति ए) और यदि दोनों के सन में प्रेम है तो अफ्टराग 
(अंगों की सजावट, मद्ायर आदि लगाना) से गण ताम ३ स्ियों के साथ दिज्लगी 
छोड़ो; वर्योकि बकवादी और सज्जन; - इन दोनों में मेल फ्दों ? रप्तिक कवि विधापति 
बइते हैँ कि मन वा झतिधि वामदेव दौड़ता ऐया दौदा भा रद्दा ९ ( इसलिये शीम्रता 
करो ) | लख्धिमा देवी के पत्ति रपनारायय ( शिवहिए ) यद रस णानते ९ै। 


हु 


( श्ण ४ मे शगार पए के प्‌ %क' >र% ७ कक ये 
गति, एमर दिदम दाग, गंेणय पुरुय पार पाामद, ढारोने दरेंद रोग | 
ह्न (5८ जज चर पक जा ् छह्या घर ।2।0१( ] 

न हब ण १ 3 ६5 $ बा "२ « $ 2 “च पु 
री कि के दब #0 
खापटि दम गंदी हूुति उगछझछ ने भर गमरनगण। 


मोर कामे दिकमाश गाधर ऐोग्न मों। बढ पपप। 


हुग हि, शंण | पार सग्ताद । 
ब्का कप किध्ष का 
झगपे कपिश शरण आशब, 


« परण् गये जगए। 
मन दिधाएतिः एव शगोश्य एएि गद मगे छ०। 
प्राभीन ताछपा पद ६७ 
( २० ) 
झभिसार-वर्णन 
धनद्ी गाग 
नगसि एलभार सर उप्नी. पलण पहार | 


श्लद 

हरे राइलि राति. बाएर प्ले साति। पभ्रुव | 
साजनि ऋषगनि नि ऋमियार तोदि तेलि फाए में; पार | 

मभण.. मुश्रइम मीन पएुँ” पुर 'फौद्ीम | 
जलगर दीजु. उसार ताप्म गर्ण  दनघोर | 

मन विद्वापति गोद सह शदम परयाव। 


प्रा्तीन तालपम्न पद ५८ 





सकेगी हो) मुझे; दादत या पाप होगा। दा । भेरे प्राथ निकल णायें । यह दु.य गोन 
स्त सफलता र ? विदापतत पते हैं क्लि विपद में पैर धारण फरना लादिगे | पेय ऐी 
मद दु्यों का उपाय ऐै। ऐरि को सन में सायर रमयो, सव अगिलापाएँ पूरी ऐंगो। 

( १ ) बादल परा को धारा बरसा रद ऐ--मालूम पढ़ता ऐ कि पा्णों 
मी वर्षा होती दो । राग फाजर मे रंगी है अर्वात्‌ अन्‍्पेतते । बादर ऐनेपर टर 
लगता ए | ऐ समि, श्स छाए की गत में तुमको छोटुवार फौन अभिसार फर 
सतत्ती ऐ १ भर्यपार साँप घूम रदे हैँ | गाम की चारों सौमाएँ फीचए से परिपूर्ण हैं 

विजल्ली चमक रही ऐै, साय-साथ बादल भी जोर से गरणता ऐ | 


आर, 
यह पद नैवाल राज-पुस्तकालय की पदावली में भी है, 
किन्तु पहली दो पंक्तियाँ हल रा हूं 
अभिसार-वर्णन 
वबराली राग 
काजर रंग वमए जेनि राति अइसना बाहर होइतहुँ साति। 
तलितहु तेज मिलए अन्धकार आसा संसार पल्ु अमिसार 
भल न कएल मजे देख विसवास, निकट जनों नसत कान्दक वास | 
जलद अुश्रज्ञण् ढुहु मेल सज्ञ निचर निसाचर करए सरज्ञ 
मन अदगाहुए मनप्तथ रोस जीवओ देलें न होए भरोस । 
अपगण गमन बुझूण मतिमान विद्वापति कवि एहु रस जान | 
नेपाल की पुस्तक और प्राचीन ताल्पत्र पद ३६ 
यह पद बाबू नगेन्‍द्रनाथ गुप्त की पदावली में भी है। उसमें काजर्‌ 
रंग बमए जनि राति की जगह'काजरे राज्ञलि से जनि राति',तलितहुँ 
तेज मिल्षए अन्धकार की जगह तड़ितहु त्तेजलि मित अन्धकार',निचर 


निसाचर करणए सरद्ध के स्थान में निचर निशाचर कर रसभंग पाठ है। 
(१२ ) 
मालव राग हि 
हृदश तोहर जानि न मेला आनक रतन शआनि मे देला । 


कएल, माधव, हम अफाज हाथि मेलाउलि सिंदसमाज। प्रुव | 

(३) रात काले रंग की के कर रही है, ऐसी रात को बाहर निकलते भी 

छर लगता है | विजली उससे भी तेज अन्पकार के साथ मिल गई है । अमित्तार 

की आशाओं में संशय मालूम पट्ता है। मैंने अच्छा नहीं किया कि विश्वास दिया, 

(ऐसी रात को ) समीप रहने पर भी कृष्ण का घर नहीं दिखाई देगा | बादल बरस 

रहा है, साँप घूम रदे हैं, निशाचर ने सरप्न ( आकाश ) को निश्चल कर दिया है, 
मन ही मन काम पर क्रोध आता है। जान देने पर भी विश्वास नहीं शोगा। 

(२ ) मैं तुन्दारे दृदय से परिचित नहों थी। श्सीलिये मैंने दूसरे का रत्न 


यह पद बायू नमेन्द्रनाथ शुप्त द्वारा प्राप्त तालपत्न ओर नेपाल 
राज-पुस्कालय पी पदावली में भी है। उसमें मेलाइलि फी 
जगह भेरादल्षि, सेघर फी जगद शिरार, मन पी जगाई चित 
लश्नोलाए माधय मोदि कलझ्टा के स्थान में न गुनाह माधय मोदि 
फलंका, 'भन विद्यापति तम्मे टुनि भोरी घेतन गोपणए घेफत घोरी! 
की जगह कवि -विद्यापति भान पझआानक बेदन ने घुझ 'आान! 
पाठ है । 

(१३) 

धनी राग 
प्रभेण दणस अतिमिति राही अभिमिन सिक्रमेला। 
नीविश सह्ले लाग विपदलि कभरपान ग्रण्छा २। 


लावर तु्ई दे दिया। माय, मैने झुरा काम दिया दि सिद् के साथ हाथी गत मिला 
दिया। माधव, मेरी प्रादंदा रवीकार करो, पराई युद्ती यो थोटु दो। चूमने मे 
कायल मिट गया, दाता से पर कट गया ॥, नागूनें ने मोटे स्तन की महिन कर 
दिया ५। मालूग पढता £ कि मद झ्ियनी के सिर का भख्मा ऐो | झुँद मे बचने 
नहीं ६, मेस मन रियर नही ६, साया रादर जोर से फॉप रद है । पर में गु4जन 
थीर दुजन से टर (। मासय, सुमने मेरे सिर पर कार्वक का टीका लगाया। 

(१ ) सग्घा होने के कारण राधा गयभीत थी, विय-गिलन भी अभीष्ट था, 
नीवी के साथ लाने भी गुल गई । अपरपान फर लिया | छोगे ढो उंगली से या 


हिर 


( १० 2 


फामे संसार सिक्वार सिरिजल सोनाक झआंगु (कु) र लाश | 
आरति आफमे भाभि ने गेले, तोहर दूख न लाशु। भ्रुव | 
माधत 'वे कि बौलव तो 

केसरि जनि कुरक्‍्टिनि श्रापलि भरम लागल मोही। 
गन दससलि दसनकता तैसन देखिझ देहे। 
पापि चकोरे। सुधारस पीठल निवश्षिए सस्ति-रेहे । 
काजेरि ठाम छाठाम न गुनल शघर रूण्डु विभानी। 
ज़ुबति जीव करुना नाही कामदेव छहेरानी। 
मनमर्थ देवे” सपथय मानल सुनि दइने विरानी। 
को छागि आनल चान्दक कला राहु मेराठलि आनी। 
कठिन कौमल की रीति सहति मालाओं बान्धलि हाथी | 
निर्ल॑ अनुचिते सेवि सम गुरु सेश्रोज्ञ लघुता जाथी। 


प्राच्चीन तालपत्र पद ४९ 


अंकुर ( नायिका ) से काम ने खझ्ार रस को सृष्टि की। आलिश्नन (आकमे) 
के समय वह टूट नहीं गई (यही आश्चर्य) | भुमे तम्दारा दुःख नहीं है (दुःख ऐ 
उसका ) । माधव, अब तुम्हें वया कहूँ । भालिशन के समय सुझे मालूम 
पड़ता था कि सिंह ने सगी पर आक्रमण किया हो | उसका शरीर देखकर मालूम 
पढ़ता था कि हाथी ने द्रोण ( कठ्वतत ) के फूलों की मत्तल डाला ही या चद्धमा 
में निवास कर चकोर ने अमृत का रप्त चुम लिया हो । यद्द अवपर किस काम के 
लिये उपयुक्त है और किस काम के लिये अनुष्युक्त-यद्द उप्ते नहीं जाना, 
उसने अ्रधर का खण्डन कर डाला | मालूम पढ़ता है कि कामरेव-रुपी व्याध को थुव- 
तिरयों के प्राों पर दया नहीं दै। २. ******* | किप्त कारण चन्द्रमा की 
कला लाकर मैंने राहु के साथ मिला दो ? कोमल चीजें किस प्रकार कठेरता का 
सहन कर सकती हैं? हाथी के साथ वेधों हुई मालाएँ किस प्रकार रह 


सकती हैं ? 


( ११ 2 


(१७) 
कन्दुककीड़ा--वर्णे न 
चखसनन्‍्त राग 

करहुँ कुसुम करदुक रीक्ष नरि कामिनि मानिनि मान लीश् । 
जमुन तथ८ भए. दिश्व प्तार राघ गेनदे झखेलन देखि निढार । ध्ुद 
लघु लघु लघु मदन कटार-वाट-पारिषादि सिखावए चाटे-चा | 
निश्रर्देक्लम परिदृरि जुब॒ति घाव मे पश्रोले कारन किछु न भाव | 
सब दोलेहिं पुछए कान्ह कान्ह, गाहकि मजे नोहल कि नतमान | 
रस बुक्कि विलस सिदर्सिह देव लखिमादेवि पति-चरन-सेव | 

प्राचीन तालपत्र पद “४२ 

( १५ ) 


मालव राग 
परन “कपल कदली विपरोत हास कला से हरए सौंचीत ९ 
के पतिआझाओव एहु परमान चम्पक्के” कएल पुदविनिरमान। ध्रुव | 

(१) दवाथ में फूल क। गेंद ले लिया ( रिक्ष--लिश ) और उसके इएा 
मानिनियों का मान दूर कर दिया। 

( २ ) साधारणतः विद्यापति इसका व्यवद्दार 'वाजार! आर्थ में करते हैं, किन्तु 
यहाँ क्रीड़ाछ्षेत्र ( 87 270प7० ) आधे में किया गया हे | 

(३ ) खूब ध्यान से देखने लगी। 

(४ ) यणड से गेंद को मार काम धीरे-धीरे किप्त प्रकार कयर ( छोय 
भज़ अवोत वाय ) चलाते हैं--यद लिखा रही हें । 

( ९ ) कपने पतियों की छोड्कर थुवतियाँ दौडी ॥ सोच-विचार करने पर 
सुमे कोईे भो कारण नहीं देख पड़ा । पूछने पर सब युवतियाँ | ( उचित उत्तर ) 
नहीं देकर ) 'कृष्ण-कृष्णः बोलने लगीं। नतमान--आत्मगौरव-रददित ! 

( ६ ) चरणरुपी कमल उलटकर रबखे हुए केले का दत्त है। दास--कला 
के द्वारा वह सहृदय ( रॉँचीत ) का हृदय हरतो दे । इस वात पर कौन विश्वास 
करेगा कि पृथ्वी चम्पा फूल से बनी है ( पैर के नीचे को भूमि चंपा के फूल को 


( १३ ) 


जखने जते विमद .रदए तखने तेहिं गमाव। 
मन विद्यापति सुन तओे जुबृति चिते न स्लॉपहि आन। 
प्राजदीन तालपत्र पद ४४ 
(१७) 
वसन्‍्त वर्णन 
चसन्‍्त राग 
कुसुमघुरि मलआनिल पूरित कोकिल कल सहकारे | 


हारि पुरद परिषांदि हराएल आने चलल वेबहारे [प्र 
साननि जानिले तन्‍्त 


सिसिरे” महीपति दापे” चापिकहुँ राजा मैल वसन्त।! 
मनमथतन्त अन्त घरि पढ़िकए. अवसरों भेलि सशझ्ानी। 
आजुक दिवस कालु नहिं पहआएण जौवनवन्ध छुटः पानी । 
प्राचीन तालपत्र ४५ 
१९४ पद भी यही है, किन्तु लेखक दूसरे मालूम पढ़ते हैं। 
( १८) 
घनछी राग 
तन्हिकरिं चर्समसि विरहक सोस तब्मे दिढ़ कए कैतद पोस। 
, सोलह सहस गौपी परिहार तन्हिकाहुँ कुल भेलि सि* *“'जार। 


( ९ ) मलयानिल पराग से परिपूर्ण हे । आम के बृत्व पर कोयल कूक रही है । 
पुराना व्यवद्यार तंग दोकर भाग गया । दूसरा हो व्यवह्र चल पड़ा है । दे सखि, यद्द 
सन्त ( तत्व या तन्त्र) जान लो । अपने प्रताप से (राजा) शिशिर (ऋतु) की दवाकर 
(जीतकर) वसन्त राजा हो गया है । मन्मथतन्त्र ( कामशास्त्र ) अंत तक पढ़कर, वह 
काज सुअवसतर आने पर रस की विदुपो हुई है। आज का दिन कल नहीं मिलेगा | 
यौवन-रूपी बॉध से पानी निकल रद्दा है आर्थात्‌ ऋमशः यौवन नष्ट दो रहा है । 

(२) १६४ पद में अवसर गेल बहुरि नहीं आवए? पाठ है | 


(३ ) उद्देग-द्वार्दिक व्यथा । दिढ़' कए--डृढ़तापू्व॑क । 
.( ४ ) यहाँ दो अचर अस्पष्ट हैं। 


( १३ ) 


जखने जते विभव रदए तखने तेहिं गमाव। 
मन विद्यापति सुन तन्मे जुदति चिते न मॉपहि आन। 
प्राद्दीचन तालपत्र पद ४४ 
(१७) 
वसन्त वर्णन 
वसन्‍त राग 
कुसुमघूरि मलआनिल पूरित कोकिल कल सहकारे | 


हारि पुरद परिषादि हराएल आने चलल वेबहारे [प्र 
सागनि जानिले तनन्‍्त 


सिसिरि . महीपति दापे” चआापिकहुँ राजा भेल वसनन्‍्त। 
मनमथतन्त अन्त चरि पढ़िकए अवसर मेलि सआनी। 
आजु्क दिवस कालु नहिं पहआ्रण जौवनबन्ध छुट पानी । 


प्राचीन तालपन्र ४५ 
१९४ पद भी यही है, किन्तु लेखक दूसरे मालूम पड़ते हैं । 
( १८) 
धघनछी राग 
तमन्हिकरि घर्समसि विरहक सोस तब्ने दिढ़ कए कैतद पोस। 
सोलह सहस गोपी परिहार तन्हिकाहु कुल भेलि पति * ““'जार। 


(३ ) मलयानिल पराग से परिपूर्ण है। आम के दृत पर कोयल कूक रही है । 
पुराना व्यवद्वार तंग दोकर भाग गया। दूसरा दी व्यवहार चल पड़ा दे । हे सर, यह 
सन्त ( तत्तत या तन्त्र ) जान लो । अपने प्रताप से (राजा) शिशिर (ऋतु) को दवाकर 
(जीतकर) वस्नन्त राजा दो गया है। मन्मथतन्त्र ( कामशास्त्र ) अंत तक पठकर, वह 
जज सुअवस्तर आाने पर रस की विदुपो हुई है। आज का दिन कल नहीं मिलेगा | 
यौवन-रुपी वाँध से पान्नी निकल रद्दा है अर्थात्‌ क्रमशः यौवन नष्ट हो रद्म है | 

( २ ) १६४ पद में “अवसर गेल बहुरि नहीं आवए? पाठ है ! 


( ३ ) उद्देग-हार्दिक व्यथा । दिढ़ कए--इृढ़तापूवक । 
( ४ ) यहाँ दो अपर अस्पष्ट हैं। 
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मठे कि. वोलव, सखि बोलेइछ कान्द सब परिहरि नागरि दोहि मान । 


समश्रर्कं बसे लहि सब अनुराग भलाहुक मन सनम्देशोपद जाग । 

पिश्रेसी: दरसने नागर दूले. घान्टू गुने बन तुलसी फूल । 

विद्यापति मन बुर रसमन्त राए सिवर्सिह लखिमादेवि-कन्त । 
प्राचीन तालपत्र पद ४६ 


ए७ वाँ पद एकदम घड़ गया है । ४८ बें पद का “घनछी | 
परका पिरीत सब दविंत'**"५। दो विध पश्नोलें मनसिजभाव । जे 
जे करए सेहे से पार । ध्‌ । साजनि कि कहव कहहि न जाए 
इतना ही अंश मिलता है। इसके बाद ६ प्रष्ट नहीं हैं। १९ वें 
प्रष्ठ के आरंभ में--आनी । भनह विद्यापति एहु रस जाने राए 
सिवसिंद लखिमा देवि रमाने ॥5०॥ हैं 
( १६ ) 
अमभिसार वर्णन 
धनी राग 


(. शेष )! 


साजनि ऊझाटे कर अभिसार ज्ोरी पेम संतारेरि सार। 
किछु न गुनव पथक्त रुद्धा सिनो पलल बेरि कलझा। 
तोर गतागत जीवन मोर आसा पलल कन्हाई तोर। 
तन्हि प्ठशोलाहु तोहर ठाम दाहिन वचन" वास | 
तइअशो तन्हिकि तहिं पिआारिदूती कप्लए जनि सिश्रारि। 
नागरि हतलि दूती हेरि ट्ू्ल बोलव मजे कत बेरि। 
मन विद्यापति ई रस जानि (न) रानि लखिमा देवि रमान | 
प्राचीन तालपत्र पद ५८ 
( २० ) 
मानिनि मान भौने मन सेएि माधव मनसिज मनमथ झॉशि 
विः'“- से केलि मेलि रसवाध तेसरा माथे” सवे ऋपराध । 
दूती मए जनु जनमए नारि, बिनु मेले” मेलिहु गोश्ारि । 
एत पक कोसले “*+*“अन्द तरनिक उदआ हूहत की चन्द | 
पर अनुबोचे बोध दुर जाए नाथ वराह ठुअओ हल खाए । 
विद्यापति भन बुर्त रसमन्त राए सिवर्सिह लखिमा देवि कन्त | 
प्रप्दीन तालपत्र पद ५६ 


को वात है । कार्यक्षत्र में अवतीर्ण हुए विना (विनु नज्चले ) काये सिद्ध नहीं होता 
है। भमिलापा कर जो प्रेम की धारा वहा देता है उसे द्वी दुलंभ प्रेम प्राप्त होता 
है। भार्टे--शीघ्रता से । संप्तारेरि--संसार का । लिनी ( सिनीवाली )--परिवा। 
तश्भओ--तथायि । पिआरी प्यारी । सिक्ारी--रस्तज्ञा, धूर्ता। 

(१ ) साजि--कर । मौनत्रत के दवरा सन ही समन मान रख, माधव के 
काम्र को ककभोर कर उसने केलि में रसभंग किया, किन्तु दोष मढ़ा गया दूती के 
माथे । कोई भी स्त्री दूती दोइर जम्म अदण नहों करे, ग्वालिन नहीं छोने पर भी, 
मैं ग्वालिन (गेंवारिन) वन गई । इतनी चतुरता से मैंने काम किया, तथा परिणाम 
अच्छा नहीं हुआ । सूर्य के उदय द्वोने पर चन्द्रमा की शोमा कहाँ १ 

(२), (३) इन दोनों स्थानों में अछर उड़े हुए हैं । 


( १६ ) 
( २१ 2) 


मालव राम 
सुखल सर सरसिज मेल साल, तरुन तरनि, तरु न रहल हाल । 
देखि दरने दरसाव पतराल अबहुं घराघर घरति न धार | ध्रु०। 
जलघर जलघन गेल असेखि करए कृपा बढ़ परदुख देखि। 
पथिक पिश्वासल आब अनेक देखि छुख मानए तौहर विवेक | 
पलट निञ्ासा निरस निहारि कहदहु कझ्मोन होइति ई गारि। 
कञ्ोन हृदआ नहिं उपजए रोस ओल घरि करिअ्र एहे” पए दोस | 
विद्यापति मन बुभू रसमन्त राए सिवर्सिह लखिमादेवि-कन्त 

प्रदीन तालपतन्न पद ६० 
( २२ 2 


सालव राग 
करह रहने पररमनी साथ तकरि आनाइति, तोहे/ पए नाथ | 
से सबे परके कहहि न जाए सुनाहूँ चिन्ता सेज ओदाए | घु० 

( १ ) सरोवर सूख गया, कपल गल गये, सूर्य की किरणों प्रचण्ड हैं; बृक्तों 
में दरापन नहीं है, ( में देखता हूँ कि ) दरार (खेतों में ) पाताल दिश्ललाती हे, 
हे धराधर ( मेष ), अब्र भी तुम नहीं वरसते दो । जल पर जिनका जीवन निर्भर ह 
वे मर मिटे । बढ़े मनुष्य दूसरों का दुःख देखकर दया किया करते हैं। अनेक प्यासे 
पथिक तुम्हारा विवेक देख घर दुः्खी दोते हैं। यदि वे नीरस निराश लौट नायेँ तो 
तुग्हों बताओ कि यह किसके लिये गाली है । किसके मन में क्रोध नहीं दोता ऐ, 
किन्तु तुम सीमा ( मोल ) तक पहुँचा देते हो । यद्दी तुममें दोप है । 

(२ ) भोगविलास । अनाश्ति--पराधीनता। सूनद्र - एक्तान्त में | ये सब 
बातें किप्ती से कददी नहीं जा सकती हैं। किल्‍्तु एक्रान्त में विछोना विद्याकर 
( उसपर सोकर ) सोची जा सकती हैं। और तुमसे में क्या कहँ, नायिका को 
देखकर मेरा हदय टूक-द्वक दो नाता है। वह दो-चार दिनों तक द्वी जी सकेगी, 
क्योंकि विरध्ग्नि सबसे प्रबल या प्रचण्ड होती ऐ | वद शरीर जलाकर भस्म कर 
देगी। पृछ्धतो दू-.क्यों? (श्न सब उपद्र्वों का वया कारण है! )। 
अब मी लौटा दो । हु 


( १७ ) 


शाधघद ऋाफोर छ्िझ्द्द तोदि भ्र्नि रल भन गाधधि मोदि | 

दिन दृइ-चारि जिवति महि लानि सवतद सरि बिरदानल झागि। 

से तनु जारि करत जनि छाए पुछमो कादित (ड) दी पलटाए 
प्रान्ीन तालपतम्न पद ६९ 


लि 


६२ वें पद के बहुत-से अक्षर छड़े हुए हूँ । उसका फेवल निम्न- 
लिखित श्रंश मिलता दै,--“वान्धल हीर अजर लए हम, सागर 
तद्द हे गहिर छल पेम । ओर उभग्ल, ई गेल सुग्याए, नाह बलाहेँ 
मेघें भरि ज्ञाए | ध्। साजनि एतवा माह तोहि। मोरहें 
अएले “मोर देग्वितह देह। गत परान भेले जा लाज भल्लि नहि 
अनुबद अपद अकाज ।* कवहूँ हरि अइसनि ओडछि ॥६२॥» है। 

(२३ 
झम्धा-वर्णन 
श्रीराग 

कमल कोप तनु कोमल हमारे दिढ़ श्रालिक्रन सद्ृए के पारे। 

चापि चितुक दे ऋझूघर मधु पीधे कोने जानल दृ॒मेठ घरव जीवे | 

पुरुष निशुरदिश्र सदजक मावे नोमुश्ना अज्ग मोरा नखखत लावे। प्रु०। 
तएनक! "हे *ल>ू ०७ *० ०5० «०००«> मन मरितहुँ ताहितिरियध लाइ। 





(९) एमारा शरोर कमल की बाली की तरद कोमल ऐ। दृढ़ आ्ालिप्नन फोन 
सद सकता ए ? टोदढ़ी पककर अपर-मधु-पान किया, कौन जानता था कि मैं णी 
सकूँगी । स्वभाव से एी पुरुष निष्ठुर-द्दय हुआ करता है। इप्तलिए वह भेरे 
कोमल अपनों पर नस्चत करता ९ै। छप्त समय का वर्णन बीसे करें | उन्हें स्त्रो-वध 
का पाप लगता और में मरती। दे कपटिनि सल्ि, तुमसे में या कहूँ, तुमने 
मेरा द्वाथ बॉपकर मुझे ऊुँए में गिरा दिया। विधापति कइते एैं कि ऐ मुरारि, सुनो दोप 
विचार कर नायक पमंट करते है । 

(३) यद्द अंश उड़ गया है। 

हु 


4 


5) 


ए कपटिनि सखि कि बोलिवो तोही, हाथ वान्धि कुओँ मेललद मोही | 


भनइ विद्यापति सुनहु मुरारि, पहु अवलेपए दोस विचारि। 
प्राचीन ताल्पन्न पद ६६% 


। (२४ ) 
नाथिका के प्रति सखी का उपदेश 
बरा्ी राम 

विरला के भल खिरहर सोम्पलह, दूध बहलि, अछ डाढ़ी 
दि दुघ धोर घीव समोोखणए्क रुणरि रश्ननि सुखे खण्लक काढ़ी | 
जतन अबहु न चेतह अपने 
अपनुक कुगति अपने नहिं जानह को उपदेस अशाने॥ 
बट गराम्बर बन्धि पठश्मोत्ह भानस तेलक मारे) 
तेहि. विरलवानों सुख मुखे” खापल राति दिवस दुहु साके 
मुन्द्दर धर मुन्ददरिश्ा कए्लह मूम भानु सब छाड़ी। 
कार्टि संखा विस ****-********* 'वेधएलक गाडी । 

(१) तुम्ने अच्छा किया कि बिल्ली को खीर सौंप दिया । परिणाम यह हुआ 
कि दूध वद् गया। दड़ी, दूध, छाछ्ट, घी निकालकर उसने रात भर खुखपूर्वक 
खाया । श्रव भी सावधान नहीं दो जाती हो । तुम स्वयं अग्नी दुर्गति नहीं जानती 
हो । अशानी को उपदेश देखर क्या लाम ? रसोई मनते समय वध्श ( एक प्रकार की 
मद्धली ) कपड़ों में बॉयकर तेल में विरा दिया । बिल्ली ने मुखपूर्वक दिनन-रात श्रीर 
दोनों शाम खाया | बंद घर में सबको छोट चुद्दे को रद्क रखा"***"*******| 
देकली में बॉपकर रेशमी साड़ो रक्खी--ऐसी छुग्दारी परिषाटी ऐ। चूहे ने दोना 
(पतगंगी) ठुकड़ा-डुकडाकर उम्र रखी हुई मिठाई मुँद में ठाल दी । गोबर में बाॉँवकर 
विच्छू घर में टाल दिया ( गोवर छुँवाने से मरा हुआ में विच्चू जी उठता ऐ ) । 
रस पद का सारांश यदी है. कि मिस ससी को दूती बनाकर तुम भेजती हो और 
जिसके छपर दुम्दें पूरा मरोसा दे, बढ़ स्र्य नाव से प्रेमासक्त दो गई है | अप भी 
सावधान हो जाओो 





( १६ ) 


चेहुल बान्धि पटोरों घण्लह अइसनि तुआ परिपाटी। 

पतगगी जञ्गे खण्डे खेण्डे कए्लक मुष मुखे हललक काटी | 

गोवरे बएन्धि दीौद्ल घर मेललह एकर होएत परिनामे। 

राजा सिवसिंह रूपनरायन लखिमा देवि रमाने। 
प्राचीन तालपन्र पद ६४ 


(२७ ) 


विरह-वर्णन 
सालव राग 
एकेहिं' बेरि अनुराग बढ़ाओल पर्चवान मेल मन्दा। 
अधर विस्दँदत जेति न पलिछए न होऋए दिवसक उन्द! ।ध्रु०। 
माधव तुश् गुने लुबुधलि राही 
पिलञ-विसरन मरनहुँ तह आगर तोहूँ नागर सब चाही |] 
ठुई मन-रमस तेसर नहिं जानए परदए समन्‍्दए न जाई 
चिन्ताजे चेतन अधिक वेञ्राकुल रहलि, सुमुखि रहल्ति सिर लाई । 
भनइ विद्यापति सुनह मधुरपति तोहे छाड़ि गति नहि आने 
विसवास-देवि-पति रसकोविन्दक नृुपति पहुमसिंह जाने 
प्राच्चीन तालपत्च पद ६४. 
केवल यही एक पद पद्मसिंह के नाम पर मिला है । 


(१) एक ही वार प्रेम" बढ़ाया, किन्तु काम प्रतिकूल हो गया। अधरविम्ब 
(कुन्दरू) की शोमा नहीं पाता है; क्योंकि दिन में चन्द्रमा नहीं सोहता है| दे माधव, 
राधा तुम्हारे गुणों पर लट्टू दो गई है । पति भूल जाय -यह मरण से मी अधिक 
दुःखदायो है । तुप सबसे अधिक रसिक हो । दो का मानसिक उद्देग तीत्तरा नहीं 
जानता है, दूसरे के द्वारा संवाद भी नही भेजा जा सकता है । शानी को बचिम्ता से 
विशेष व्याकुलग होतो दे | इपलिये सुमुखी सिर कुकाकर वेठी थी । 


( २१ ) 
(२७ ) 


दूती के प्रति राधा की उक्ति 
सामरी राग _ . 
गाय चरादंह गोकुल वास गोपक सहझे” जन्हिक परिहास। 


अपनेहु गोप गरुझ की काज मु पुर्ते बोलसि मोहि बढ़ि लाज १ 
दूती बोलसि कान सज्मो केलि' गोपवधू सब्यो जन्हिका में लि। 
गामहि बमले बोलिआ गमार नगरहँ नागर वोलिश्र संसार । 
बसथि वथान लि दुह गाए तें की बिलसद नागरि पाए। 
आदि अन्त हुछहु देलक गारि विद्यापति भन बुरूथि मुरारि। 
प्राचीन तालपत्र पद ६७ और नेपाल की पुस्तक 
यह पद बावू नगेन्द्रनाथ गुप्त की पदावली में भी हे । उसका 
पाठभेद अर्थ के नीचे पादटिप्पणी में है | 
; (२८) 
दौद्ाव-सौवन-संगम 
सुहच राग 
- . कुचेजुग घरण कुस्मथल कान्ति वाह्ट नखर खत अंकुस भान्ति। 
रोमावलि नगसुणड के अनुरूप पानि पिलएण चल नामीन्कूप। ध्रुव ३ 


गाय चराते हैं, गोकुल में रहते हैं । ग्वालों के साथ उन्हें हँसी-दिललगोी होती 
है। वे स्वयं भी ग्वाले हैँ--उनके लिए यह कौन-सा आश्चय ! तुम गुप्त रूप से 
उनके विषय में कहने आई हो, मुझे वड़ी लज्जा होती है । द्वे दूति, तुम उस कृष्ण 
के साथ फेलि करने को शिक्षा दे रही हो, जिन्हें ग्वालिनों के साथ प्रेम है। गाँव में 
रइनेवाले गेंवार और शहर में रहनेवाले नागरिक ( रसिक ) कहलाते हैं। कृष्ण 


गायों के झुंड में रदते हैं और गाय दूहते हैं। एक नागरी पाकर उसके साथ वे 
मोग-विलास क्या कर सकेंगे ९ 

९. चरादए २. गोपफ संगम कर ६. शुपुतहि ४. साजनि ५. मेलि 
६. केलि ७. सालि ८. अंतिम पंक्ति गुपजी की पदावल्ी में नहीं है। 

(६) दोनों स्तन घड़े के समान मालूम पड़ते हैं, वाई ( वक्र > नखचत 


जम, 


देखह माधव कलर साज बाला चललि जौवन गजराज | 
मदन महाउतें कएल पसाह लोलाबे नागर हेरण चाह। 
पुसु लौचन पथ सीम न आड सैसव राजमीति” पण्राड। 
विद्यापति भन बुक्कत रसमन्त राए सिवलिंह लखिमा देवि कन्त । 

प्राचीन तालपत्र पद ६७ 


(२६ ) 
: श्रीराग 
तुश्ने अनुराग लागि सझल रअनि जागि तरुतल तीन्तलि बामा रे ) 
अलक तिलक मेटि केश्न देल भरि लिहि गेल अपनुक नामा रे। भुव । 
चले प्वल माधव वुस्कल सरुप सद, वच्दन आन फल आन रे। 
जे नहिं फले” निरवाहणए पारिश्र से वोलिश कथि ल्ागी। 
से न करिश् जे पर उपहासएण धाए मरिश्र ब८ आगी।| 


जिबओ जाए जग # ००१२४ ०५७५०७० * ७ 9 ० ७ ७७ ७ ७० ० ००००५ +५ ४०७०० ० ५ । 
प्राच्चीन तालपनत्र पद ६८ 





अंकुश की तरदद सोहते हैं । रंमावली द्वाथी की सूँडु की तरद् देख पड़ती ऐ--- 
मालूम पड़ता है कि द्वाथी नामीक्ृप में पानी पीने के लिए जा रद्दा ऐ। माधव, देखो 
यौवन-रुपी गजराज पर चढ़ और अंगार कर बाला जा रही ऐ। मदनरुपी मद्दावत 
दाथी को मज-पत्र रद्य दे और वह नागरिकों के दर्शन के लिए उत्सुक ऐ । ऐ शेशब, 
सामने मत आरा, योवनशपी राजा के टर से सांगो 

(१) ब॒न्दारे प्रेम के कारण सारी रात जायकर नायिका वृद्ध के नीचे भागी । 
समबर--सचमुच, सत्य, असला बात । 

(२) चलो चलो, मावव मैंने सच्ची वात समझ लो) बढ़ना कुद्ध और करना 
कुछ । जो काम नदीं किया जा सकता ई वह बोलने से क्या लाम 4 वैसा काम 
नहीं करना चादिये निप्तत लोग इसे | उत्तकी आयेक्ा आग में कूदकर मर जाना 


हक # की “० कक |] हे 


( २३ )2 है 


इसके बाद ७६ वाँ पद ( अंतिम अंश ) मिलता है | चह यह 
है “ जानि कद्दव मत्ये ताही | अपने सुखें अभिसत देति राही। 
तोहे परपुरुस ओहमो परनारी । दुहु कुलेँ उचित पलओ रह 
गारी (७६। साल्व जा भोअ नेहो अइसन मनन्‍्द्‌ | अमिञ्घार धरि 
वरिसए चन्द्‌ । धाधि होए सब लोमक सान्धि | बोरिओ आग्गि न 
मेलिआ बान्धि ।ध्रु०/ चल चल सुन्दरि कि बोलिबो तोहि। अइसन 
पेम जे लओलह मोहि | कुलिस पहारे जीव हल मारि। ता पाछे 
की करबि गोहारि | ““ “सोर पेखलें मन पतिआएल तेर। 
तेहँ परस्मनि हमर दिनदोस* *"**********“॥७9। घनछी। 
“कपडे” क्एल माने, वाकु निहारि कएल समधाने। 
तथिहु नाथ अब भेल बामे”*'*'*“*'“कइसन होएत परिनामे। 
“7 *“*** कहव तोही । कत उपताप उपज मन मोही। 
सोम दरस अवे हासे, अपनहिं करे कठिन शुजपासे। "*'*“** 
*“। अधिक गुन जे पहु पिरीती। विद्यापति कविबानी | नाह 
अचेतन नारि सआनी ]9८।? 
(३० ) 
दि रि ्ण 
अभिसारिका-वर्णेन 
सुदव राग 
केतेकि कुसुम आनि, विरचि विविध बानि चौदिस साजल साला । 
घुत मु दुध दए नेते  बाती कए चौदिसँ देलक जिपमाला ।न्रु०। 


(१) केवडढ़े का फूल लाकर, अनेक वार्ते बनाकर घर के चारो ओर सुसज्जित 
किया | घोी, मधु, दूध देकर महोन कपड़े की वत्ती वनाकर घर के चारों ओर दीप- 
माला दी। माघषत्र, सव काम कर मैं जाई हूँ । सूर्य अस्त हो गये, चद्धमा 
का उदय द्वो गया, रात स्वच्छ तथा उज्ज्वल है | यह देख, सद्बेतस्थान निश्चित दै- 
यह सुनकर डर के मारे गुरुजनों से कुछ भो नहीं पूछा" * “*०*२०*००«०५%०*«७-* थे 


६. ४-2 


गाधद से क्राज शऋरलुहुं साही 
गुरुशुरुणन डरे पुछिश्नो न पुछलक सक्केत कए्लक सुन ताही। 
तरमनिं शस्त्र मेल चान्द उदित मेल अति ऊजरिं निसा देखी। 
गगन नखतल्लाथे  * निहेलक नितर हाथे” स्वस्सशो ससघर रेखी | 
प्राचीन तालहपत्र पद ७६ 
इसके बाद ८३ से झम तक पद अपूर्ण एवं अस्पष्ट हैं । 
(३२१ ० 

अमर-दूत 

घनछी राग 
की में लि कामकला मोरि धाटि कि ओहे न बुस्कए रसपरिपादि। 
तीखर वनचन कन्ते दिहु कान ते” विहिं करु मोर सम अवधान । ध्रुव । 
अमर हमर फिछु कहव सन्देस कनन्‍्त चसन्‍्तेँ न रह ठुर देस। 
कीदहँ ममर ततए नहिं नाद पिक्र पत्न्चस धुनि मधुर न नाद | 


की धनुवान मदन नहिं साज की विरही नहिं विरहिं समाज | 
प्राचीन तालपत्र पद ८६ 


इसके बाद १८ पत्र ( ३६ पए्रष्ट ) नहीं हैं । इसलिए इसके बाद 
१५६ वा पद हे। 

(१) यद्द 'लिहलकः! भी पढ़ा जा सकता है। (२) 'घर! भी हो सकता है । 

(३) कामकला में मेरी क्या कमी हुई या उन्हीं में रसिकता नहीं है १ मेरे 
पति ने ( दुष्ठाओं के ) कठोर वचनों को छुना है । इसीलिए वे मेरी अवद्ेलना 
करते हैं। दे अमर, मेरा संवाद कद्द देना--वसन्त में दूर देश नहीं रदियेगा। 
क्या वर्ढों भोरे नहीं झूँलते हैं, कोयल पन्‍्चम स्वर से नहीं गाती है, काम धनुप पर 
वाण नहीं चढ़ाते है ! वया वहाँ कोई विर्दी नहीं है या विरदियों का संसर्ग भी 


नहीं होता हैं ? 
(४) घुलना कीनिये--की हमें कामकला एक घारडि 
कोदड सम्रयक्ष इहे परिफादि 
रागतरपञ्जियी, एृछ १०२ 


( २४ )2 


(३२) 
बराला राग 
सगे रिश्लो रअनि चान्दमञअ हेरि मने मने धनि पुलकलि क॒त बेरि। 
कालि दिवससब्गो होएत अन्धार अपने सु. . .हे करद अभिसार । 
सख्ि मज्मे की कहव हृदश जत दास अपनेहिं निधि आइलि जनि पास। 
एक रूप रह जुण वहिजाए ते शुनगौरवे एहे उपाएु। 
खान्त निसाकर गरसओ राहु, हो नहि ठुख विरही जनकाहु | 
विद्यापति भन सुनु बस्नारि अवसर जानि जे मिलत मुरारि। 
राजा रूपनराएण जान राए छिव्सिह लखिमादेवि रमान। 
प्राच्चीन तालपत्र पद १५६- 


(३३ ) 
सुहृव राग 


चरख दोआदस लगलाह जानि कोतों जल्लासअँ पिठ्लन्हि पानि | 
जानल हृदआ, मेल परिताप ते” नहिं गनले परतर पाप प्रुव। 

साजनि कि कहद कहरइतें राज अनुदिने भेल चीन्हि सम काज। 

- प्रथम समागम दरसन लागि वारिस रक्षनि गमाश्रोलि जागि। 

पबनहु सओे कएलन्हि अदधान प्रथम गतागत पथ सब जान | 

प्राचीन तालपत्र पद ९६० राग सुहद 


इसके बाद एक पद अस्पष्ट है। 


(१) सारी । रअनि---रात । चान्दमअ-«चन्‍न्द्रमय | पुलकलि--प्रप्तन्न हुई | 
(२) यहाँ एक अक्षर उड़ गया है | इसका आर्थ 'इच्छानुसार” मालूम पढ़ता है | 
(१) कितने, अनेक । जलासरअ--जलाशय । परिताप--दुःख । परतर-- 


वड़ा । पवनहुँ समो--हवा से भी सावधान रहते थे अर्थात्‌ दवा भी मुझे नहीं 
लगती थी । हि 


( २७ ) 


( ३६ ) 
प्रथम समागम 

मुग्धावर्णन 

कानल र्‌ग 
बदेर सरिस कुच परसव लहु कत सुख पाश्रोब करति उहूँ उहुँ १ 
बाहुक बेढ़े' परस निवार नीदी-मोष करए के पार। ध्रुव । 
माचद अनुमव पहिलुक सज्ञ नहि नहिं करति इहे बथु रंग ॥ 
अधरपाने से हरति गेजआान कमलकोष कए धरति परान। 
देरी ढोठि निहारति तोहि जनु ममरसि पुछिहिस मोहि। 
नूतन रस संसारक सार विद्यापति कह कविकणठहार | 

प्रात्दीन तालपत्र पद्‌ १६४ 

(३७) 

धघनछी राग 
गुरुनन दुरजन परिजन दारि न शुनल लाधव कुछके गारि। 
जीद कुसुम कए पुजल नेह भरि उमकल झवे तोहर सिनेह 

*** ० वास सर्खि जानव जजों बड उपहास 'घश्रुव 

पुनु जनु आवह हमर समाज मजे नहि रखे आखिक ल्ञाज ३ 
मुनिहुक का पल्रण परमाद हर्मराहु जनु से पल अपवाद।) 


(९) बैर के सद्ृश स्तनों को धौरे धीरे छूना | ज्व वद “नहीं, नहीं? कहेंगी 
तब तुम कितना मुखी दोओगे । हाथ के घेरे से छूना रोकती है, (इसलिए) नीवी कौन 
खोल सकता है ? माषव, प्रथम समागम का अनुभव करो । वद “नहीं, नहीं कहेगी--- 
यहा रंग है । अपर-पान करने पर वह वेदोश डो जायगी, किसी तरह जीवन की 
रक्षा करेगी । वह वैरो दृष्टि से तुम्हें देखेगी'""**"7 7 **** । (२) प्रार्णों को फूल 
बनाकर उनके द्वारा प्रेम को उपासना की । ३) ये अचार अस्पष्ट हें। (४) डर, 
भय, संकोच । (५) इमकोी यदद निन्‍्दा नहीं हो कि मुनियों के कामों में भी मूल 
हुआ करती है ( मुनोनामपि मतिश्रमः ) | 


( २६ ) 


(३६ ) 
श्री राग 


जेहुआ कान्ह देल तोदि आनि मने पाछ्ोल मेल चौशुन वानि| 
आये दिने-दिने हे पेम मेल थोल कए अपराध बोलह कत बोल । ध्रुव ॥ 
ऊये तोहि साजनि मने नहि लाज हाथक काकन अरसी काज॥। 
पुरुषक चब्चल सहज सम्ाव कए मधुपान दसओ दिस घाव | 
एकहिं बेर तजे छुर कर आस कृप न आवए पथिकक पास | 
गेले मान अधिक हो सक्ल बल कए को उपजाओव रह्। 
भनइ विद्यापति पहु रस जान राण सिवसिंद लखिमा देवि रमान | 
प्राच्चीन तालपत्र पद १६७ 
बाबू नगेन्‍्द्रनाथ गुप्त की पदावली में भी यह पद है । उसमें 
पहला शब्द जहिआ है ओर छठी पंक्ति में व्न के स्थान में 
बड़ है । 
( ४० ) 


( 
गुजरी राग 
पहिलेहिं पेमक तरुअर बाढ़ल कारन किछु नहि मेला | 
साखा पल्‍्लव कुसुमे वेश्रापल सौरभे दिस भरि गेला ।श्रुव| 


(१) जव । पेम--प्रेम । थोल--थोड़ा | कए--कर । 

(२) पुरुष स्वभाव से ही चंचल होते हैं, मधुपान कर दसो दिशाओं में दौढ़ते 
हैं। तुम आशा दूर करो, कुँआ पथिकों के समीप नहों आता है | मान दूर करने 
पर मेल होता दे, वलात्कार में रस कहाँ ? 

(३) पहले कुछ भी कारण नहीं था , प्रेम का दक्ष बढ़ा, फूल शाखा और 
पललव से परिपूर्ण दो गया, छुगन्ध दस दिशाओं में व्याप्त हो गई । हे सखि, दुजजन 
की दुष्ट नीति से असमय वह ( बृत्त ) जड़ से सूख गया । मैंने पहले द्वी कुल का 
धर्म खो दिया, अब कौन लोग देगा ? चोर की माता मन-द्वीमन दुखी होतो है, ' 


( ३० ) 


सच है दुरजन दुरनए पाए मुवा जजों मूल॒हि सजो भाज्ञल अपदहि गेल सुख्ाप 

कुलक चरम पहिलेदि' सनिश्रा्लोल कजोने देव पल्षटाप। 

चोर जननि जजों मने मने साखिश्र कान्दिश् ददन भम्पाए | 

ऐसने देह गेद न सोहाबए बाइर व जनि आगि। 

विश्वापति मन अपनेदि" श्राओत सिरि लिवसिह रस लागि। 

प्र/चीन तालपत्र पद १६८ 

नैपाल राजपुस्तकालय की पदावली में भी यद्द पद हे। इसमें 
पहिलहिं के स्थान में अपनिं, दिस भरि 'गेला के स्थान में दृह्ू 
दिस गेला, मूलहिं के स्थान से मूर, सनि आश्रोल के स्थान में 
अलि आरल, कान्दिश्न के स्थान में रा, आश्रात के स्थान भें 


स्ाउति है | 


( ३१ ) 
(४२ ) 
खुहव राग 


वाम-नअन फुरन आरम्म, पुलुक मकुले पुरल कुच कुम्म | 
नीदी निविल सँसर ते वीधि समुने सुचिहलु साहस सीधि ।घ्रुव। 
चल चल्ल सुन्दरि न कर वेश्ाज, मदने महासिधि पाश्लोवि आज | 
विलग्ब नकर अज्ञिरहि  अभिसार हठे पए फारश्न कामिक बाण] 
ठताहि तरुनिकाँ कजोन तरह जकरा मदन महीपति सक्लष। 
दिद्यापति कवि कहए विचाएरि पुनमन्त पावए शुनमति नारि। 
प्राच्चीन तालपत्र पद 


द्वारा यदि क्रिसी से प्रेम दो गया तें ठसपर क्रोध नहीं किया। श्स अवसर पर 
भी तुम क्रोध करती हो। शसरमें पुर्ष का क्या दोप दिया जाय ? श्रमर दस 
दिशाओं में घूमकर मधुपान किया करते हैं, किन्तु अपना विचार स्थिर रहना चादिए। 
जातकी ( चमेली ) केतकी ( केवढ़ा ) आदि स्त्रो होकर भी यदि बिहार करे तो 
मधु लेकर अमर के साथ कोन अमण करेगी ? प्रेमिका होने का स्थायी गोरव प्राप्त 
करना दी रसिकता है । 

(१ ) वाई आँख फड़कने लगी, कुचक्ुम्म पर रोमाव्चरुपी कली निकल आई । 
निविल ( कसकर बाँधो हुईं ) नीवी सरक गई । इस तरद्द सग्रुन ने तुम्दारे साइस 
में सफलता को सूचना दी है। सुन्दरि, चलो, बदशाना मत करो | आज काम 
को महासिद्धि पाओगी | जब अभिसार करने की प्रतिज्ञा की हे तो विलम्ब मत 
करो १ बलात्कार करने पर काम का वाय हृदय विदीर्ण कर देता है । जिम्तके साथ 
राजा कामदेव हैं उस युवती को कया चिन्ता ? विद्यापति कवि विचारकर कहते हैं 
कि पुण्यवान्‌ मनुष्य गुणवतो स्त्री पाते हैं । 


(३ ) इस पद के वाद पदाइ नहीं दे | 


( ३३ ) 


पखनक आएति हर पए दल्द मुन्दर्कों मुकुलँ कतण शकरन्द। 
विद्यापति कह नव अनुराग बढ़ पुनमन्त पांव पए भण। 
रूपनराएन बुकू रपमनन्‍्त, राए सिवर्सिह लखिमादेवि कन्त। 
प्राचीन ताहपत्र पद १७१२ 
(४५) 
घनछी राग 
बसेन हरइते लाज ठुर गेल पिश्वक कलेवर अम्बर मेल । 
अश्रोर्थे नअने निश्कादए दौद मुकुऊहु कमल भपर मधु पीब | 
मनसिज तन्‍्त कहओ मन लह्ञाए बढ़ उनमनिश्रा अवसर पाए। 
से सबे सुमरि मनहुंकाँलाज जते सबे विपरित तन्हिकर काज। 
हृदअक घावसि घसमसि मोहि आ्राओर कहिनी कि कहदि तोहि । 
सकलओ रस नहि अनुवद नारि विद्यापति कवि कहए विचारि । 
प्रएदीन ताकहूपत्र पद १७२ ओर नेपारू की पदादली 
यह पद नैपालराज-पुरतकालय की पदावली में भी है । उसमें 
पिञ्मक के स्थान में पिआाक, नअने के स्थान में मुह्दे, निकावए 
गददराई का अंदाज लगा सकता है , माधव, मेरी सखी स्वभाव से ( कम उम्र होने 
के कारण ) वेश्षमक है। जब उसे ज्ञान दोगा तव वह रस सममेगी। जब अनुमव 
के द्वारा संभोग क्या हे--यह समझ सकेगी तब दी क्रोध करना भी डचित दोगा 
( इस समय क्रोष करना भी निरी मूखंता है )। इस समय तुम्हारी अमिलाषा 
का परिणाम केवल कलह दोगा । बन्द कली में पराग कहाँ ? 
(१ ) कपड़ा छीन लेने पर लाज दूर हो गई, प्रियततम का शरीर ही कपड़ा 
हो गया । आँखें तिरद्दी कर दीपक बुझा दिया | अमर कमल की कली का भी 
मधु पीता है। में सावधान द्योकर कामशास्त्र सिखातो हेँ । किसी समय बातें वेढव 


दो जाया करती हैं | उन्त वा्तों को याद कर मन दी मन लज्जा द्वोती है। और बातें 
तुमसे क्या बताओँ | 


( २ ) 'डलमलिआ? भी पढ़ा णा सकता है। 
| 


( ३४ 9) 


के स्थान में निद्दारिए, मुकुलहुँ के स्थान में मुंदला, मनसिज 
तन्‍्त कदमों सन लाए के स्थान में मनमथ चातक नहीं लजाए, 
उत्तमनिआ के स्थान में उत्तमतिश्ा, तनिकर के स्थान में ताहि, 
. धाषप्ति के स्थान में घाघस, घसमसि के स्थान में घसम स, कहिनी 
के स्थान में कहिली है। अन्तिम पंक्ति भी उस पदावली में नहीं है । 
इस पद के बाद “सुहव । राज्नलि देखिआ पाउस” इस प्रछठ 

में है । अनन्तर दो पतन्न ( चार पृष्ठ ) नहीं हैँ। ५४ पत्र के आरम्भ 


में “न न जाए। रूपनराअन ई रस जान सरस कवि विद्यापति 


भान | १८६ ।” है ।. 
(४६ ) 

* घनछी राग 

पहुसव्ी उतरि बोलंव बोल अइसन मन न मानए मोर । 

से जदि वर्चने फले उदास अपनि छाहरि तेज न पास ।प्रुव। 

सख्ि पचारति मन्दे” साथ हर ओर आदर अपन नाथ। 

कैरद सुश्ज, कमल चन्द परपुरुछफः सिनेह मन्द | 

नागरि भए यदि हछे विमान एकहि जनमे इछंव आन | 

सरक्त भन कवि-कण्ठहार सुन्दरि राख कुल वेवहार | 

ई सब रूपनराएणन जान शानि लखिशा देवि रमान | 
प्राचीन तालपन्न पद १८७ 





(१ ) उत्तर-प्रत्युत्तर करना | 

(३ ) वे यदि हिय वचन नहीं बोलते हैं या उनसे कोई फल नहीं द्ोोता है 
तथापि जिप्त प्रकार द्याया साथ नहीं छोड्तो है. उत्ती प्रकार साथ नद्दी बोडना | 
तुम दुष्ठओं के साथ रहती हो, वद ( उनका संसर्य ) आने नाथ का आदर करना 
अला देगा | जिस तरद कमल सूर्य को तथा कुम्रुद चन्रगा को प्यार करता है उसी 
झकार पति का प्रेम करना उचित दे और परपुरुष का स्नेह करना अनुचित है । 
रसशा दोकर मी यदि तुम मान नहीं दो ड़ोगी तो इसी जन्म में और ही वात हो जायगी। 


€ ३५ )। 
(४७ ) 


- घनछी राग 

कोकिले गावए मघुरिम वानि ऋतु वसन्तेँ हे अभिष्य रसे सानि | 
असमझ पति-आल्ाना पाए चेज्नो चेजो करिअ्र काहु न सोहाए ।ध्रुव। 
साजनि झवेकत देह असवास कान्हे जाएव मोहि पास। 
गुर सुमेर तह सुपुरुस-बोल कुलक घरम छुडले को भोर। 
कर॒मक दोषे विधटि गेलि साटे, अगिला जनम बुझ्ूति परिपाटि। 
विद्यापति भन न कर विराम अवसर जानि घरत ओ काम । 
रूपनराएन बुर रसमन्त राए सिवसिद लखिमा देवि कन्त। 

प्राचीन ताल्षपत्र पद १८८ 

( ४८) 

नश्लेनक मीर चरन तल गेल थलक कमल अम्भोरुद्द भेल । 
अघर अरुनिमा लेखि नहि होए सिप्तिरे किसलअ छाडु घनि घोए ।प्रुव। 
माधव जतनहँ राखए गोए ससिमुखि नोरें ओल नहि होए। 


तुझ अनुराग सिथिल्ल सखि जानि अठलिउ बिसरत्ति मनसिजयानि 
प्रप्दीन तज्लपत्न पद १८६ ओर नेणुरू की पदायसी 





८१ ) भॉखों का आँसू पेरों पप गिर गया। स्थल-- भूमिपर वर्तमान ) 
कमल (८ पैर ) अम्भोरुह दो गया क्योंकि उसके नोचे पानी था। अधपर की लाली 
देखी नहीं णाती है--मालूम पडुता है कि शिशिर ऋतु ने कमल थो डाला हो । 
दठस्दारे प्रेम को शिधिल जानकर कामोद्दीण्क बातें, जो वह जानती थी, भुला गई। 

(९0) नयनक (को) (२) अरुण निभिष नहि होए (क) (३) दलु घोए (क) 
(४) नोरे (५) गेलिह । नैषाल राजपुस्तकालय की पदावली के ये पाठ है । 

( १ ) अमृत रस मिलाकर कोयल मंठा गाना गतो है । असमय व्याप के 
बन्धन में ( पसि ८ पाशी ( व्याध ), आलान--वन्धन ) पड़कर पक्की चें चें शब्द 
करता है जो किसी को भी अच्छा नहीं मालूम पड़ता है | हे सर, अव्यक्त रूप से 
आश्वासन दो कि श्रीकृष्ण मेरे समीप आवेगे | सुपुरुषों का वदन सुमेरु से भीं 
अधिक मद्दच्वपूर्ण होता है। बुलपर्म छोड़कर मुझे क्या लाभ होगा ? भाग्य-दोप से 
विरद्द हो गया। आगामी जन्म में ही मैं रस समझ सकूँगी । * 


( ३६ ») 


इसके बाद २८ पत्र नहीं हैं, ८३ वाँ पत्र इस प्रकार आरम्भ 
होता है "हिनि बाला, कत सद्दबि कुसुमसरधारा। नञ्र॒त 
निरन्तर नोरे, चामाँ करतल्न मिलल कपोले | अवधि समश्र लेखि 
लेखी, रूप रहल अछ तनु अवसेखी। दखिन पवन वह सह्झा 
हवहेँ द्वार सुश्र॒ज्ञ॒ ससझ्ा। कवि विद्यापति कह आधी जुबति 
अन्त भेल विरह वेआधघी। रूपनराएन जाने राए सिवर्सिद्द 
लखिमा देवि रमाने ३०४” । इसके बाद दूसरे लेखक का लेख है। 


(४६ ) 
लरि (लि) त'राग 
सपने देखल हरि, गेलाह पुरूके पुरि 
जागल कुसुमसरासन रे। 
ताहि अवसर गोरि नीन्‍्द भाँगलि मोरि 
सनहि मसलन मेल वाहन रे प्र 


की सखि पओोलह सुतलि नगओलहइ 
सपनेहु सज्ञ छडओलदइ रे। 


(१ ) सम्त में दरि को देखकर मेरे रॉगटे खड़े हो गए, कामदेव जाग उठा । 
उसी समय गोरी ने मुझे जगा दिया, मेरा मन दुःखी दो गया । हे सखि, मुझे जगा 
कर तुमको वया मिला ? स्वप्त का संग भी छुडा दिया। श्यामवर्ण श्रीकृष्ण आँचल 
पकड़कर करषनी खोल रहे थे । उस समय नितना रस उपजा उसके विषय में 
किक वया बताऊँ। कोन कहता दे कि कृष्ण ग्वाला है १ विद्यौने के किनारे खिसक 
कर मैंने हरि को गले लगाया । दो मुँददों का अर्थात्‌ कमलों का मिलन हुआ | मेरी 
सारी अमभिलापाएँ पूरी हो गई, रतन स्व मेरे पास भा गया । सुम्दारे दोष से वह 
रत्व लुट गया या भाग्य ने छीन लिया । विद्यापति कद्ते हैँ कि छे वर युवति, पुराने 
प्रेम का अनुसरण करो । 


( ३७ ) 


सामर सुन्दर हरि रहल आश्वर घरि 
फोअइते. किल्वचिणिमाला रे। 
आऋोर कहद कत रस उपजल जत 
के बोल कान्ह शोओला र२े। 
ससरि सश्रनसिम हरि गहलिहु गिम 
मुझे मुखे कर्मेल कमल मिलु रे। 
पुरलि सवोौल्त सिधि सहजें औईलि निधि 
तोर दो खे दईव अधो लिलिहु रे । 
भनइ विद्यापति | अरे रे वरयुव॒ति 
अनुसझ॒ पेम पुराना रे। 
ण्जा्‌ सिवसिंह रूपनराएन 
लडिमादेदि रस्माना रे। 
प्राच्चीन ताल्पत्र पद ६०५ 
यह पद रागतरक्विणी में भी हे,किन्तु गुप्तजी की पदावली में नहीं है । 
इसके बाद तीसरे लेखक का लिखा हुआ है । 
अभिसार 


विभास राग 
(५०) 


१ ३० 


बदन कामिनि रे वेकत जनु करिहह - चठदिस होएत उजोरो 
आन्दक भरमे अमिजे -रस-लालूसे अजि ठुकए जाएत कोर घर 
(१ ) डोरा ( २ ) गोआरा (३। शयन (४) भमर (५) मनक (६) जानि 
देदलि विहिं (७) दोपे (5५) देव (£) अधोरि लेल दे । 
(३०) अन्तिम चार पंक्तियाँ तथा तुवोय और चतुर्थ पंक्तियाँ रागतरह्वियी 
में नहीं दे । 
(११) हे (क) (१२) करवे (क) (१३) उजोरे (क) (१४) झमिय 
(क) (१५ लालच (क) (१६) एंठ (क) (१७) चकोरे (क)। 
है कामिनि, अपना मुँद प्रकट मत करो, चारों ओर प्रकाश हो 
जायगा १ अमृतरस का प्यासा चकोर चन्द्रमा समझकर तुम्दारा मुँद जूठा कर देगा। 


( श्म ) 
सुन्दरि तुरितं चलंहिं अभिसार। 
अवहिं उगत ससि, तिमिर तेजते निस्ि, उसरत मदन पसार | 
मधुर बचन मरमहुँ जनु बाजह सौरमे जानतें आन। 
पद्ुज मरमे ममरे भर्मि आाओवन करत अधर-मघुपान | 
तथे रस-फामिनि मधुर जामिनि गैल चाहिश पिश्न सेव। 
राजा सिवर्सिंह झूपनराएन कवि अमिनव जयदेव | 
प्राचीन तालपत्र पद ६०६ 
इसके बाद १०९ वाँ पत्र है अर्थात्‌ घीच के २५ 
पत्र (५० प्र ) नष्ट हो गए हैं। १०९ वाँ पतन्न इस प्रकार 
शुरू होता है "हरि निहतासलि केसरिकोरे। घर घर खने दे 
धमिल मुखमन्दा । चम्पक कोरक कुच 'अभमिरामे सब रस साम्ि 
घरल अछ कामे। सेसव सेख जउबन परवेसे मनसिज गुद 
देल दित उपदेसे । मिल मिलल कवि विद्यापति भाने राए 
सिवर्सिंद्र लखिमा देव रमाने ३८१॥” 
€ ४० ) 


( ३६ .-) 


माधव बुरूल तोहर नेह 
निठुर पेम परामद पाश्नोल बीवहुँ मेल सन्देह। 
आनुंद जिवन जठबन थोला जगत के नहि जान | 
मलविका वल्ल हटल न रह तइश्नमों तोहिदि मान। 
प्राचीन तालपृत्र पुद ६८२ 
(४२ ) 
माल राग 
विकच कमल तेजि ममरी सेओोल मधुरि फूल। 
समझ सम्पद देखि ढराएल वबढ़ेशो वचन भूल ।घ्रु। 
साजनि भल्ल मेज्ञ अभिसार । 
सुपहु एलिए जर्थों गेलि हे तकर पुन अपार | 
शुनक वान्धल आएल नागर मन्दिर न देखल तोहिं । 
मदनसरे वेशाकुल मानस आएल चौदिस जोहि। 
सुनि सेज सुति रहल वाकुल नअने तेजए नीर॥ 
हरि हरि हरि पुकारण देह न मानए थीर१ 
प्राचीन ताहपत्र पद ६८२५ 


( १) तुक हृत्य-शज्य के साथ प्रेम कर यदि में जी जाऊँ ( भाशा तो 
कम है)। सज्जन पुरुष होकर प्रतिज्ञा पालन नहीं करते हो--यह 
बड़ी लज्जा की वात है। माधव, मैंने तुम्हारा प्रेम समझ लिया, जीवन-मरण की 
समस्या उपस्थित हो गई थी । यह दुनिया जानतो है कि इस जीवन में क्षत्र मुमे 
योवन नहों मिल सकता है| मालवाग्निमित्र में श्रावती के मना करने पर भी 


मालविका नदीं मानती थी ( उसी प्रकार मैं मी किसी के रोके रक नहीं सकतो ) 
तथापि उलग तुमद्दी मान करते हो । 


(२ ) फूले हुए कमल का फूल छोड़कर भौरी ने जपा-पुष्प की सेवा की | 
संपत्ति देखकर भयभीत दो गई कि ( सम्पदु पाकर ) बड़े भी प्रतिशापालन नहीं 
करते हैं । सखि, अभिसार अच्छा हुआ। जिप्त प्रियतम के पाप्त जाना है वह 


( ४१ ) 


सखि दे हरि न छम्कावए कोइ | 
पावक सेखयुदअवर  संपुट हेरि से चतुगुन होइ१ 
हिमगिरिसुतासुश्रवाईन मोझ्नन मोश्रन ता सुत रे। 
ता पिश्न बारक ता रिपु अतिस हरितिथि रअनि हते। 
प्राद्चीन तालफ्त्र पद ५८४ 
(४५ ) 


प्रदेलिका 
धघनछी राग 
पदन सुआ्रापति-अरि जे दसलल ( दमन ) मति ता सुत चठदिस आयव। 
तासु तनञ्ल मन मनध्तिज हुआ सब दिस घुनि कए गाव | प्रु० | 
० सखि मोर अपन पति तनआ आईलि न आएल पर्ु पिश्वासे । 
एिखर सुख्िणिड चलि अनल करए घुनि अनल दसए तिमिरारी। 
सब तहुँ सब पहुँ विपति आऋइलि सज्ञ मनमथ गेल परचारी। 
हेम समझ गेल पिश्रा पररत मेल हिला मश्नन, मझन तहि पास । 
पञ्रु शज आरि अरि तासुअ मने घरि झथे हमे करद गरास। 
प्रात्द्ीन ताज्ञपत्र पद ३६६ 
( ४६ ) 
घनछी राग 
पावके सिखा निच न घावए ऊँच न जा जछधारा। 
तत से पए्‌ अवस करए जकर जे वेवहारा। ध्रु०। 


(१ ) यहाँ एक पंक्ति छूट गई दे । 

(२ ) आग नीचे की ओर नहीं जाती है, पानी ऊपर नहीं जाता है। 
निसका णो स्वमाव दे वह अवश्य दी उप्तो के अनुसार काम करेगा | माधव, तुम्हें 
उत्कद अभिलापा है। यदि अपने भविष्य को चिन्ता नहीं की तो उसने 
मेरे हृदय की कष्ट पहुंचाया । कितने दिन और कितनी रातें आती और जातो हैं । 


(6 ४२ ) 


माधव गरुबि आरति तोरि 
नि मने जदि आगु न गुनल कइलि रे दथा मोरि। 
कत नम वाप्तर पलढि आविह कति न होइह राती। 
पर दोस दए तिरिवध लए कओोन पेखद सुजाती | 
कओओ नदि नागरि, निशा सगरि सुरत अवधि गेतल्ा। 
नाह् निरदय अरुन उद उपछम नहिं भेला। 
प्रस्वीन तूहएन्र पद ८ 9 
( ४७ ) 
सखी का उपालंस 
घनछी राग 
केते कते भान्ति लता नहि थाक् तुलना करए न पारए जाक | 
बाहर कझुरक मितर पराग तइअओो तोहरा तन्हिके अनुराग [धर 
बुम्तिहल मम्र जइसन तोहें रसी जनम्त गम्ओलह केतकि बसी। 
मालति माधए कुन्दतता आश्रोर रसमति अछुए कता। 
ता हेरि सब॒हु जदि शुन परिहार ताके बोलव की सहज गमार | 
प्रप्दीन तालपत्न पद #८फ८ 
स्‍त्री की दत्या कर केते सजातियों को मुँह दिखलावेंगे ? वद्द नायिका युवती है, संभोग 
की अवधि सारी रात दी हो गई। नाथ निर्देय है, अरुण के उदय होने पर 
भी वद रुकता नहीं ॥ 
( १ ) अनेक तरद्द की लताएँ हैं निनक्ी तुलना ( गणना ) नहीं हो सकती 
। आन्दर पराग हैं, किन्तु ब.दर काँय दे । तथापि तुमको उन्दीका प्रेम है। दे 
जमर, तुम जैसे रसिक हो--मैंने समझ लिया, केतकी ( केवड़ा ) में रहकर 
सारा लन्‍म विताया | मलती, माधवी, कुन्त आदि अनेश्न लताएँ हैं. उनमें ( किसी 


एक में भी ) यदि गुय नहीं मिला तो तुम्हें गमार ( देदाती ) छोड़कर और 
स््या कट्टेंगे ह 





( ४३ ) 
( प८ ) 


मालव राग 
दरसन लागि पुजएु नित काम, अनुखन जप तोहरि पए नाम | 
अवधि समापलि मास अखाढ़ अवे दिने दिने जिवन को गाढ़ ।प्रुद। 
कहद समाद्‌ कृष्णु के मोर सबतह जलद समझे बढ़ घोर। 
हमे अवला दे शुपुत पश्चतान मरम लखिए कर सरसन्धान। 
तुश्न गुन बान्चल अछण परान परक वेदन दुख पर नहि जान | 
नेपाल की पुस्तक और प्र/चीन ताहूपत्र पद्‌ ५८६ 
यह पद नैपाल राजपुस्तक्रालय की पदावली में भी है। उसमें 
ऋष्णु के मोर की जगह वालमु सखि मोर, हमें अवला हे गुपुत 
की जगह एके अबला हे कुपुत और दुख की जगह देख है । 


( ४६ ) 
वचरली छुन्द्‌ 
कानन कुसुमित साहर पह्ुज परम साहसे ( सहासे )। 
त रन्‍द अछण दि तोहि बिनु विकल पिशासे । श्रुद। 


( १) हम्दारे दर्शन के लिये प्रतिदिन कम की पूजा करती है, हर घड़ी 
तुम्हारा ही नाम ( हरिनाम ) जपती है । आपाढ़ मद्दोने की अवधि ( आने की ) 
समाप्त हुईं, अब प्रत्येक दिन जीवन भार-स्वरुप हो रहा है | कृष्ण से मेरा संवादा 
कहना कि वर्षाक्रतु सबसे बढ़कर भयंकर समय है । मैं अबला हूँ, तथापि काम 
'छिपकर म्म-स्थानों पर वाय चलाता दे । तुम्हारे गुणों के ग्रुय (रस्सी ) से 


मेरे प्राण बँधे हुए हैं ( तुम्हारी श्राशा से मैं जोती हूँ )। दूसरे का दु:ख दूसरा 
मनुष्य नहीं समझता दे। 

( २ ) तुकवंदोी के विचार से यह 'सहासे! जिसका आर्थ है हँसता हुआ 
( खिला हुआ ) होना चादिए। 

(३ ) अर उड़ा है। मेरी राय में 'जः होना चाहिये | उनमें भी सुगन्ध है, 
“किन्तु भौंरा तुम्हारे बिना प्यास से व्याकुल है । 

(४ ) इस्तके पहले दो अक्षरों को कमी है । 


म्ध 


( ४४ ) 


मालति तोद्दि सम के जग आने 
जसु परिमलस परवस मधुकर कतहु ने कर भचुपाने । 
डांसर कुछुद विकास न दरतए केतक्ति कण्य्क मारे। 
नद मधुमासदधि तदसन न देखिऋझ जे अनुसण्जए परे | 
सहज जुद॒तिवर सब शुन नागर, तहुँ पुनु ताहेरि सठमागे | 
निज मने फिश्रातमे ससि कुछठदिनि सम जपु अनुरत ऋनुरागे 
प्रात्तीन तलपत्र पद ३६० 
(६० ) 
झुग्धघावण न 
घनछी राग 
देरसने ससिधुस्ि मधुर हास देखि हेरइते” हरण गेओने | 
करे चरि केसपास पिछइ ऋचर रस कतण भक्तिनि जन माने | 
सुन्दरि तोके बोलओ जतन करह जनु मजे न जाएब ता पिश्नापासे ४ 
न दइन दखिन मान, न मोह मभत जान | 
न रमए सनोरथ राखि सून सदकेतन दोष अचेतन के रव तख्लुक साखि । 
प्रणोद कपोतवर कुचकुम्भ परिसद कत कत निधुबन भान्ति | 
तखनुक छिंद सिद् रे रे ढरद न जिद्र माणे पोहाइलि राति। 
प्राचीन तालपतन्र पद ६६१ 
(९ ) उसके सामने गाते ही उसको हँसी देख मेरा शान नष्ट हो जाता है। 
हाथ से बालों को पकड़ अधररस पी लेता है । दुष्ट मनुष्य कब माननेवाला है । 
चुदरि, में तुमसे कद्दतों हूँ कि तुम उययोग मत करो, मैं प्रियतम के पासः 
नहीं जाऊँगी । वे दोनता और दाक्षिण्य को बातें नहीं सुनते हैं, ममत्व और दया 
तो जानते द्वी नहीं हैं । भविष्य के लिये भी कुछ मनोरथ रखकर संसोग नहा 
करते दे, सूना स्थान था, दीपक निजींव हैं, किसको में साक्षो रखूँ | पालतू कबूतरों 


की तरद स्तनों को बारंबार कष्ट दिया अनेक प्रकार के संभोग किए, किन्तु मेरे 
माग्य से रात दी बंत गई--टरो मत | 


( ४५ ) 


(६१ ) 
धनछी राग 
अेविरल विस बस रवि-ससी देहदाहकर पदन परसी। 
विसम विसमसर वोधि न देह सिर सिद जिवन केओ नहि लेइ ] 
ए सखि ए सखि मोहि न मास सदन चाहि वढड़ विरह हुतास। 
आधे मर निक्र भने दिढ़ कए जानू कतहु सेस नहिं कपदे विनू | 
सहज पेम जदि विरदद न होइ हो (६) तहि विरद जिदए जनु कोइ । 
प्रपदीन तुलपत्र पद ३६२ 
(६२ ) 
कोलाव राग 
एथौं मनमथ सर साजे समदि पठावह शआश्रोव आजे। 
बचनहुँ नहि निरवाहे जनि लोमी तह किश्रश्न सताहे  धभुव्‌। 


(१) सूये के समान प्रचए्ड किरणवाले चन्द्रमा में छव॑ंदा विप रइता द। 
वायु के राशे होने पर शरीर जल डठता है | क्रूर कामवाण मालूम नहीं पहते 
हैं। शोक ! कोई मो जोबन नहीं ले लेता दे | दे सखि, मुमे नहीं पालूम पढ़ता 
है कि सबसे वइकर विरद्ाग्नि की ज्वाला हैं। श्रव मैंने समक लिया--डृढ़ता- 
पूर्वक समझ लिया कि कोई भी ऐस्ती जगह नहीं हे जहाँ कपट नहीं है| स्वाभाविक 


पप्त रहे तो विरद नहीं हो। यदि ( दुर्भाग्यवश ) विरद्द द्वो जाय तो विरद्द होते दी 
कोई नहीं जोवे । 


(२ ) यहाँ काम वाण तैयार कर रद्दा है, संवाद भेजो कि आज ही वे चले 
आरवे | केवल बात बनाने से निर्वाद नहीं है। लोभी की तरह घुमे वर्षों सत्ता 
रदे दो १ प्रियतमा को प्रेम से परिचित कर कपट करने से क्या लाभ १ नायिका 
तरुणी है, नया प्रेम है, नहें जवानी ने सौन्‍्दर्यदान दिया है। दुःखों का वर्णन नहीं 
किया जाता है | वायु के स्पर्श से भी फूल मुरमा जाता ऐ। सबको सज्जन पुरुष 


की आशा रहती हे, चन्द्रपा चकोरी को प्यास दूर करता है। समय भाग्यदोप नहीं 
सममता दे ] मालती खिल गई, पराग बातो दो गया । 


( ४६ 2 


प्ेश्नप्ति प्रेम चिन्द्रायी कैतव कएले कि फल कन्हायी | 
नदि नागरि, नद नेहा, नव जउबन देल रझुपक रेहा। 
अभिमव कहदइ न जड़, पवनहु परसे कुसुम असिलाइ।) 
सुपुरुस के सब्र शआासा चास्द चकोरी हरण पिश्लासा। 
समक्र न सह विदि मन्दा मालति फुललि वासि मकरन्दा। 
प्र।चीन ताक्षपत्र पद ५६.३ 
(5३ ) 
घन छी राग 
कुमुम-धूरि मलआनिल पुरलि कोकिले कवलु सहकारे। 
द्वारि पुरद पररिषाटि पराणल आने चलल वबेवहारे ९ 
मानिनि जानिले तम्तू 
सिण्रि महीपति दाणे चापि लेल राजा भेल बसन्तू। 
मनमाय तग्त झन्त वरि पढ़ने अनसरे मेल सथझानी। 
शबगाण गेल बहुरि नदि आदण जीवन बन्ध छूट पानी|। . ., 
भनिता 
प्रत्दीन तालपतन्र २६४६ 
हुसके बाद का पद ( ३६४ ) और ४५ वाँ पद एक ही हैं। 
इस जगह से चाव लंखक की 0888 द्टे। 
(5४2 


( ४७ 2 


परिहदर दारुण मान देहे अघर मधघुपान। 

रोसे दासन मुह मन्द निन्दइ संमिक्त चन्द। 

कानु मेल सुललित हास उठितेहु कमलविकास। 

परमुखे सुनिओेे अऋपदानी रोष करव पहु जानी। 

किछु दोष नहिं कह मारि हृदयहु चाहह विचारि |# 
प्राद्ीन ताहपत्र पद ६१५ 


(६५ ) 
राग कोलाव 


आनने देखि मान मोहिे लागल जिनि सरसिज जिनि चन्दा। 

सरस्तिन मलिन रमनि , दिन ससधर ई दिन रयनि सानन्दा (ध्रुव 

रूपे रूऐं टिनुक्ति रेखा 

एहि समय देने आननहि विहले ऐसन वुक्तिश्ष विसेखा। 

अनुप्त रूप घटइईते सद विघटल जत छुल रूपक सारे। 

से जानि देवे आनि कए निर्मल कामिनि अन्त न मारे (वे)। 
प्राचीन ताहूपत्र पद ३६५ 


हा 


( # ) यहाँ पदाइू ३६५ नहीं होकर ६१ है । अग्रिम पद में ३६५ है | 

(१) मुँह देखकर मुमे! मालूम पढ़ा कि यह कमल या चन्द्रमा है | 
कमल रात को और चन्द्रमा दिन में मलिन रइता है और यह दिन-रात समान 
रूप से प्रसन्‍न रहता है। प्रत्येक्त रूप में उसीको रेखा ( छाया ) मिलती है। 
इस समय बहा को दूसरी रचना में मन नद्टों लगता है--यद्दी इसको विशेषता 
का परिचायक दे | इस रुप की रचना में शरक्मा के पास जो रूप-रचना की सामभियां 
थीं वे समाप्त दो गई । । 


(२) सब जगद रयनि का वर्ण॑विन्यास 'रकनि' है। यह लेखक की भूल है । 


( छउ८ ) 


६ च्द ) 

फोलाब राग 
पहिनेदि अमिज लोमायी अवे सिन्‍्धु धसि विषदचन 
क्ैशनि भेलि श्रोश्न रीती आदि मधुर परिनामक 
के तोफे बोलएण सझानी कोप न कएलह अदसर 
निधुनन--लाहस नाहे. पेमलुबुथ. परिरश्मन 
सयदि खझण्डसि तसु आस सुतर्सि समिधि दुए बहुत 


कोहायी । 
तीती (हब) 
जानी १ 
प्चाहे | 

दतासा | 


छिद्धापति कह जानी एरिसणों कोष ने करए सझानी। 


पइाचीन तालपतन्र पद ५६६ 


(६७ ) 


मनारी राग 


दादिनों दि अनुगगे पिला पर बचन नलागे। 


शुझम से अबगाहों सूने सर्वर थाही 


। ध्रुव । 


( ४६ ) 


राधे चिते जनु भहाखह आने ठोऊफे परतन पश्चदाने | 
सुपहु-सुनारि-सिनेह. चान्द कुमुद सम रेह। 
दिवते दिवसे घर जोति सोना मेलाशोलि मोति। 
सुकषवि विद्यापति मान पुने मिल पिश्ला शुशुमान ९ 


प्राचीन तालपन्र पद ३६७ 


(६८ ) 
मनारी (वी) राग 
सुनि मनमथ सर साजे समन्दि पठावह अशवह आजे। 
बचनहु नि निरवाहे जनि लोमी तह किश्रक्न सताहे ।धुदी 
पेश्रसि प्रेस दुछछामी कइतव कएने कि फल कम्हायी। 
सुपुरुष के सब आसा चान्द चकोरी हरइ पिश्नासा] 
अभिमव कहद्िि न जाइ पबनहु परसे कुसुम असिलाइ। 
अऋथर न होइ उपामे विद्रुण थाएल जनि एकहि ठामे | 
समय न सह विंघिमन्दा मति फुललि बासि मकरन्दा। 
मनइ अमृत अनुरागे कपे कुसुमसर कोौतुके गारे। 
जछ्मा देवि रमाने मेरवर्सिंद भूष रस जाने । 
प्रादोन तालपतशत्र पद ३६८ 
विपय की चिन्ता मत करो, पन्‍्चवाण ( काम ) लुम्हारे ऊपर प्सन्‍न हैं। आदर्श 
* परद्ि-पत्नी का प्रेम चद्धमा और कुसुदिनी के प्रेम के समान अटल द्ोता है। जिस 
प्रकार सोने के साथ मिला हुआ मोती चमकता है उसी प्रकार उस प्रेम की 
- भी चम्क प्रतिदिन बढ़तो है । सुकवि विद्यापति कहते हैं. कि पुए्य से शुणवान्‌ पति 
मिलता दे । 


(९) ३६३ पद से अनेक अंशों में समानता छै। 
( २ ) शिवस्तिद के मन्‍त्री, चन्द्रकर का पुत्र ( देखिये एछ्ठ ६० )। 
छ 


( ५४० ) 


( ६६ ) 
मनारी राग 

डुहुक ऋभिष्तत एक न मिलने दूती के अपराधे । 

आन आन सने संकेत भुलाएल दुहुक मनोरथ बाचे ।भ्रुदं। 
तरुणी कहको कहा सफल भेने अभिसार। 

गधा नयन जरद जश्नो बरिसए कन्हायी रहल न जई। 
दूती अपन चतुरपन छाएल चारिम कहृहि न जाई। 
दुश्लश्नो परम बेश्राफुलन्मानस जछ राचा तसु कान्ह | 
एप मनोमद परिभंव दाता दुश्हु समहि समधान । 
मन दिदापति णु रस जानप. रामनि गह रसमन्ता। 
पिवशिंद राजा गपनाएेन लाफिमा » देदी कन्ता। 

प्राच्चीम तालपत्र ३६६ 


( ५४१ ) 


कुछ्ूू में तओन पसाइहि देह नयनगुगल भय काजर रेह। 
अर्वाह उदित होत तम पिचि चन्द जानि पिसुन जने बोलव मन्द । 
मनइ विद्यापति सुनु वरनारि अमिनव नागर रूपे शुरारि। 


रूपनराएन पहु रस जान राए सिवर्सिंह लखिमा देवि रमान । 
प्राद्चीन त्पत्र पद ४०० 


यह पद गुप्तजी की पदावली में भी है। उस में 'परिदरि! 
की जगह 'परिहर', “गए नहि!? की जगह “नहि गए), पूरत अभि- 
मत सकल सिनेह की जगह “अभिभत होएत इथि न सन्देह!, 
'कुछुमे तओन पसाहहि देह” की जगह 'कुंकुम पक पसाहते देह' 
“उद्त होत' की जगह 'उगत', 'पिवि! की जगह 'पिबि कहु! है 

(७१) 
मलार राग 

वर्रिसे सघन घन पेमे पुर मन पिछा परदेस हमारे। 

ऐसतनि पाठस राति पुरुष कमन जाति गृह परिहरइ गमारे | 

सजनी दुर करू दुस्जन-नामे । श्र ०। 


(१) दे युवती, नूपुर तथा काब्ची इटाकर पीला वस्त्र पहन लो । आलस्य 
के कारण विलन्ध द्वोने पर हँसी होगी | कृष्ण के पास जाना पढ़ेगा | हे सखि 
प्रियतम के घर विद्या होम, सव कामनाएँ पूर्ण होंगी । रोली लगाकर _हगार करो 
जौर आँक्षों में काजल लगाओ । ( जल्दी करो ) अन्धकार पीकर [ दूर कर ) 
चन्द्रमा अभी उगेगा । यद्द देख दुष्ट निनदा करेंगे । 


( २) उमड़ा हुआ वादल वरसता है, मन प्रेमसे विहल है, हमारे प्रियतम 
परदेशरम हैं | वर्षा की ऐसी रात में कौन वेवकूफ़ घर छोडुकर जाता है । हे सखि, 
दुजेनों का नाम भी मत लो ! तुम बुद्धिमती तथा प्राण के सट्वश प्यारी हो | इसलिये 
( अपने मन की वात तुम्हें कहकर ) मन को कुछ देर विश्राम देता हूँ । कमल का 
फूल खिला | कोई वोल उठा कि माँग और भोंरी के विवाद होने पर कामदेव हँता 
था | कामदेव मर गया, फिर वह कैसे जं। उठो ? शिवजीडी भूल व्या मैं बताऊँ? 
विजलो चमकती हैं, साँप घूमते हैं, मयूर ऊपर मुँह करिए नाँच रहे हैं. कदंब की 


[5 ५) 


तोहहिं सआएनि चनि ऋपन परान सनि तें करिऋ ल्वितविसरामे | 
कमल फुल विगसु केओ बोल मझन हसु ममरा-्ममरि विवादे । 
मुइल कुसुमधनु से कैसे जीठल पुनु कि बोलब हरपरमादे। 
बिजुरि चशक घन, विसहर विसह है, उनमुझखे नाच मयरे। 
कदम पदन बह, से कैसे सुदति छह, छुदय भघश कति दूरे। 

प्रप्वीन ताकूपत्न पद १४०१ 


(७२ ) 
मनारी राग 
ओह गहुमीत पहु निर्ंफे, ओोहु कलंकी इ सन कल । 

सम बोलइते अनुचित गन जाग सोनाक तुरना काग को नाग | प्रुव । 

प. छड्ि पिका मोर बड़ अगेश्रान बो।लशि बदन तोर चास्द सशान | 

लान्दद चादि कुदिल कटरा तब्ने कामिनि किकिए गशाक्ष। 

उसि अद्य सुवा, दसी अथ दाम ण्तना अअ क््लु तुलना मास | 

दिदावति कॉवि-कगठदार तनिकझा दोसर काम प्रहार । 

गाए गा्नरापन छान गाण सिबमिद्र लगिमा देति ग्गान। 

प्रानीन तारूपन्न एद ४०२ 


( ४३ ) 


(७३ ) 
मनारी राग 
केत एक हमे घनि कतए गोआाड़ा (ला) जले थरे कुसुम कैसनि हो माला। 
पवन न सह दीपक जोती छुइलेहु मलिनि हो मोती। भुद | 
कि वोलिदो अरे सखि कि बोलियो"***** अब आवह पुनु ऐसना कासे । 
काजे निवेद्सि कुमति सआनी सद मन मघुर तीन्ति बढ़ि बानी। 
परव ने नोत करए सब कोइ करिए पेम जनों विरह ने होइ। 
नागरि जन के बचहु बविनासा रूपेहु बचने राखि गेलि आता। 
मणुइ विद्यापति एहु रस जाने राए सिवर्सिंह लखिमा देवि रमाने। 
प्रादीन तालपतन्र पद ४०३ 
(७४ ) 
चौरि पहर राति संगदि गमाओ्रल अबे पहु मेल मिनसारा। 
चान्द्‌ मलिन भेल नखत मण्डल गेल हम देहु मुकुति गोपाला ।ध्रुव। 
माधव घ॒नि समदद्द उठि जागी 


(१ ) कहाँ मैं नायिको और कहाँ वद राला ? पानी और जमीन पर होने 
वाले फूर्लो की ( दोनों मिलाकर ) माला किप्त प्रकार द्वो सकती ऐ ? दोपक इवा 
नहीं सद सकता दे, छूने पर भी मोती मैला दो जाता हैं| मैं क्या वोलेँ*** * **** । 
पे के दिनों में सब कोई निमंत्रण नहीं देते हैं। यदि विरद्द नहीं हो तो प्रेम 
करना चाहिये। कौन नागरी ( रपतिक स्त्री ) विनाश से वच सकती है ? कठोर 
बचनों से भी आशा दिलाई गई | 

( २ ) साथ-हो-पाथ रहकर दम दोनों ने सारी रात विताई, अब सवेश दो 
गया । चन्द्रमा मलिन दो गया, तारे ड्रव गये, श्रव मुझे छोड़ दो | माधव, जागो 
और शत प्रडार समम्काकर नायिका को विदा करो कि प्रेम से वशोभूत होकर वह 
फिर जावे । प्रियतम ने जो कुछ दिया उसे ढाँह लिया, और एक लम्बो साँस ली। 
वाल विखरे हुए थे, अधर सूखा था, सखियाँ उपहाप्त करती थीं। 


( ५५४ ) 


तुभ गुण कि रूद्दि मुरशिः परुप मदि रमनि गमावए छागी। भु। 
सुन्दरि कि कदम आानछ ऐ॒िनैद्दा 
तुझ दरसमे पिनु ऋनुसम स्षिक तसु कूये तसु शिशन सम्देदा ॥ 
नोरे नक्षन भरितुश्न पथ ऐरि ऐसि अनुसरण रोश्षण फ्म्दाई) 
तोदरि बचन लए घएल ऊास दए रूथे मे बचुन पतिश्ाई। 
मन दियापति झरे रे कलामति ने प्र मनोर्म बाभे। 
झूघर सुथा दए पोति बढदाददि पुरभो मनमगसापे। 

प्राद्रीन तालपन्न पद ४८५ 

(७७ ) 
नरित राग 

जेमिने दुर गेलि, नुझ्ि गेल 'पन्‍्द भेलिदु सिद्धि न बदाइओअ दन्द । 
तमु छल-भुनि सुनिजीद मोर काप मजे जाएव जमुना जोरि ऋषाप । भुण। 
दठ तेज माधव जाएगा देद रागल 'चादिश्ल गुपुत पघिनेद्द 
जागि जाएत प्रु्परिजन मोर फ्राय 'चोरि जप्ती। चेतन चोर । 


मणे जानक्ल पि**९*०** ५९२ उसठ नगर सठ बदाओल पेश | 








हुग्दारे गुणों या यर्गन पर बेहोश ऐोकर जमीन पर गिर णाती ऐ, जाग फर रात 

_विताती | झुन्दरि, इस समय का प्रेम पया बताया णाय ? तुग्दारे दर्शन के बिना 
गए व्याठुल ९, इसमें संदेश ऐ कि वह्ठ जी समेगी या नदी । छुग्दारो राद देख 
कर प्रतिक्षण रोती रदइती ऐ। तुग्दाती बातें चुनाकर काशा दी, किन्तु शव यद 
तम्दारी बातों पर पिश्वाप्त नदी करती ऐ । 

(१ ) बहुत रात बीत गई, चन्द्रमा डूब गया, सफलता मिलने पर भी 
कलह मत बदाओ | कपटपूर्ण शब्द सुनफर मेरा एदय माप रहा ऐ। में छिपकर 
यमुनावट णाऊँगी । माधव, €ठ धोद़ो, णाने दो, गप्त रनेद्र की रक्षा करनी चाएये। 
मेरे गाँव और पर के लोग जाग जायेंगे । घोर यदि चालाक रहे तो चोरी में सफ- 
लता मिलती दै ।, . .. . .। ऐ शठ, गद़े हुए प्रेम को नीरस मत बना दो | सुधा 

ओर ग्धु से परिपूर्ण वचन बोलकर इरि ने रस की रछा कर नायिका को मनाया । 


( प्र ) 


समिट पिशद्ध पटथ हम छागी अबहु मिभ्ाइत्र भागी । 
परसनोीं पेम बदाए धनि दझुझछ पग्म एछड़ाए। 
इसे काएशे एमे भोदि शधि सब पारण तोदि। 
क्रमुसर मलय समीर मनमंधथ सोम समीर। 
सल जन गग्द तनिद्ार तथि नहिं क्रोन परझार ॥ 
मुझयथि म्नथि दग्यपार ह्लोए्य बिरनरि पार। 
राण अरन रस जान गुणा देथि रमान। 
प्राद्ीन तालपत्म पद्‌ ४०८ 
सारंगी राग फा एक प्रस्पष्ट पद 
झुछुम बोलि केश परिदल द्वार, कातरे बण्दु पमोधर माल । 
रसने' * १" हुन ल्ाग आरति जानल अभधिझः अनुशणग धर 
यान्तु दे सझल सुगशार आईति राधा फलल शअभिप्तार। 
पुमुण छरासने साजलि फो'*" दुलम अछलि सुलभ भए गेलि | 
पुनु पनु कबन्त कटनी करें जोरि, तत राय जत अआनिश्र बोलि | 
एक दिस जीवन ऋश्नोक दिस पेम एठी निया ओोयश्रोल देगा 
इठे न घरल कर वचन हमार ऋारति घस दए भेलि जौन पार। 
सरस अनुराग चुझु यदि फेदव अमिवत भने श्रमिनद जबदेद | 
रसमय रूपनरायन जान राए सिवसिंदद लसखिमा देवि रमान। 
प्राचीन तालपश्न पद्‌ ४०६ 
( ८5०) 
अभिषश्तार-वर्णन 
जखने संद्रेत 'चलु सप्तिमुखि तझने छल श्रन्धार 
आन्तर पान्तर बाब् उगि गेल चम्दा करम चस्डार | 
परम पेम परामंदे पाश्नोल देखसि गमनेरि बाच। 


(१) (२) यहाँ मकर उटु गये ६। ४१० वा पद छट गया है। 


( ६९ ) 


हाइमनि काहिनी ने प्रट्टिस सात ९ कद दोर पशने | 
मनर जिचापति एहु से जाने शाप सिगशि्ट लगिमा देनि रमाने | 
दाधाैन ताल पद (१७ 


( ८६ ) 
खभिसार-वर्णुन 


निप्ति नि्िश्नरे भर, मोम मुष्त जभर धीज़ डडार 

तग्न तिमिर निभि तइझशझ्री खलल जाधि बढ़ सांग साहस नोर । 

मुन्दरि छमन पुरष घन ले तोर इग्ल मन तादेरि डदेस ऋभिसार । 
आगे तने जीन नरि से कैसे जए्नह तरि आरति ने प्ररिश्ष रमएप । 
तोरा आदि पंचसर तें तोहि मद्दि दर भोर दर बढ़ ढाप । 
मनर दियापति छोर गुर जड़बति साधस कंद्ड़ि से जाए। 
शक, जुबति गति छामलादेदि पति गन बस ऋगणजुन राए। 

प्रात्रीन तालपुश्न पद ४९८ 

यह पद गृप्तजी फी पदावक्ती में भी ६। इसके बाद के पद गए मिल 

सके | थे नए हो गये 5 । 


इति शुमम्‌ 


(१) रात के निशाचर ओर भयंकर साँग घूम रऐ ६ । बिजली के कारण या 
चपम्रया उठता ४, अन्पेरी रात ५, तपापि तुम चजी दी जा रदी दो । यह तुम्हारा बढ़ा 
साइस ६। सुन्दरि, फौन पुरुष पन्‍य एै, जिसने तुग्दारा मन एर लिया है और 
जिप्तके लिये यद अभिसार ऐ। आगे जो नदी एऐ उप्तको तुम कैसे पार करोगी ? 
प्रेत मत छिपाओ | पाँच शखवाले कामदेव तुम्दारे सदायक्र £। श्सलिये तुमे एर 
नए ऐ, किन्ठ सद्ायक नहीं ऐने के कारण मेष छदय बहुत जोर से काँप रद्द है। 


विद्यापति की भाषा 


विपय-स ची 

घिप्यप्रयेश 33 की 4३० श्न-+ 
भाषा का इनिशास 

धप्ट रचना न्न्न ००० न०० हे --+२१६ 
2--शब्दरूप, लि, वचन, फारक, र-संख्यावाचक, 
४--सर्वनाम, 2--धातुरूष, ४--रचनात्मक ग्रत्यय तथा 
उपसर्ग, ६--ध्यनिसमृह--वनि, शादरूप, स्थर- 
सम्बन्धी परिवर्त्तन, ब्यं मन-संचंधी परिवत्तन, अनुरूपता, 
७--म्वराघात--चैदिक स्व॒राघात, प्रककृतिक स्व॒रावात, 
मैथिली में स्वराघात, ८घ--अबदटु--अवहद्ू के साथ 
मैथिली की तुलना, बरीड्धगान रो दाह, समालाचना | 

परिशिप्ट ०५ *्०० ००० २२०७-२४५२ 
विद्यापति की भाषा का इतिद्दास--भास्तीय प्राचीन 
आर्यभापा, सगंध की निन्‍दा, मगध और मिथिला, 
प्राऊत की उत्पत्ति, संस्कत वोलचाल की भाषा थी 
मध्यकालीन भारतीय आयभापा--पाली तथा अशोक 
की धर्मलिपि, पाली का अथ, पाली का इतिहास, ग्राकंत 
भाषाएँ, धपभ्रेश-युग, अपश्रश के भेद, अपक्रश का 
प्रयोग, आधुनिक भारतीय आयभाषा-काल बौद्धगान 
ओ दोहा, वर्णनरतन्नाकर, पारिजातहरण नाटक। 





विपय-प्रवेश 


भाषा फा इतिहास--विशेष कर उस भाषा फा इतिहास 
बड़ा दी रोचक तथा चित्ताफर्षक हुआ करता है ; जिसके ऊपर 
अनेक अत्याचार हुए हैँ तथा हो रे छू, जो विभिन्न विद्वानों 
के विचाराठुसार कभी बँँगला और कभी द्विन्दी भी बन जाती 
हैं, और जिस भाषा के सन्त्रमुग्धफारी पदों का प्रकाशन भाषा- 
विज्ञान तथा मैथिली से धपरिधचित प्रन्य भाषा-भाषी विद्वानों 
के द्वारा होने फे कारण वह भाषा दूसरी भाषाओ्रों के रंग में 
इस प्रकार रँग गई हैँ कि उन रंगों को घोकर विद्यापति के 
समय की मैथिली के रंग में रँगना कठिन ही नहीं--असंभव-सा 
हो रह्या है । गत श्रध्याय में डदाहरणों के साथ यह बतलाया 
जा चुका है कि किसी भी पदावली में विशुद्ध पाठ नहीं है और 
पदावलियों के ब्ण-विन्यास तथा शब्दों में मनमाना परिवर्तन 
कर डाला गया है। संपादकों के मैथिली से अपरिचित तथा 
प्रान्तीय भापाप्ों से श्रभावान्वित होने के कारण विद्यापति के _ 
पढ़ों की किस प्रकार मनमानी व्याख्याएँ की गई हँ--इसके 
भी नमूने पाठकों के सामने उपस्थित किये जा चुके हैं । यह 
भी दिखलाया जा चुका है कि बाबू नगेन्द्रनाथ गुप्त द्वारा 
संपादित विद्यापति-पदावली में विद्यापति-रचित मानकर वे भी 
पद्‌ सम्मिलित कर लिये गये छे जिन पदों को सतरहती 


(२) 


शताब्दी के लोचन कबि ने स्पष्ट शब्दों में दूसरे कवियों की 
रचनाएँ बतलाया है और जिन पढों में दूसरे कवियों के नाम 
( राग-तरबद्षिणी की प्राचीन प्रति में ) पदों के रचयिता के रूप 
में पाये जाते हैं.। इसलिये विद्यापति के विशुद्ध पदों का संग्रह 
तथा प्रकाशन कितना आवश्यक तथा महत्त्वपूर्ण है--यह 
चतलाने की आवश्यकता नहीं है । इस संबंध में भाषा-विज्ञान 
के धुरंधर विद्वान्‌ प्रो० सुनीतिकुमार चटर्जी, एमू. ए., डि. 
लिद से में मिला था । आपको राग है क्रि जबतक थोड़ी भी 
संख्या में विद्यापति के विशुद्ध पदों का संग्रह नहीं होता है. 
तबतक विद्यापति' पर अनुसंधान करना निराधार है और उद 
निराधार अनुसंधान से कुछ भी लाभ नहीं हो सकता । 
विशुद्ध पदों का संग्रह करना ही सबसे बड़ा अलुसंधान है । 
आपका अंदाजा है कि खोज करने पर मिथिला के किसी विद्वान 
के घर मे विद्यापति के पर्दों की प्राचीन प्रति अवश्य मिलेगी । 
मुके यह उपदेश युक्तिसंगत सादम हुआ ओर परिणाम- 
स्वरूप मन मिश्रिला में खोज आरम्भ कर दी। कह महीनों के 
अनवग्न उद्योग करने पर भी जब सफलता नहीं मिली तब 
निगश सथा बिब्रश होकर मेने बहीं अपने अनुसंधान की इति 

ये ऋर देने का निर्भय कर लिया, परन्त भाग्यवश उसी: 


( ३) 


लिखाबट तथा आकार से मालूम पड़ता दे कि वद्द पुस्तक ३०० 
चर्षों से भी अधिक पुरानी दै। जिस प्रकार प्यासा पानी की 
ओर दौड़ता हूँ उसी प्रकार उसी समय मेंने रामभद्रपुर के लिये 
प्रस्थान किया और वह्दों तालपत्र पर लिखे हुए विद्यापति के 
पदों को देख मेरे आनन्द की सीमा न रही। उस पुस्तक में 
सव मिलाकर ( कुछ पदांशों के अतिरिक्त ) ८६ पद हैं। 
इसलिये उन पदों की प्रतिलिपि के लिय्रे एक सप्ताह का 
समय ही भुमे पर्याप्त मालम हुआ और पुस्तकाध्यक्ष 
से. बहुत शीघ्र पुस्तक लौदा देने की प्रतिज्ञा कर में पुस्तक ले 
.आया। आज-कल की मिथिलाक्षरों की लेख-रीली से उसकी 
लेख-शैली अनेक अंशों में विभिन्न है | यद्दी कारण है कि आतशी 
शीशा ( >॥8ग्रशिंगड 8053 ) तथा मिथिलाक्षर के अनेक 
विशेषज्ञों की सह्दायता प्राप्त करने पर भी पदों की भ्रतिलिपि 
तथा वालपन्न के पदों के साथ चार-बार तुलना करने में पूरे नो 
सद्दीने लग गये । उस पुस्तक में व्याकरण तथा भापा-विज्ञान 
संवंधी अनेक नवीनताएँ देखकर मुझे प्रबल इच्छा हुई कि 
इन पदों के आधार पर में विद्यापति की भाषा का व्याकरण 
लिखूँ और साथ-साथ यह भी बतलाझँ कि उस भाषा की उत्पत्ति 
तथा विकास किस प्रकार हुए हैं । 
डा. सुनीतिकुमार चटर्जी द्वारा रचित “098 छाते 
'द०र२००एञ्ञाणा+ 0 30॥80) ]8787828०" की प्रणाली मुझे 
अच्छी जेंची । मेरा विपय विद्यापति की भाषा है। इसलिये 
जहाँ-तहाँ अचोचीन मैथिली का उल्लेखमात्र किया गया है, 
न कि उसका पूरा विवेचन ।  बँँगला की उत्पत्ति और बिकास' 


( ४) 


सें प्रधान रूप से अवोचीन चेगला पर ही प्रकाश डाला गया है | 
इसलिये विपय की विवेचना में उक्त पुस्तक से कुछ विभिन्नता 
आ गई है। जहाँ:तहाँ सतभेद होना भी स्वाभात्रिक है। मेरी 
पुस्तक सें एक नई अणाली यह है कि मेंने विदेशीय विद्वानों 
ह के अ्रन्‍्थों की अपेक्षा संस्क्रत, पाली, प्राकृत, अवहट् तथा अपभ्रंश 
के मूल अन्धों से विशेष सहायता ली है तथा उदाहरण के 
रूप में मैंने जिन पदों को उद्धत किया है वे पद इसके साथ 
अकाशित विश्युद्ध विद्यापति-पदावली से ही लिये गये हैं; क्योंकि 
उनकी विशुद्धता में जरा भी संदेह नहीं है । जहाँ अन्य प्रन्थों 
तथा पद्रावलियों के अंश उदाहरण के रूप में उद्धृत किये गये 
हैं, वहाँ स्पष्ट शब्दों में ग्रन्थों के नाम बता दिये गये हैं । 
विपय-विवेचना की प्रणाली अच्छी हुईं हो या बुरी, किन्तु इस 
अकार अल्लुसंधान करने का परिणाम यह हुआ कि मैथिली के 
संबंध में अनेक नई चातें ज्ञात हुई जिनका पता अभी तके 
किसी भाषा-विज्ञान-वेत्ता को नहीं लगा था । आगामी अध्यायों 
सें वे विषय विशेष रूप से बताये जायेंगे। अनन्तर बौद्ध 
गान ओं दोहा तथा “चर्याचय-विनिश्चय' में मैथिली की 
अनेक विशेषताएं देखकर यह संदेह होना स्वाभाविक है कि 
इनकी भाषा मैथिली है या बँगला । इसी प्रकार विद्यापति 
अवहट्ू को देश भापा ( देसिल बअना ) कहते हैं. तथा राग- 
तरबिणी के रचयिता लोचन कवि विद्यापति की भाषा को 
मिथिलापञ्नंश! भापा कहते हैं | इस प्रकार मैथिली ' की उत्पत्ति 
अवहट्ठ से हुई है. या अचहड्ठ पिंगल की तरह केवल कवियों 
की भाषा है और देश-भाषा से: इसका कुछ भी संबंध नहीं 


(५४ ) 


है--यह भी एक जटिल अश्न है। मैथिली हिन्दी की उपभषा 
है था स्वतन्त्र भापा-इस विपय में भी विभिन्न विद्वानों 
के विभिन्न मत हैं। इसलिये इसमें संदेह नहीं कि मैथिली के 
साथ इन महत्त्वपूर्ण विषयों का घनिष्ठ संबंध है तथा इन विषयों 
- की विवेचना के विना मैथिली-भाषा-संबंधी लेख अधूरा ही 
रह जायगा। यही कारण है कि जहाँ तक मुझसे वन सका है, 
भैंने इस छोटी-सी पुस्तक में भी इन विपयों का समावेश 
किया है । 
भाषा-संबंधी अन्य पुस्तकों में भाषा की उत्पत्ति! पर ही 
पहली अध्याय लिखने की अथा है, किन्तु मेंने उस प्रथा का 
अनुसरण नहीं कर पहले विद्यापति की भाषा के अन्ञों की 
विवेचना की है; क्योंकि यह नथा क्षेत्र है, इसमें भाषा के अन्ञों 
की विवेचना किये विना भापा-संबंधी अन्यान्य विपयों की 
विवेचना नहीं हो सकती। शब्द-रूप भाषा का प्रधान अन्न 
है। इसलिये पहले अध्याय में संक्षेप में इसका वर्णन कर 


लिड्ठड, वचन, कारक, सचनाम, क्रिया आदि अड्ों का वणन 
क्रमशः किया जायगा । 


शब्द “रचना 
म्थम अध्याय 
(क ) शाब्दरूप ०355 


बोलचाल की भाषा संस्कृत-व्याकरण के जठिल नियमों के 
न्धन में जकड़ी हुई नहीं रहे, वरन्‌ सीधी वने--यह्‌ प्राकृत 


(६) 


युग़ का हो झुकाव था। इस दद्देश्य की सिद्धि के लिये शब्दों के 
अन्तिम व्यखनों का लोप हो गया और सत्र शब्द स्व॒रान्त वन 
गये | अ, इ, उ के अतिरिक्त स्वर भी इन्हीं के रूप में परिणत 
हो गये । इसमें संदेह नहीं कि आकारान्त शब्दों का रूप सबसे 
सरल हुआ करवा है। संस्कृत में कमज़ोर लड़के चाहा करते हें 
कि राम-शब्द की तरह सव शब्दों के रूप सरल हो जायेँ। 
बहुधा वे राम-शब्द के साहश्य के आधार पर 'मुनिर्स्या तथा 
'साधुस्य' का व्यवहार भी कर डालते हैं। इस लोक-अबृत्ति के 
कारण लोगों के हृदय में समीकरण का भाव उदित होना 
स्वाभाविक है । परिणाम यह हुआ कि प्राकृत-युग में भी केवल 
ध्यकारान्त, इकारानत और उकारान्‍्त पुल्लिज्ञ तथा आकारान्त, 
इकारान्त और ऊकारान्त स््रीलिजझ शब्दों का ही प्रयोग पाया 
जाने लगा और 'पुत्तस्स' की तरह अग्गिस्स' तथा 'वाउस्स' शब्दों 
का भी प्रयोग होने लगा । अपन्रृश-युग में ओर भी कुछ उन्नति 
हुईं। अन्तिम आ, इ, उ भी अं के रूप में परिणत होने 
लगे | 'बाहु' का वाह ( वलअ भाँगल वाँह समोलि, विद्यापति ), 
सरल वाह ( प्ृ० ५० ), सुललित बाह ( प० ४६ ) वर्णरत्ना- 
कर ), रेखा का रेह (गो वि रेह, प्राकृतपिज्ञल ४० ३४६, 
झछुपहु-सुनारि-सिनेह 'चान्द-कुसुमसम रेह, विद्यापति ), कला के 
स्थान में कल ( इह दुह कल गअगमणि प्राकृतपिज्ञलल ४० 
१४७ ) वायु के स्थान में बाआ [ बहइ सलअ वाआ ( बाअका 
वहुबचन ) हंत कंपंत काआ प्राकृतपिज्ञल एछ० ४९३ ] आदि 
शब्दों के अयोग इसके प्रवल प्रमाण हैं । विद्यापति के समय 
- तक देशी भाषाओं पर संस्कृत का पूरा प्रभाव पड़ चुका था और 


( ७) 


फलस्वरूप उन भाषाओं में प्रचुर परिमाण में संस्कृत शब्दों का 
व्यवहार होने लगा था। इधर देशी भाषाओं पर जनसाधारण 
की प्रवृत्ति का प्रभाव पड़ना भी स्वाभाविक था । यही कारण है 
कि विद्यापति के पदों में तथा 'कीर्तिल॒ता' और 'कीर्तिपताका' में 
संस्कृत शब्दों की भरमार है, किन्तु उन संस्क्रत शब्दों पर भी 
लोक-प्रवृत्ति का प्रभाव पड़ा और उसका परिणाम यह हुआ कि 
(१) अन्तिम व्यश्जन का लोप हो गया, ( २) अन्तिम दीघ 
स्वर हस्व हो गये तथा ( ३ ) अनेक इकारान्‍्त, उकारानत आदि 
शब्द अकारान्त भी बन गये । उदाहरण के लिये संस्क्रत मनस्‌ , 
कर्मन्‌, जन्मनू, यशस्‌ आदि अनेक शब्दों के अन्तिम व्यजनों 
का लोप हो गया और वे अकारान्त शब्दों की तरह व्यवहृत 
होने लगे । इसी प्रकार नागरी, परिपाटी, झुन्द्री आदि शब्द्‌ 
विद्यापति के पदों में हस्व-इकारान्त भी पाये जाते हैं. त्तथा गुरु 
शब्द आकांरानत “गरुअ' के रूप में भी पाया जाता है। प्राकृत- 
पिज्ञल के ( प्रष्ठ ४५९ ) समुहि सुन्दरि पिड्लल दोक्खिआ आदि 
अंशों में सुन्दरी के स्थान में 'सुन्दरि', समभागह तहि लहुआ 
मुखिज्जसु (४० ५९) में लघु' के स्थान में 'लहुअ' पाया जाता 
है। इससे यह स्पष्ट ज्ञात होता है कि अपश्रेश-युग में ही ये 
परिवतन हो चुके थे । संस्कृत के शब्दों की अचुरता के कारण 
यह संभव नहीं था कि इस ओर और भी उन्नति हो सके और 
सव-के-सत्र शब्द अकारान्त वन जायें। इसलिये भाषा को सरल 
'बनाने के उद्देश्य से दूसरे उपाय का सहारा लिया गया । 
* यह पहले बताया जा चुका है कि ग्राकृत-युग में भी सब 
शब्दों के वाद समान विभक्ति .का प्रयोग हो--यह लोक-अबृत्ति 


६.73: 


थी । इसके साक्षी प्राकृत व्याकरणों के नियम हैं। साथ-साथ 
'ट्विचन की जगह (१) बहुवचन का ही व्यवहार होने लगा 
ओर द्विवचन का लोप हो गया। इनके अतिरिक्त और भी 
कई नई बातें विद्यापति को भाषा में पाई जाती हैं। विद्या- 
पति की भाषा में विभक्तियाँ केवल आठ हैं। वे ये हैं--ए था 
एं या एँ, हि, क, के, एरि, के, काँ या का, सओो । तह्‌ संस्कृत तस्‌ 
( तसिल ) की तरह तद्धित अत्यय है। चाहि, लागि आदि 
संस्कृत ऋते', 'हेतो:' आदि की तरह विभिन्‍न शब्द हैं, वे प्रत्यय 
या विभक्तियाँ नहीं हैं। तालपत्र के पदों में 'सें” विमक्ति नहीं 
पाई जाती है। एक जगह 'मह ( रायनि मह रसमन्ता ) शब्द 
मिलता है। इसकी उत्पत्ति संस्कृत 'सध्य' शब्द से हुई 

प्राकृतपिड़ल में 'आइकव्य उकच्छ मह ( दोहा ८८ ) का मह 
भी इसी अथ में व्यवह्ृत हुआ है। सब लिड्नों में समान 
विभक्ति का व्यवहार भी इस युग की विशेषता है। ख्रीलिड्न 
आकारान्त शब्दों के बाद 'ए' की जगह थे चिह्न पाया जाता 
है, किन्तु छन्द इसका ग्रवल अमाण है. कि वहाँ भी एकारान्त 
डच्चारण होता है । संभव है कि वह साधुनासिक्र उच्चारण 
हो। चिन्तातञं आसा कवललि मोरि--इस पदांश में जैसा 
लिखा है, वसा ही यदि उच्चारण किया जाय तो छन्दोभद्ग हो 
जाता है। इसलिये इसका विशुद्ध उच्चारण चिन्तें आसा 
कवललि मोरि! है। मोरें आसे पिआासल माधव-आदि 
पदांशों में ख्लीलिज्ञ आकारान्त शब्दों के बाद भी एँ विभक्ति पाई 
_जाती है। इससे भी यही ज्ञात होता है कि उच्चारण 

(१) द्विवचनस्थ बहुबचनम्‌ । ८। ३। १३० । हैमव्याकरण । 


( ६) 


होता था, किन्तु लिखने में थे और एं दोनों हो शुद्ध रूप सममे 
जाते थे । इकारान्त, उकारान्त आदि शब्दों में अन्तिस स्वर 
का लोप कर एँ विभक्ति लगाने से शब्दों के रूप विकृत हो जाते 
ओर विक्ृत रूपों से अर्थ समकना कठिन हो जाता । इसलिये 
इस कठिनाई का सामना करने के लिये दूसरा उपाय ढूँढ़ निकाला 
गया। वह यह था कि विभक्ति सें 'ए' का लोप कर दिया गया 
ओर उन स्थानों पर केवल चंद्रविन्दु ही विभक्ति का चिह्न माना 
जाने लगा | बेरी डीठि' निहारति तोहि, राजभीतिँ. पराउ-+ 
' आदि पदांशों में प्राकृत तथा संस्क्व--दोनों शब्दों के बाद 
'विभक्ति का चिह्ृ केवल चन्द्रविन्दु पाया जाता है। इस तरह 
(ऐ” की तरह चन्द्रविन्दु भी एक विभक्ति बन गया। संभव है 
कि छुछ दिनों तक इसका व्यवहार करण कारक तक ही सीमित 
रहा हो, किन्तु अन्त में सब कारकों के लिये इसका व्यवहार 
होने लगा जैसा कि विद्यापति के निम्नलिखित पदांशों के अध्य- 
अन से ही स्पष्ट ज्ञात होता है--- 


उदओँ कुमुद जनि होए ( करता ) 

सखि बुकावए धरिए हाथ ( कम ) 

तें बिहिं करु मोर सम अवधान ( करण ) 
कमलें करए सकरन्दा ( अपादान ) 

अथिरें मानस लाव ( अधिकरण ) 


प्राकृतपिज्ल में दीव इकारान्त शब्दों के दीर्ध ईकार को 


हेसस्‍्व बनाकर वहू परिवर्तित इकार अधिकरण कारक का चिह्न 
माना जाता था। एक हीं शब्द दो बार 'महि' के रूंप में 


( १३ ) 


स्लीलिझ़्, और छीवलिद्न में जो अन्तर था, वह शिथिल-सा 
पड़ गया। हेमचन्द्र के व्याकरण लिड्बमन्त्रम' ।८॥४।४४५। 
सूत्र से भी यही प्रमाणित होता है। लिड्लन्बहिष्कार की ओर 
अपकश्रृश-युग की प्रवृत्ति अनायों ( कोलों ) के साथ संस का 
प्रभाव पाकर और भी प्रबल हो उठी। कोलों की भाषा बंगाल में 
प्रचलित थी । उनकी भाषा में स्लीलिड्ज और पुल्लिड्र में अन्तर 
नहीं होता है । यही कारण है कि इससे प्रभावान्वित बँगला की 
क्रिया, विशेषण आदि में लिड्ज-भेद नहीं पाया जाता है, किन्तु 
तरुणी नायिका, भाग्यवती सनी आदि वाक्‍्यों के त्तत्सम शब्दों में 
लिक़् से छुटकारा नहीं मिला । ललितमोहन बनर्जी ( व्याकरण- 
विभीपिका पृष्ठ २७ ) आदि विद्यान्‌ वहाँ भी उसे स्थान नहीं 
देना चाहते हैं । 

इधर विद्यापति की भाषा में भूत और भविष्यत्‌ कालों में 
क॒तों के अज्लुसार क्रिया का लिह़् होता है; जैसे एक ही पद 
( १७ ) में (राजा भेल वसनन्‍्त' “अवसर भेलि सआनी', 'एकर 
होएत परिनामे' ( २४ ) 'कओोन होइति ई गारि । .पुँल्‍िलिज् 
कतो वसन्‍्त के साथ क्रिया का पुँल्लिड्न रूप भिन्न! है, किन्तु 
स्लीलिज़ कतो सआनी के साथ उसी का खीलिड्ड रूप 'भेलि' 
पाया जाता है । इसी प्रकार एक ही क्रिया पुँल्लिड्र कत्ता 'परि- 
नाम! के साथ होएत ( पुँल्लिज्न ) है और ख्रीलिज्ञ कतो 'गारि! 
के साथ होइति ( ख्ीलिज्ग ) है । वतंमान काल में यह भेद नहीं 
पाया जाता है; जैसे दूती भमए जनु जनमए नारि ( २० ), हास- 
कला से हरण साँचीत आदि पढदांशों में खोलिक्ल कतो 
होने पर भी उसी क्रिया का व्यवहार किया जाता है जिसका 


( ५४ ) 


व्यवहार पुँल्लिज़' कती के साथ होता है । इस समय तक मैथिली 
में केवल वर्तमान काल को क्रियाओं में लिब्न-भेद नहीं है है 
प्राचीन मैथिली की तरह भूत और भविष्यत्‌ कालों में कतो के 
अनुसार क्रिया में विभिन्न लिह्न होते हैं; जैसे राम गेलाह, सीता 
गेलीह, राम जयताह, सीता जयतीह आदि । 

विद्यापति के पदों में खोलिड्नः शब्दों के विशेषणों के वाद 
भी ख्रीलिड़ का चिह् 'ई! या 'इ! हर जगह पाया जाता है; जैसे 
“कानकठु भेलि कहिनी तोरि, हमे अभागलि नारि, तम्रेुति भोरी, 
ई वढ़ि लाज' इनमें क्रमशः कहिनी, नारि, ठुति, और लाज 
शब्दों के विशेषण तोरि, अभागलि, भोरी, और वड़ि ख्रीलिझ्न 
हैं। अवोचीन मैथिली में संस्कृत पढ़े-लिखे मैथिल तत्सम 
विशेषणों का व्यवहार साधारणतः ख्रीलिज्ञ में करते हैं, जैसे 
सुन्दरी ख्री, भाग्यवती कन्या आदि, किन्तु अनपढ़ मैथिल ई 
ज्री सुन्दर अछि आदि वाक्यों में ख्रीलिह के चिह्न से रहित 
विशेषणों का भी व्यवहार करते हैं, किन्तु सख्रीलिज्ञ शब्दों के 
साथ तड्भव या अर्धतत्सम, बुधिआरी, अभागलि आदि विशे- 
चणों का व्यवहार केबल स्त्रीलिद्ग में होता है । 

साधारणत:ः ख््रीलिज्ञ संस्कृत शब्दों से बने हुए श्राकृत या 
अपभ्रृश के शब्द स्त्रीलिज्न में ही व्यवह्नत होते हैं; जैसे लाज 
( संस्क्रत लज्जा ), सिधि ( सं० सिद्धि ) मोती ( मुक्ता ) कई 
पद ऐसे भी मिलते हैं जो संस्कृत में पुँलिलज् हैं, किन्तु 

हिन्दी की तरह विद्यापति के पदों में ख्लोलिज्ञ व्यवहृनत हुए हैं, 





१ साधारणतः “स्त्री सन्नरि ( सुन्दरि ) अछि? बोलते हैं । 


है +% ) 


जैसे आगि (सं० अग्नि, प्रा, अग्गि) और तत्सम निधि शब्द [खरि 
विरहानल आगि ( २९ ), अपनेहिं निधि आइलि जनि पास 
(३२) ]। कई शब्द ऐसे भी हैं जो हिन्दी तथा अवबो- 
चीन मैथिली--दोनों में पुल्लिज्ञ हैं, किन्तु विद्यापति के पदों में 
स्ीलिज् व्यवहत होते हैं; जैसे तोहरि वचन (७५ ), कतए 
मलिनि जन माने। मलिनि जन, और तोहरि वचन में 
लेखक की भूल होना भी संभव है। यह भी संभव है कि 
विद्यापति के समय में ये शब्द स्त्रीलिज्न में भी व्यवह्॒त होते हों । 
वर्णस्नाकर में भी स्रीलिक्न कर्ता रहने पर स्रीलिज्ज क्रिया पाई 
जाती है तथा स्ीलिज्न विशेष्यों के ख्लीलिज् ही विशेषण सर्वेत्र 
मिलते हैं । यथा--तीनि रेखा समन्विति ओवा ( प्रष्ठ ४ ), से 
हो मन्दि होथि ( ५), विश्वकमौजे निर्मडलि स्वरगनारि वइसलि 
नौपालि एक ( ११ ), भीतर भूमि चतुःसमे अजुलेपलि अछ 
(११), द्रिद्वीक अइसनि संतप्ति प्रथ्वी भेलि अछ (१५), दशओ 
दिश मृगठृष्णाओे कबलित भए गेलि ( १५ )--आदि इसके 
उदाहरण हैं । संस्कृत व्याकरण के अनुसार जिन शब्दों के बाद 
/ई” नहीं लगना चाहिये उन शब्दों के वाद भी ३ देखकर यह 
मालूम पड़ता है कि आचीन मैथिली में स्लीलिड्रा का चिह्न 
केवल 'ई था । 

बंगाली विद्वानों की राय में चयोचयविनिश्चय की भाषा 
प्राचीन बेंगला है, किन्तु उसमें मैथिली की वरह ख्रीलिज्ञ 

(१) यह भी संभव है कि जन! शब्द का व्यवहार दोनों लिझ्नों में। 
होता हो। यहाँ “जन? शब्द स््रीलिज्ञ दै--यह वतलाने के लिये ख्रीलिज्ज 
व्रिशेष॒ण व्यवहृवत हुआ हो । 

र्‌ 


( १६ ) 


क्रिया तथा विशेषण पाये जाते हैं; जैसे तोहोरी कुड़िआ (चयो १०), 
मए दिवि पिरिच्छा (चयों २९), डुटि गेलि कांखा (चर्या ३७)। 
लागेलि आगि ( चर्या ४७ ) में हिन्दी तथा प्राचीन मैथिली की 
तरह आगि' शब्द स्रीलिज्न में व्यवह्ृत हुआ है। प्रोफेसर 
चटर्जी इसकी उत्पत्ति संस्क्ृत अग्निका और प्राकृत अग्गिआ से 
बताते हैं और आपकी राय में आगि' शब्द के ख्रीलिज् होने का 
भी यही कारण है, किन्तु तत्सम निधि शब्द के स्त्रीलिड् होने का 
क्या कारण है--यह्‌ ज्ञात नहीं । संभव है कि सीधि ( सिद्धि ) 
शब्द के साहश्य के आधार पर थह भी स्त्रीलिह मान 
लिया गया हो । 
( ग) वचन 

पालीयुग में ही बहुवचन ने ह्वित्रचन का स्थान ले लिया 
ओर परिणाम-स्वरूप एकबचन और बहुवचन--दो ही वचन 
वच गये और हिंवचन को सदा के लिये विदाई मिल गई । 
इन बचे हुए दोनों वचनों के लिये पाली, प्राकृत तर्था अपभश्रंश 
युगों में विभिन्न विभक्तियाँ पाई जाती हैं। अनेक आँशों में 
महाराष्ट्री, गुजराती, सिन्धी, पंजाबी, राजस्थानी आदि देशी 
भाषाओं में भी वे विभक्तियाँ सुरक्षित हैं। दूसरे शब्दों के 
विभिन्न बचनों में विभिन्न रूप होने पर भी हिन्दी के अकारान्त 
तथा इंकारान्त पुँल्लिंग शब्दों के दोनों वचनों में एक ही रूप 
होते हैं और क्रिया के वचन से ही कत्ता का चचन जाना जाता 
है। विद्यापति की भाषा में हिन्दी के अकारान्त पुँटिंलंग शब्दों 
की तरह सब शब्दों के दोनों बचनों में समान रूप होते हैं । 

एक ओर 'सवे सब पार', खबे गेल', सब उपाय, से 


( १७ ) 


सेबे परके कहि न जाए, 'कर्तों जलासओँ, दुईइ खजन खेल: 
घढ ऋतु सोमे--आदि पदांशों में ए, चंद्रविंदु आदि विभक्तियाँ 
बहुवचन प्रकट करती हैं. तथा निर्विभक्तिक. पदों से एक से 
अधिक वस्तुओं का बोध होता है, दूसरी ओर 'ामे संसार 
सिंगार सिरिजल', दिदओँ कुमुद॒ जनि होए आदि पदांशों में 
एकव॒चनान्त शब्दों के बाद भी ए और चंद्रविंदु विभक्ति के रूप 
में पाये जाते हैं तथा 'जलद बरिस जलघार,' दीप निमाएल 
आदि पदांशों में विभक्ति-रहित एकवचनान्त शब्द भी मिलते 
हैं। इस प्रकार यद्दी सिद्ध होता है कि ये किसी विशेष वचन 
की विभक्तियाँ नहीं हैं, वरन्‌ इनसे दोनों बचनों का बोध होता 
है । इसी तरह निर्विभक्तिक पदों का भी व्यवहार दोनों वचनों 
में होता है। 

मैथिली में बहुबचन प्रकट करने के लिये सब या सभ 
( सबके अनेक उदाहरण ऊपर दिये जा चुके हैं, सभका व्यव- 
हार अवाचीन मैथिल्री में होता है ), सकल ( डाईन सकल॑ 
भेल्न )) जन ( गुरुजन कहि परिजन वारि ), संख्यावाचक शब्द 
( हुई खजने खेल, षट ऋतु सोभे ), एत, कत, आदि शब्दों 
को व्यवहार होता है। अवोचीन मैथिली के बहुवंचन में सभ 
या सब तथा लिोकनि' (सजीव पदाथ ) का व्यवहार होता है; 
जैसे विद्यार्थी सभ, विद्यार्थी लोकनि आदि । संस्क्रत नपुंसक 
लिंग के बंहुबचन “आनि' से ही “लोकनि के “नि! की उत्पत्ति 
हुई है। बँगला के 'तिनि! भोजपुरिया और मगही के 'वोहनी,' 
“हमनी” आदि शब्दों में भी “नि! विभक्ति पाई जाती है वँगला 
तथा उड़िया में संबन्ध की विभक्ति 'र के वाद आ लगाकर 


( १६ 2 


है। मागधी प्राकृत में पष्ठी एकवचन में आहे” विभक्ति का 
अवर्णाद्या डढसो डाहः हेमचन्द्र ८४।२९९ ) व्यवहार दोता 
है । संभव है कि कतो कारक में भी उसी विभक्ति का व्यवहार 
होने लगा हो । अवोचीन मैथिली में (सहश' अथ में इस आह 
विभक्ति का प्रयोग होता है; जैसे--३ कछोक अशुद्धाह लगैत अछि | 
इस आह!' के बाद सन ( सहरश ) शब्द भी लगाया जाता है; 
जैसे--$ श्लोक अशुद्धाह सन लगेत अछि | इसका कारण यह 
भालछ्स पड़ता है कि पीछे “आह करण कारक की विभक्ति मान 
लिया गया । जिस प्रकार संस्कृति में रामेण गच्छति और रामेण 
सह गंच्छति--दोनों का एक ही अर्थ होता है उसी प्रकार 
अशुद्धाह लगैत अछि और अशुद्धाह सन लगैत अछि--दोनों 
धाक्यों का व्यवहार एक ही अथ में होने लगा। अथवा 
संभव है कि आह संस्कृत आम ( सहश ) का प्राकृत या 
अपभ्रंश रूप है। 
बँगला के सम्बन्ध कारक में “आह' का व्यवहार होता है; 
जैसे--ताह, जाह आदि । इसकी उत्पत्ति संस्क्रत अस्य, प्राकृत 
अस्स और मागधी अश्श से हुई है। सागधी, प्राकृत तथां 
अश्वघोष के नाठकों में “आह” शब्द पाया जाता है। (07877 
बाते 46ए००४०एछाह० 0 छशाइथा पां2टरप82० 2४89 787) 


(१ ) ग्रियर्सन साहब पष्ठी बहुवचन की विभक्ति “डाहँ” से इसकी 
उत्पत्ति बताते हैं। आपने उदाहरण के रूप में अम्हाहँ” बताया है। 
उसी साहैेश्य के आधार पर वहुवचन में आह? का अयोग होता है । 
भागधी प्राकृत के सम्बन्ध कारक के एकवचन की विभक्ति आह” ओर 


वहुवचन की विभक्ति आई? है ( 72, [,, एका१9७ ?8296 380 )। 


( २० ) 


(घ ) कारक 
कतो कारक 

विद्यापति के पदों में कतो कारक की तीन विभक्तियाँ पाई 
जाती हैं--(१) ए (२) ए और (३) चंद्रविंदु । आकारान्त 
सत्रीलिंग शब्द के बाद 'ए? के स्थान सें ' हो जाता है; जैसे--- 
चिन्ताओ आसा कवललि मोरि | यह पहले बताया जा चुका है 
कि वरणुरज्नाकर में आकारान्त पुँटिंलग शब्दों के बाद भी भें 
विभक्ति पाई जाती है । जहाँ तक मुझे ज्ञात है, इसका उच्चारण 
5? होता था--चिन्ताओं' उच्चारण नहीं होकर “चिन्ते” 
उच्चारण होता था । 

अत एतू सौ पुंसि मागध्याम्‌ ८५॥२८७” सूत्र के द्वारा 
देमचन्द्र ने वतलाया है' कि कतो कारक में एकारान्त रूप होना 
भी मागधी को एक विशेषता है। अशोक के शिलालेख से 
अपभ्रेश-युग तक के साहित्य की ओर दृष्टि डालने से भी 
यही प्रमाणित होता है । शुततलुका ( अशोक ) शिलालेख ( देव- 
दिनने नाम छपदकक्‍्खे ) की आरचीन मागधी, अधेमागधी 





(१ ) कामे संसार सिंगार सिरिजल, सवे सबे पार, काम्प 
सबे सरीरे। 


(२ ) उपर हेरि तिमिरे” कर बाद, चापि चकोरे  सुधारस पीउल 
धमिले  कएल अवसाद | 


,. (३ ) जमुना जले विपरीत तरंग, उदओं कुमुद जनि होए। 


, (६४) छपघी॑शा। थाते 86ए७०्शाणफ८ रण ऊैशाहणों 
थप्र80829 28898 59. हे 


डे 


( २५१ ) 


( उज्जाने होत्था ), तथा नाठकों की सार्मधी में एकारान्त रूप 
पाया जाता है। उस सागधी से उत्पन्न मैथिली ( विद्यापति की 
भाषा ) में एकारान्त रूप होना स्वाभाविक है | इसीलिये राए 
( राजा ), कजोने, हमे, तोहें आदि अनेक एकारान्त रूप पाये 
जाते हैं । ६ 

इसी प्रकार प्राचीन बंगला, आसामी तथा उड़िया में भी 
एकारान्त रूप सिलते हैं. । 

मार्कण्डेय ने “सौ पुंस्येदितो” सूत्र के छारा बतलाया द्द 
कि मागधी में एकारान्त तथा इकारान्त--दोनों रूप दोते हें । 
मागधी, अपन्नंश तथा प्राचीन बँगला के इने-गिने शब्दों के अन्त 
में 'इ' भी पाई जाती है। वररुचि के समय तक कर्ता कारक 
में इकारान्त तथा एकारान्त शब्दों के अतिरिक्त निर्विभक्तिक 
पदों का भी प्रयोग होने लगा था। वररुचि का सूत्र है- अब 
इंदेतो छुकू च' ९१० अथोत्‌ प्रथमा के एकबचन में अका- 
रान्त शब्दों के अन्तिम अ' के स्थान में इ या ए होता है तथा 
विभक्ति का लोप भी होता है. अथोत्‌ कतो कारक के एकवचन 
में निर्विभक्तिक पदों का भी प्रयोग होता है । 


(१) 43वा०्णव820ा7 ए९४१४० -0988 4. इस तरह के 
अनेक उदाहरण हैँ । 

(२) यूं लाउत्तो ( राजपुत्र+) आणवेदि ( अभिज्ञानशाइन्तल 
अह् ६) । कि सु ख शोहने वाम्हने सि (अभिशानशाकुन्तल पष् अझ्ल) । 
भग्गे में दश्डरिअले ( भग्नो में दए्डनिगडः ), कर्ध अपावे चाल्लदतते 
यावदी अदि, हस्गे शिअलेणश शामिणा वन्धि दे (कथम्‌ अपापश्राददत्तो 
व्यापायते , अहं निगडेन स्वामिना वद्ध) ( मच्छकटिक दशम अकछ ) । 


( श२ ) 


संस्कृत, पाली तथा भाकृत में कर्मबाच्य का व्यवहार 
प्रचुरता से होता है और उस वाच्य के कतों में ठृतीया विभक्ति 
होती है। इस साहश्य के आधार पर देशी भाषाओं में भी 
कर्मणि प्रयोग' होने लगा और करता के बाद करण कारक की 
विभक्ति ऐँ या भें लगाई जाने लगी । समानता होने के कारण 
निरनुनासिक रूप ए तथा ऐएं--दोनों ही कमवाच्य के करता के 
चिह्द माने जाने लगे और कठेवाच्य में विभक्ति का लोपकर 
विभक्ति का नहीं होना ही कर्ता का चिह्न माना जाने लगा। 
अथवा संभव है कि अधिकरण कारक में एकारान्त रूप होता 
है और करण कारक में भी वह्दी रूप | इसलिये विभक्ति से 
करण, अधिकरण या का कारक का जानना कठिन-सा होने 
लगा । इस कठिनाई को दूर करने के लिये कर्ता कारक में 
विभक्ति-शून्य रूप रखना ही निरापद समझा गया | 


.. यह पहले बताया जा घुका है कि चंद्रविंदु को विभक्ति का 

रूप केसे मिला ओर चंद्रविंदु के द्वारा खब कारकों का बोध 
किस प्रकार होता था। उदाहरण भी साथ-साथ दिये जा 
चुके हैं । 


अत ओत्‌ सो ५॥१ ( प्राकृतप्रकाश ), अतः सेडॉ: 
८।३।२ ( सिद्ध हेमचन्द्र ) आदि व्याकरण के सूत्रों से ज्ञात 
होता है कि महाराष्ट्री तथा शौरसेनी प्राकृतों में कतो कारक के 
एकबचन में ओकारान्त रूप होता है। सातवाहन-कृत 
गाथासप्रशती, प्रवरसेन-विरचित सेतुबन्ध तथा प्राकृतपिज्ञल 
छन्दः-सत्र में ओकारानत रूप मिलते हैं। , 
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( श३३ ) 
गाधा सप्तशती 


इमेहिं दिट्ठों तुम॑ ( आमभ्यां दृष्टस्वम्‌ ) क्ोक ४०, जणो 

असह ( जनों दृसति ) शोक ४२, दीरइ कलम्बो (हियते कद॒म्बः) 

अोक ३७, विरसों रसों होइ ( विरसो रसो भवति ) क्कोक ५३। 
सेतुबन्ध 


रसन्तो रसाश्नले व्व समुद्दो झझोक ४५, जह दीसइ साअरो 
तह्देव हुअबहो कोक ६६, विश्रम्भइ जलणो स्कोक ६८। 


प्राकृतपिझ्ल छन्दः-सून्न ( प्रप्नंश ) 
सक्को संभो सूरो गंडो खंधो ( पर १९३ ), चंदी चंदणहारों 
तावञअ रुआ पआसंति ( प्रष्ठ १०७ ), दीहा बीहा रामो कामों 
( प्रष्ठ ३४४ )। 


अभिक्षानशाकुन्तल के छठे अझइझ्ू में बराबर एकारान्द 
रूपों का व्यवहार करते-करते कालिदास ने दो ओकारान्त रूपों 
का भी व्यवहार कर दिया है; जैसे 'आगमो दानीं एद्स्स विसरि. 
सिद्व्वो'। वीच-बीच में 'पारि दोसिओ दे पसांदो कि दो आदि 
अनेक अन्य उदाहरण भी मिलते हँँ। इसका यह कारण 
सारछम पड़ता है कि संस्क्रत नाटकों में उत्तम तथा मध्यम अमभि- 
नेत्रियों के लिये उपयुक्त दो दी प्राकृत भाषाएँ मानी जाती हैं; 
(१) महाराष्ट्री (२) तथा शौरसेनी। पद्म में महाराष्ट्र 
तथा गय में शौरसेनी ,का व्यवहार होता आया. है.। इसलिये 
कवियों के लिये इन दोनों प्रधान भाषाओं से प्रभावान्वित होना 
स्वाभाविक था । यही कारण है कि कीर्तिलता तथा कीतिपताका 


( २ ) 


कारण विभक्ति के रूप में केवल 'ए का ही उपयोग होने लगा 
हो । गोपभरमे जतु बोलह गमार, तुअ गुने कामरि बासा आदि 
इसके अनेक उदाहरण हैं। यह बतलाया जा चुका है कि 
आकारान्त स्त्रीलिंग शब्दों के वाद ने विभक्ति भी आती है। 
उच्चारण की सरलता की दृष्टि से इकारान्त तथा उकारान्त शब्दों 
के वाद केवल चंद्रविंदु आता है; मैसे--बैरी डीठिं निहारति तोहि, 
राजभीतिं पराउ, तें विहिं करू मोर सम अवधान आदि । 'चयौ- 
चये विनिश्चय के डरे (२), वेगें (५), मांसे (८ ) आदि 
शब्दों में, वा वर्णरत्नाकर के गुणे ( प्रष्ट ७ ), डोरें (७) आदि 
शब्दों में यही ये ही विभक्तियाँ पाई जाती हैं । प्राचीन णड़िया 
में केवल 'ए! मिलता है। कर्ता कारक की तरह करण कारक में 
'निर्बिभक्तिक पद भी पाये जाते हैं; जैसे--हास कला .से हरए 
साँचीत | बोलचाल क्री भाषा में भी . इस . तरह का व्यवहार 
'होता था या नहीं--यह निश्चित रूप से बतलाने का कोई साधन 
नहीं है | अनेक स्थानों में संस्कृत की तरह विशेषयों के बाद 
भी विभक्तियाँ आती हैं; जैसे--अओधें नअसने निरावए दीव । 
समान दो शब्दों के रहने पर कहीं-कहीं एक स॒विभक्तिक और 
'दूसरा निर्विभक्तिक पाया जाता है; जैसे--परिपाटि सिखावए चार्टे 
चाट । इनके अतिरिक्त अनेक जगह विद्यापति ने संस्कृत 
'तृतीयान्त शब्दों का भी व्यवहार किया है; जैसे---भल जन भये 
'बाचा चूकह। गुनक वान्धल आएल नागर--इस पदांश में करण 
की विभक्ति 'क' है। संस्कृत में ठृप््यधंक तथा अज्ञानाथंक '्ञा 
'घातुओं के करण में पष्ठी होती है; जैसे---नाग्निस्टृप्यति काष्टानामू, 
'सर्पिषो ज्ञानम्‌। संभव है कि इन्हीं साहश्यों के आधार पर यह 


( २८६ ) 


परिवर्तन हुआ हो। अवोचीन मैथिलो में भो इस तरह के 
प्रयोग होते हें. । 
सह ( साथ ) के अथ में 'सझो' विभक्ति का व्यवहार 
होता है; जैसे--गोपवधूसओ जन्हिका सेलि, दूती वोलसि कान्ह- 
समों केलि । 'क्रष्णेन सह में "एन! और 'सह--इन दोनों से 
जिस अथ का बोध होता है वही अथ ऋष्णसभों' में 'समो' से 
प्रकट किया जाता है। इसकी उत्पंत्ति संसक्रत तथा पाली 'समम' 
( साथ ), प्राकृत समो, अपभ्रंश 'सउ' से हुई है। प्रोफेसर चटर्जी 
इसकी उत्पत्ति अपअंश 'सबो' से बताते हैं। 'साथ' शब्द के. 
साथ करण कारक की विभक्ति 'एँ? पाई जाती है; जैसे--सखि 
पचारसि मन्दे साथ | संस्कृत द्वारा तद्धभाव द्ारा से बना 
हुआ दए' शब्द भी करण कारक की विभक्ति के रूप में पाया 
जाता है; जैसे--पर दृए समन्द्‌ए न जाइ | 
अधिकरण कारक 
अवाचीन मैथिली में इसका चिह्न में! है। इस में! की 
उत्पत्ति संस्कृत 'मध्ये' से हुई है। मध्ये मध्य, मध, सह, माह 
बनता हुआ 'में' के रूप में परिणत हुआ है। विद्यापति की भाषा 
तथा वर्णसत्नाकर में इस 'ें' का अयोग नहीं पाया जाता है; 
किन्तु (१) ए (२) ए (३) चंद्रविंदु (४७) हि या अहि--इन, 





१ करण में से? का भी व्यवहार होता है; जैसे---जसु परिमलस्स 
परवस मधुकर । | 
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_ ६. तमु आइदि पुण एक्क सउ, पदमे वेबि मिलंत ( तख्य आदी पुनः 
एकन यहद्द प्रथम दरावपि मिलिती , प्राकृतपिद्ठल प्रष्ठ ८० 


( २७ ) 


घार विभक्तियों से अधिफरण फा घोष ऐता ऐ; जैसे--सपने 
देसल हरि, चितें न मापदि गान, तेसर साथ सबे अपराध, 
आपके अधिक पैरज फरव, अदसनि निर्सि अभिसार--तोदि तेजि 
फरणए के पार, फरदि मिलल रए नदि मुख सुन्दर, नव सधुमासदि 
तदसन देखििपप 'यादि । 
संस्कृत फे मधिफरण फारफ में 'अफारान्त शब्द एकारान्त 
धन जाते एै। अन्य रूपों फे अतिरिक्त पाली, प्राऊत तथा 
अपश्रृश के सप्तमी-एफब्रचन में एकारान्त रूप भी पाये जाते हूँ । 
“ इसलिये विद्यापति फी भाषा के 'अधिकरण कारफ में एफारान्त 
रूप द्वोना स्वाभाविक है। गेजआान, कत्नोन आदि सानुनासिक 
रूप देखकर छ्वात होता है कि इस भाषा में श्रचुग्ता से सानु- 
नासिक उच्चारण द्ोता था। संभव है. कि इसीलिये वह 'ए 
सानुनासिक घन गया हो । चंद्रविंदु के विषय में पहले बतलाया 
जा चुका ६ । प्रंथविस्तार फे भय से वह नहीं दुद्राया जाता है। 
हि या अ्रहि' का इतिहास बहुत रोचक है । संस्कृत अधि, 
'पाली धि, प्राकृत दि, हि से इसकी उत्पत्ति हुई है। झीक में थि, 
तथा लैटिन में फि और फिं विभक्तियों फा व्यवहार साथ 
(0७५, थेणाएु शांत ) अथ में होता है। यही या कोई 
समान विभक्ति ( जिससे पूर्वी तथा पश्चिमी दोनों विभक्तियों की 
उत्पत्ति हुई है ) भि और मिं के रूपमें बदलकर दि और हिं 
क्रे रूप में परिणत हुई हो--यह सर्वथा संभव है। 'एं” भी हि! 


का दी रूपान्तर माल्यम पड़ता है; जैसे--चिते वचित्तहि' का 
रूपान्तर है । ४५२ | ४५ 
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(६ शू८छ ) 


यह भी संभव है कि संस्कृत अस्मिन्‌ ( सवेस्मिन्‌ ) छिंस 
( सब्बस्सि ), म्हि ( इमम्हि ) और म्सि ( सब्बम्सि ) के रूप में ., 
बदलता हुआ 'हि' ( एकबचन ) तथा 'हिं' (बहुवचन) के रूप में 
परिणत हुआ हो। पाली-युग की स्सि तथा मिहि, तथा प्राकृत 
युग की स्सि, म्मि, हिं. विभक्तियाँ केबल सबंनासों के बाद 
आती हैं, किन्तु अपभ्रंश की हि तथा हिं' विभक्तियाँ सब 
शब्दों के बाद आती हैं | इसीलिये मैथिली, वेंगला तथा जड़िया सें 
सब शब्दों के बाद इन विभक्तियों का व्यवहार होता है | इस 
“हि! विभक्ति का व्यवहार न्नजसापा तथा प्राचीन अवधी में 
भी होता है । 


सबनामों के तो, मो, ओं, ता, जा आदि बिकारी रूपों के 
बाद भी हि! विभक्ति आती है। अवोचीन मैथित्नी में भी हि 
विभत्त्यन्त रूप पाये जाते हैं। 

हानली तथा वीम्स साहब की राय है. कि संस्कृत 'स्या 
( पट्टी एकवचन ) से ही! की उत्पत्ति हुईं है तथा डाक्टर बाबू- 
राम सक्सेना संस्कृत भि:, प्राकृत हिं से इसकी उत्पत्ति बताते 
है, किन्तु प्रोफेसर चटर्जी इसमें सहमत नहीं हैं। आपका कहना है. 
कि किस, जिस, तिस आदि अनेक हिन्दी तथा बंगला के रूपों में 
स्पा का स अपरिवर्तित रूप में दिखाई पड़ता है। इसलिये यह 
संभव नहीं है कि दूसरी जगह उसी स्याॉका स 'ह! के रूप में 
परिवर्तित दा जाय । इसी प्रकार इसका भी कोई विशेष 





2 आटा टन नल न न नि जात जल ाल 
£ विद्यायति की भाषा में भी हिं? रूप भी पाया जाता है; जैसे--- 


कापदाह गंल ससाए 
िब्जीः है 


( २६ ) 


फारण नहीं है कि महुचचन फी विभक्ति हि का व्यवद्दार 
एकबचन में दों। इसलिये बहुत संभव है. कि इसकी उत्पत्ति 
संत्कृत “अधि! तथा पाली 'घि' से हुई है । 

अन्य फारकों फी तरह अधिफरण फारक में भी निविभक्तिक 
पद पाये जाते हैं; जैसे--फ़ूटि फरसि फुलवालि, न मुख वचन, न 
मन थीरे, भाधद्दि पथ ससी दसि ऊगल, मननों फेदाएल अइ- 
सना काज, घेरज सब उपाए, धाए मरिश्र बढ ागी आदि |) 
फीतिलता में भी निर्विभक्तिक पद पाये जाते हैं; जैसे-- उद्यम 
लक्षित वस, साहदस सिद्धि, आदि । 

भाषे सप्तमी 

संस्कृत में जब एक क्रिया (जो साधारणतः शत, शानच्‌ 
या क्त पत्ययान्त रहती है ) फे काल से दूसरी क्रिया फा काल 
छ्ात होता है तो पहली क्रिया तथा उसके कर्ता से सप्तमी 
होती है। इस सप्तमी को भावषे सप्तमी कदते हें ( यस्य व 
भावेन भावलक्षणम्‌ ।२३३७॥, पाशिनि ) जैसे--सर्य अस्तं गते 
स गतः। अंगरेजी में इसको िणाशा॥ए० 83050प/० 
फहते हैं। इस तरह के प्रयोग पाली तथा प्राकृत में भी पाये 
जाते हैं। इसी प्रकार भूतकालिक तथा वर्तमानकालिक छृदन्त 
से बने हुए शब्दों तथा उनके कर्ताओं के बाद अधिकरण कारक 
का प्रयोग होता है और उससे उत्तरकालिक क्रिया, का समय 
ज्ञात द्ोता है; जैसे --गामहिं एसलें वोलिश गमार, अवसर गेलें 
कि ने बढ़ाओवब, दृत्ती ोलइते  कान्द लजाएल, पुन फलें सचे-सबे 
पार, मजे पओओले कारण किछु न भाव, साजनि मोहि पुछइतें 
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लाज, वसन॒ हरइतें लाज दुर गेल, अनुपस रूप घटइते सब 
विघटल जत छुल रूपक सारे आदि अनेक उदाहरण हैं । 


सम्बन्ध कारक 


प्राचीन तथा अवोचीन मैथिली में सम्बन्ध कारक की 
प्रधान विभक्ति का है । जैसे--चोरक मन जजो घसए तरास, 
मनक पाहुन सदन घावे, नीविक संगे” लाज विघटलि आदि | 
विद्यापति के पदों में का के अतिरिक्त के, केर', 'एरि! तथा 
का? विभक्तियाँ भी पाई जाती हैं; जैसे--छुल के गारि, लक्का 
के राण, परिहर सखिकेरि सद्ग, सोनाकेर समान, देखि गमनेरि 
बाघ, काजेरि ठाम अठाम न गूनल, ताहि तरुनिकाँ फओओोन तरज्ञा-- 
जकरा मदन महीपति संग आदि, किन्तु इनका व्यवहार इने- 
गिने पदों में ही देखकर ज्ञात होता है कि कक! ही प्रधान विभक्ति 
थी । एक जगह 'नृतन रस संसारक सार' और दूसरी जगह 
चोरी पम संसारेरि सार! पाया जाता है--इससे यह स्पष्ट ज्ञात 
होता € कि को तथा एरि-दोनों विभक्तियों का व्यवहार 
एफ ही अथ में होता था। अरवाोचीन मैथिली में केवल 'क का 
ब्यवद्वार झोना ४। आवावुकेर श्राद्ध थिकेन्द' आदि वाक्यों में 
विसले ही कर विभक्ति का प्रयोग पाया जाता है, किन्तु के! 
तथा गरि का प्रयोग तो नहीं ही होता है । यही कारण है क्रि 
धायू नगेन्द्रनाथ गुम-द्वास संपादित विद्यापति-पदावली में दो- 
तीस स्थानों पर सम्बन्ध का चिद्र परि देखकर बहुत-से मैथिल 
विद्वान इस झब्दों को बंगला का शब्द समकते थे और सममभते 
थे दि ये पद विदयायति से भिन्न किसी अन्य कवि की रचनाएँ 
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हैं। मेथिल विद्वान के घर में सुरक्षित, मिथिलाक्षर में तालपत्र 
पर लिखित, तीन सौ वर्षों से भी अधिक प्राचीन ( जैसा 
इसके आकार से मात्मम पड़ता है ) विद्यापति की पदावली में 
'एरि! विभक्त्यन्त शब्दों को देखकर यह मानना पड़ता दे कि 
एरि' मैथिली की प्राचीन विभक्ति थी और मैथिल विद्वानों का 
यह अनुमान निराधार-सा मात्म पड़ता है। इन विभक्तियों के 
अतिरिक्त सबनामों के बाद र, रा ( राँ) तथा कर विभक्तियाँ 
भी आतो हैं; जंसे--विमल चरित मोर,तोर गतागत जीवन मोर, 
हृदश तोहर जानि न भेला, पुनु जनु आवह हमर समाज, 
ताकर पुन अपार आदि । 


इनकी उत्पत्ति 

कार्य से कत्ल, फाइर, फेर, कर बनती हुई 'केर' और 
'कर' विभक्तियाँ बनी हैँ---यह पिशेल का मत है । प्रोफेसर चटर्जी 
भी इसमें सहमत हैं। आपकी राय है कि 'कृत' से इसकी 
उत्पत्ति नहीं हुई है; क्योंकि कित, किद आदि रूपों में परिवर्तित 
होता हुआ कृत किला बन जायगा न कि कर या केर । 

सम्बन्ध अथ में प्राकृत में 'केर' प्रत्यय होता है; जेसे-- 
युप्मद से तुम्हकेरों ( थुप्मदीयः ) होता है. ( इदमथंस्थ केरः 
हेमचन्द्र ८२।१४७ )। इसी अथ में दतीयान्त 'केर' शब्द का 
व्यवद्धार अपभ्रंश में पाया जाता है। द्ेमचन्द्र ८४४२२ सूत्र 
के उदाहरण-स्वरूप अपश्रंश का एंक पद्म उद्धुत किया गया है 
जिसमें इस तरह का प्रयोग पाया जाता है । पद्मांश नीचे उद्धत 
किया जाता है-- हु 

| 
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जसु केरए' हुंकार डए' मुह॒हं पडन्ति ठृणाईं 
--प्राकृत व्याकरण प्रष्ठ १६५ 
यस्य संबन्धिना हुड्ढारेण मुखेभ्यः पतन्ति ठणानि 
'संस्क्रृत अनुवाद 
सम्भव है कि यही 'केर' राजस्थानी, पूर्वी बँगला, और 
प्राचीन तथा अवाचीन मेथिली की सम्बन्ध कारक की विभक्ति 
के रूप में परिणत हो गया हो । पिशेल साहब ने प्राकृत प्रश्न 
में जो 'केर' का 'केल' सागधी रूप दिखलाया है. वह 'केर' का 
रूपान्तर-मात्र है । मच्छकटिक नाटक में केरओ, केरको, केरक 
केलके आदि शौरसेनी तथा मागधी-दोनों प्राकृतों के रूप 
पाये जाते हैं। मागधी अपश्रंश में भी इसका व्यवहार 
होता था । 
सबनामों के बाद केवल 'र' या 'रा विभक्ति आती है; 
जेसे--हमर, तोहर, मोर, तोर, हमरा, तोरा आदि | ताकर 
( उसका ), जकर, अनकर आदि शब्दों में 'केर! विभक्ति “कर! 
के रूप में मिलती है । मागधी, प्राकृत तथा सागधी अपश्रेश के 


० 


सम्बन्ध कारक में कर, कार तथा कअ विभक्तियों का 


प्रयोग पाया जाता है । इसलिये कर या केबल २ ( 'कर! का 


(१ ) अवालीन मंयिली में 'तकरः होता ६ । 

(२ ) कभी-कभी बद 'रा? के रूप में परिणत दो जाता है; जैसे-. 
दामाग, तकरा, जकरा आदि। “र या रा का प्रयोग उत्तम तथा मध्यम 
पुरुषों # रायसामों के आद होता दे। हार्मली साहव ने हक 
गया 5 मे २३६ की पादटिष्यणी में 'कः तथा २? को दो भागों में 
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एंक देश ) फा मंथिली में व्यवट्त धोना प्यस्त्राभाविक नहीं है । 
रयारा प्रत्यवान्त शब्द विशेषण फो तरद भी व्यवद्धत पते 
हैं और उन विदशेषणों के बाद संस्झृत फी तरद विशेष्य फी 
विभक्तियोँ भी शआती हैं, जेंस--मोर मास पिश्लासल माधव । 


माद्यम पड़ता है कि उरशारण की सुविधा के लिये फेर, फ 
तथा एर--दी भागों में विभक्त कर दिये गये सथा के और 
एर - दोनों विभक्तियों फा व्यवद्दार सम्बन्ध फारक में दोने 
लगा । बेंगला में 'एर फा झविकृतरूप सुरक्षित पाया जाता 
किन्तु मंथिली में वही 'एरो एरि! के रूप में परिणत हो गया। 
तालपत्र पदावली ( इसके साथ प्रकाशित ) में एस विभक्ति का 
प्रयोग फेचल तीन बार पाया जाता है। इससे यह स्पष्ट शात 
होता है कि उस समय भी इसका प्रयोग बिरले दी होता था। 
'को ने इसका स्थान ग्रहण किया और इस समय तक मेंथिली 
में काका ही साम्राज्य है। का फ्रे ऊपर मागधी का प्रभाव 
पढ़ा और परिणाम-स्थरूप बद्द 'के! के रूप में परिणत हो गया। 
इसलिये दो स्थानों पर कि! भी पाया जाता है । 


इस को था हिन्दी का! की उत्पत्ति के विषय में विभिन्न 
भापाशास्ियों के विभिन्न मत हैं । वे ये हैं-- 

(१ ) उत्पन्न अर्थ में संस्कृत में का प्रत्यय ( भद्रवृज्योंः 
फन्‌ पाणिनि ४।२॥११३ ) होता है ; जैसे--मद्रक (मद्रदेश में 
एत्पन्न) । संभव हैँ कि सोधे संस्कृत से यह 'क' प्रत्यय लिया 
गया हो। प्राचीन हिन्दी ( विशेषकर प्राचीन अचधी ) में क 
का ही व्यवहार होता था। 
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(२ ) संस्कृत कृत कद, कअअ बनता हुआ को के 
रूप में परिणत हो गया है। संस्कृत में भी ऋते (लिये ) के 
साथ पष्ठी विभक्ति का व्यवहार होता है। प्राकृतिक युग 
में 'सम्बन्ध' अर्थ में कृत” का व्यवहार पाया जाता है । जैसे-- 
उदयनक्ृतमासनम्‌ ( स्वप्नवासवदत्ता ) । 

(३) प्राकृत इदसथ क्र! प्रत्यय से ही रूपांतरित होकर 
“कर! विभक्ति वनी है | डाक्टर चटर्जी इसमें सहमत हें । 

. (४ ) डाक्टर भाण्डारकर "के! तथा हिन्दी को! की उत्पत्ति 
'क्रेहिं' से "मानते हैं। अपशभ्रंश में ( हेमचन्द्र ८४।४२५ ) 
केहिं कृते' संस्क्रत का परिवर्तित रूप है । 

'काँ” की उत्पत्ति 'कक्ष' से कह, काह होकर हुई है । 

सम्बन्ध में निर्विभक्तिक पदों का भी प्रयोग पाया जाता है ; 
जेसे -ससिमुखि नोर ओल नहें होए, अज्ञिरिआ्र कामिक दुहु 
कुल गारि । देमचन्द्र ने वताया है कि अपभ्रंश में बहुधा पष्ठी 
का लोप होता है ( पछया: ८।४।३४५ ) । इससे मालूम पड़ता 
है कि अपभ्र शयुग से ही सम्बन्ध कारक में निर्विभक्तिक पदों 
का प्रयोग होता आया है। 


वर्णर्त्नाकर में सम्बन्ध कारक की विभक्तियाँ का” “का, 
के हैँ ; जैसे--श्वेत पक्षज काँ दल (प्ृ० ५), तकाँ उपर कम्बल 
( ४० १४ ), सेज का समीप ( ए० १४ ), द्निक दीर्घता, 
(१) 0 007शशगवए8 ह/0ाशाव9॥', ऐक्लाक 77, 7१826 8], 
िछा.णया वगराती हशशायाह्रएं 28890 377, 
नाता छद्यगााता 282०७ 29. 


(१) इउ् मिज्नड तऊ केह्दिं - अहं क्षीणा तब कृते। 
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सत्रिक संकोच, प्थ्वीक फफशता, रौद्रक चीद्शता ( प्ृ० १५ ) 
आदित्य के भत्रे सुकाएल अन्धकार (प्र० १५० ); फोकिला फे 
नादे वाचाल (३९ ) | 


फ ( सम्बन्ध कारक का चि्ठ ) के बाद मागधों प्राकृत से 
प्रभावान्धित होने के कारण ए' लगाकर 'फे बनता है। वोम्स 
साहब ने कक्ष से इसकी उत्पत्ति मानी है ((णावृत्ापधांर७ 
(मगर दाह 202-200 3) । फेलीग साहब ने भी इसका 

पे च्ि 2 यह हम ्‌ै क्र ९ गी 
समथन किया ६ | यह पहले बताया जा चुका है. कि हानले 
साहब इसकी उत्पत्ति 'त' से मानते हैं। 'के” या 'कें 'के का 
रूपान्तर सात है ।. « 


संप्रदान 

प्राकृतों में ( महाराष्ट्री के अतिरिक्त ) संप्रदान विभक्ति 
नहीं पाई जाती है | हेमचन्द्र, वररुचि, चण्ड आदि वैयाकरणों ने 
तृतीया बरहुवचन के स्थान में द्वि, दि, हिं. परिवर्तन बतलाकर 
( संप्रदान की विभक्तियों का उल्लेख नहीं कर ) पथ्यमी एक- 
वचन के स्थान में जो परिवतेन टोते हैं उनका उल्हेख किया है । 
इससे स्पष्ट ज्ञात होता हैँ कि आकृत-युग में ही संप्रदान का 
लोप हो गया और दूसरे फारकों ने उसका स्थान ले लिया। 
भाषा को सरल बनाने को ओर लोगों की प्रवृत्ति थी। इसलिये 
अपभ्रशनयुग में भी संप्रदान का पुनरु्जीवन नहीं ही सका। 
विद्यापति के पदों में भी संप्रदान को स्वतन्ध विभक्ति नहीं 
सिलतो है। संप्रदान ( जिसको कोई चीज दी जाती है ) के बाद 
कम या संबंध कारक की ही विभक्तियाँ आती हैं | अवोचीन 
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मैथिली में भी यही होता है । “राम के पोथी देलिएन्ह' आदि 
वाक्यों में कर्म कारक की विभक्ति के का ही भश्रयोग होता है । 
विद्यापति के पहले भी इसी तरह के प्रयोग होते थे; किन्तु उस 
समय केवल चंद्रविंदु भी विभक्ति के रूप में व्यवह्नत होता था; 
जैसे - सेवा बइसल छथि ( चणरत्नाकर प्रछ० ८)। 

(लिये अथ में 'लागि! विभक्ति का श्रयोग विद्यापति के 
पदों में बार-बार किया गया है; जैसे --काँ लागि आनल चान्दक 
कला, दरसन लागि पूजए नित काम, विद्यापति भन अपने हिं 
शआआओत सिरि सिवर्सिह रस लागि, तोहराँ प्रेम लागि घनि खिनि 
भेलि | में' और 'से लेकर' अथ में भी इसका प्रयोग होता है; 
जैसे--दिन दुइ चारि जिडति महिं लागी, प्रथम समागस दरसन 
लागि--बारिस रअनि गमाओलि जागि आदि। संस्कृत लगू 
(संज्ञें) धातु से प्राकृत तथ अपभ्रंश में लिग्ग्‌! होता है । हेमचन्द्र 
ने शकादीनां छित्वमूं ८४|२३० का उदाहरण लगू--लग्गइ 
दिया है और उसी अध्याय के ४२० ( आसु न लग्गइ करिठ ) 
तथा ४२२ (जो लग्गइ निज्ब्बदु ) सूत्रों के उदाहरण के रूप में 
डद्थूत दो अपभ्रश-पद्मों में लग्गइ! का व्यवहार किया है। 
विद्यापति की भाषा में ४” लगाकर पृवकालिक क्रिया बनती है 
ओर भाषाविज्लान के नियम के अनुसार लग्गू का लाग्‌' दोना भी 
अस्थाभाविक नहीं है । इस तरह सातछम पड़ता है कि यह किसी 
खास कारक की विभक्ति नहीं है, किन्तु यह पृर्वकालिक क्रिया है 


? हिन्दी-मापा का इतिद्याग? में इसकी उतस्तत्ति संस्कृत ढग्ने, 
प्रात लगे या लग्गि से हुई है। ह 


( ३७ ) 


कमे कारक 

के और के इस कारक की प्रधान विभक्तियाँ है जैसे--फे 
ठोफे घोलए सश्रानी, स सबे परक कहृद्टि ने जाए आदि | इन 
विभक्तियों को उत्पत्ति कैसे हुई--यह पहले बताया जा चुका है । 
इन विभक्तियों के अतिरिक्त कता कारक की वरद ए तथा ए 
विभक्तियाँ भी कम कारक प्रकट करती हैं; जैसे--पिआगुणे पर- 
चारि वेकतेशों दोस नुकावे, अबहु कफरिझ अवबधाने, सिसिर 
महीपति दाप चापिफहूँ । केवल चंद्रविंदु के द्वारा भी कम कारफ 
का बोध द्वोता है; जैसे--सखि घुकावए घरिए दार्थ, द्ार्थे वान्थि 
कुओ मेललद मोद्दी आदि । हिन्दी, बँगला, उडढ़िया आदि देश- 
भाषाओं की तरह निर्जीब पदाथों के बाद फर्म फाएक फी विभक्ति 
नहीं आती है; जैसे--कुसुम आनि, विरचि विविध बानि | इस 
तरह निर्विभक्तिक पदों का प्रयोग अपभ्रेश-युग में भी पाया 
जाता है ( स्पम-जसू-श्सां छुकू ८४।३४४ द्दैमव्याकरण ) । 

अपादान कारक 


विद्यापति के भाषा में इसकी प्रधान विभक्ति सं है; 
जैसे--फालि दिवस सब्रों द्वोएत 'अन्धार, जमुना तीरें सो 
समन्दल मान, मूत्रा जजों मृलहिं सो भाज्नलल आदि । प्राक्षत में 
पश्चमी बहुचचन के स्थान में हिन्तों, सुन्तों आदि आदेश 
होते हैं | बही सुन्तो सो के रूप में परिणत हो गया है । 
यही कारण है कि वरणविन्यास ( 592॥78 ) की समानता 
होने पर भी अपादान के सबो (से ) और करण के सभो 
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( ४८ ) 


( साथ ) में बहुत वड़ा अन्तर है । पहले बताया जा चुका है 
व ५ 9७. ९ 
कि करण 'सओ!' की उत्पत्ति संस्कृत 'समम' से हुई है । 
जहाँ दो या अधिक वस्तुओं में तुलना की जाती है वहाँ 
सो की जगह “चाही या “तह का प्रयोग होता है; जैसे -सब 
तह खरि विरहानल आगि, पिआ-विसरन मरनहुूँ तह आगर, 
तोहें नागर सब चाही, चान्दहु चाहि कुटिल कटाख । संस्कृत में. 
पश्चमी विभक्ति के स्थान में तस ( तसिल्‌ ) प्रत्यय होता है; 
जेसे--अतः ( अस्मात्‌ ), यतः ( यस्मात्‌ ), कुतः ( कस्मात्‌.) । 
इन शब्दों के वाद किसी शब्द का अध्याहार कर शब्दाथ पूरा 
होता है; जेसे--“अतः” के बाद 'कारणात' छिपा हुआ रहता है 
आर इस प्रकार इसका अथथ “इसलिये” होंता है । इसी तरह 
'कुतः' के बाद स्थानात्‌ छिपा हुआ है और उसका अथ कहाँ से! 
है । पाली ( पाली-प्रकाश प्रष्ट २४७१ ) तथा प्राक्ृत में ( प्राकृत- 
प्रकाश परिच्छेद ५, सूत्र २०, २१, ९, १० ) इसने 'तो' रूप 
धारण किया । हेमचन्द्र ने प्राकृत में 'तद” शब्द के पश्चमी- 
एकबचन में भी 'तो' रूप (८।३।६७) बतलाया है । अपभ्रंश की 
पष्ठटी के बहुबचन में 'तहं' भी होता है। 'प्राकृत पिड़ल' में 'तथा' के 
प्यथ में उनतीस बार, 'ततः और ततत्र' के अथ में एक-एक वार 
? शब्द का प्रयोग हुआ है। वही 'तह शब्द 'अपेक्षा' (पश्चमी 
एक बचन) अथ में विद्यापति की भाषा मेंव्यवह॒त हुआ है । 
चाद्ि' चादर घातु को पूवकालिक क्रिया है; किन्तु अवधी 
की नगद श्रपेज्ञा' अथ में इसका प्रयोग होता है । तलसीदास ने 
इसका बारनचार व्यवद्वार किया है; जंसे--कहाँ धनु कुलिसह 
घादि कठार--कह्दाँ स्यामल मृदुगात किसोर । 


( ३२६ ) 


अपभ्रंश में पथ्चमी एफवचन में हु और वबहुचचन में 
६! विभक्ति का प्रयोग होता हैं ( हेमचन्द्र ।८।४।३३६ ओर 
३३७ ) । कई पढों में 'हुंप्रत्ययान्त' शब्द पाये जाते हैं; 
जैसे--तलितहुं तेज मिलए अन्धकार | साथ-साथ दूसरा भी 'हुं' 
शब्द है, जो अच्यय है और प्राकृतयुग में जिसका व्यवहार 
निम्वय, भ्श्न, वितक आदि अ्र्थों में द्ोता था ( हुं कखुं निश्चय- 

की! कप रप ॒] 
वितकसम्भावनेषु, प्राकृतप्रकाश परिच्छेद ९, सूत्र ६; हूं दान 
' पृच्छानिवारणे सिद्ध हेमचन्द्र ।/२१९७ ) । विद्यापति की भाषा 
५ ने + है| ०० जे बे 
में इसका व्यवहार 'भी' अथ में पाया जाता है; जैसे--मुनिहुँक 
मन द्वो-लोमभे, हमहु ने से पहु राखलि चाहिश्म, अइसनहूँ सुमुखि 
करह तोह रोस, आदि । गोस्वामी तुलसीदास ने भी 'इुलिसहु 

७ 3४ ६...) ट। थे 5 फिन्त 

घाहि कठोर में हु! का व्यवहार भो' अथ में किया है, किन 
अवाचीन मैथिली में भी हु! तथा उसी 'हु' का सानुनासिक रूप 
६५८१ 5 ४2 नल ७. सड 
हुँ दोनों पाये जाते हैं; जंसि---कखनहूँ, कतहु आदि । 

दूसरे कारकों की तरह चंद्रविंद से भी अपादान कारक का. 
बोध होता है; जैसे--कमलें करण सकरन्दा। 





द्वितीय अध्याय 
संख्यावाचक 


तालपतन्र पर लिखित इन ८६ पढ़ों में संख्यावाचक शब्दों 
की संख्या चहुत कम है। उनमें भी एक, पट, पथ्च --ये तीन 
तत्सम शब्द हैं. । ये संस्कृत से ज्यो-के-त्यों ले लिये गये हैं । 


( ४० ) 


इनके अतिरिक्त दुअ, दुहु, दुइ, चारि, दस, दह, दोआदस, 
सोलह और सहस--संख्यावाचक शब्द पाये जाते हैं । 


इनकी उत्पत्ति 


एक तत्सम शब्द है या प्राकृत तथा अवहड्ठ 'एक' से इसकी 
उत्पत्ति हुई है । संरक्षत हे ( नपुंसक लिझ्न| ह्विवचन ) से पाली 
तथा प्रारृत में 'दुवे' होता है। अशोक के जौगद शिलालेख में 
भी 'हुबे' पाया जाता है। उसीका विशुद्ध सागधी-रूप हुई है 
जो बँगला में भी पाया जाता है। संस्कृत द्वर्यां से 'दुअ 
की उत्पत्ति हुई है। 'दुहुँ का अथ है 'दोनों दही! । इसलिये 
( हुई ) और हु ( अव्यय शब्द, हैम व्याकरण ।८।२।१९८ ) 
दो शब्दों के मेल से इसकी उत्पत्ति हुई है। संस्कृत चत्वारि 
पाली और प्राकृत चचारि और अपभ्रंश चारि से मंथिली 
चारि' की उत्पत्ति हुई है। समास होने पर “'चड' होता है; 
जैसे--चउद्ह, चउबीस, चउद्सि आदि । ग्राकृत से प्रभावान्वित 
होने के कारण संस्क्रत दश' 'दस' के रूप में परिणत हो गया 
है । दर्शा का प्राकृत रूप 'दह है ( दशपापाणे हु; ।८।१।२६२ 
हैम व्याकरण ) । विद्यापति ने उसी तद्बव शब्द का व्यवहार 
किया है। द्वादश संस्कृत शब्द है। कठिन शब्दों के उच्चारण में 
सरलता आ जाय --इस उद्देश्य से दो व्यंजनों के बीच स्वर 
का आगम हो जाता है ; जेसे--स्नेह से सिनेह, भ्रम का भरस, 
धर्म का धरम | भाषा-विज्ञान में इसको स्वरभक्ति या विश्लेष 





(१) कीर्तिलता में हुवे! शब्द 'दो? के 'अर्थ में पाया जाता है। 
“पाजे चलु दुआओ कुमरः आदि अंशों में 'डुआओ? भी पाया जाता है। 


( ४० ) 


इनके अत्तिरिक्त दुअ, दुहु, हुई, चारि, दस 
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सोलह और सहस--संख्यावाचक शब्द पाये जाते 
इनकी उत्पत्ति 


दोग्मादस, 
| 


द्ह 
मर 


एक' तत्सम शब्द है या प्राकृत तथा अवहट्ट एफ” से इसको 
उत्पत्ति हुई है । संस्क्रत दें ( नपुंसक लिक्न ह्विवचन ) से पाली 
तथा प्राक्ृत में 'दुवे' होता है । अशोक के जौगद शिलालेख में 
भी हुवे! पाया जाता है । उसीका विशुद्ध मागधी-रूप 'टुड! है 
जो वँगला में भी पाया जाता है। संस्कृत हयां से दुआ 
की उत्पत्ति हुई है। 'ुहु का अथ है 'दोनों दवी'। इसलिये 
( दुइ ) और हु ( अव्यय शब्द, हैम व्याकरण ।८।२।१९८ ) 
दो शब्दों के मेल से इसकी उत्पत्ति हुई है। संस्कृत चत्वारि 
पाली और प्राकृत चचारि और अपश्रंश चारि से मथिली 
चारि' की उत्पत्ति हुई है। समास होने पर “चड' होता है; 
जेसे---चउद्ह, चउबीस, चउद्सि आदि । प्राकृत से प्रभावान्वित 
होने के कारण संस्क्रत दृश! दस! के रूप में परिणत हो गया 
है। 'दश' का प्राकृत रूप 'दह' है ( दशपापाणे हैः ।८॥१।२६२ 
हैम व्याकरण ) । विद्यापति ने उसी तद्धव शब्द का व्यवहार 
किया है। द्वादश संस्क्रत शब्द है। कठिन शब्दों के उच्चारण में 
सरलता आ जाय -इस उद्देश्य से दो व्यंजनों के बीच स्वर 
का आगम हो जाता है; जेसे--स्नेह से सिनेह, भ्रम का भरमस, 
घ॒र्म का धरम । भापा-विज्ञान में इसको स्वस्भक्ति या विश्लेष 





(१) कीर्तिलता में 'दुवे! शब्द “दो? के 'अर्थ में पाया जाता है। 
'पाजे चल्लु दुआओ कुमर? आदि अंशों में 'दुआओ? भी पाया जाता है। 


( ४ 


) 


कहते हैं । संस्कृत युग में भी इस तरद फे विश्तेष पाये जाते 
हैं; जेंस--स्वण से सुबण, एश्वी से प्रथियी आदि। इस प्ररार 
दू और वा के बीच शक! आ गया टै। यह भी संभव है कि 
प्राकृत में अवतार का ओदार, भवति फा भोदि द्वोता 2ै उसो 
भकार व के स्थानों में ओर ऐफर दोश्ादश घना कर प्राकृठ 
के प्रभाव से 'श का से हे गया । इस शरद 'टोआदस' शब्द 


दर 


उांस हुई । संस्कृत पोटश, पाली सोरद या सोजस, प्राझ्ुत 

साल स साल शब्द की धतत्ति हुई है । मिस प्रकार सृत्र 
से सूत, पुत्र से पूत होता है उसो प्रकार रेफ फा लोपकर 'सहस 
बन गया है । इस पुस्तक में तालपत्न के पदों फे ही संग्यावाचक 
शब्दों की द्वी विवेचना को गई है। इसलिये यद प्रफर्ण यहीं 
“समाप्त किया जाता है । 





तीसरा अध्याय 
सर्वेनाम 


(क) उत्तम पुरुष 
ष्ट्म 
कत्तो-- हमे, हँमे, मए, संग 
(१ ) दमहु न से पहु राखल चादिश्र । 8 


(२) हमें अ्रभागलि नारि, कएज़ 
( ३ ) मए कतेश्ो देखल। 


(४ ) मे दिढ़ कए जानू , आनक रतन आनि मजे देला। 


ज्त दम अकाज | 


2५, 
जा 


( ४२ ) 


कर्म और सम्प्रदान--मो , मोहि. (€ी ) ( केवल संप्रदान में 
“इमलागी' का प्रयोग होता है ) । 

सम्बन्ध--मोर, मोरा, हमर, हमारा 

स्लीलिज्ञ शब्दों के विशेषण होने पर 'मोरि' होता है ; जैसे 
नीनद्‌ भाँगलि मोरि, की भेलि कामकला मोरि घाटदि । 

सर्चेनाम की उत्पत्ति 

संस्कृत 'अहम से प्राचीन सागधी “अहकम की उत्पत्ति 
हुई | ए90006७00 ६० एक 708०४ 40 एाते 74 ) 
अश्वघोप ने अपने नाटकों में इसी का व्यवहार किया है 
(तर, 74/4०8 73प्रणा&00:7० ॥288० 30 ) प्राक्ृत-प्रकाश 
में ( परिच्छेद ९ सूत्र ९ ) इसके हके, हगे ओर अहके--तीन 
रूप बतलाये गये हैं । भास ने अपने नाठकों में वहुधा अहके' 
का व्यवहार किया है ओर साथ-साथ 'अहँ' का भी व्यवहार 
किया है । जिस प्रकार संस्कृत में भागुरि आचाये अब और 
ध्पि--इन दोनों उपसर्गों के अ का लोप कर देते हैं. उसी 

( १ ) होएत मो बड़ पाप । ः 


( २) मोहि बडि लाज, मोहि पुछुइतें लाज, पुछिहिसि मोही, 
कुओ मेललह मोही । 

( ३) मन न मानए मोर, कहव संवाद ऋृष्णकें मोर । 

(४ ) नोनुआ अज्ज मोरा | 

(५ ) तेसर जनइत हमर परान । 

(६ ) हमराहुँ जनु पल से अपवाद | 

( ७ ) अस्मदः सौ हके हगे-अहके | 

(८) जाव अहं वि “** 'करेमि - स्वप्तवासवदत्त, अड्ढू ४ 


( ४३ ) 


प्रकार अश्वघोष और भास के चहुत पहले 'शोफ के पूर्वी 
शिलालेखों में आदिम घअक्षर का लोप कर हकम रूप पाया 
जाता है । इस प्रकार ज्ञात दोता है कि "कम! ने उस समय 
से ही लेकर बोलचाल की भाषा में स्थान में पाया था। महा- 
राष्ट्री अहुअम्‌ ( अस्म दो म्मि, अ्रम्मि, अम्हि, हं, 'अहं, अहयं, 
पसिना--सिद्धहेमचन्द्र ८।३।१०५) और अधंमागधी 'अहयेम्‌ 
ने साहित्यिक रूप धारण किया । संभव है क्रि इसीसे अपभ्रंश 
हें, श्रजभाषा हीं तथा प्राचीन चँगला हाई या हाँउ (में) और 
अवहद हंचो' की उत्पत्ति हुईं। सिद्ध हेमचन्द्र व्याकरण के 
( अपभ्रंश के ) उदाहरणों में तेरह बार हे! शब्द पाया गया 
है और प्राकृत-पिठल में हउ' शब्द तीन धार मिलता है; जेसे--- 
जो हृड रंको सो हउ राआ ( योडहं रद्ठः स एवाहं राजा ), दउ 
किस परिपलिञअ टुरंव ( अछ् कया परिपास्या ) टुरन्‍्तं ( समय॑: 
रक्षिण्यामि ), उपाउ द्वीणा हुई एक णारी ( उपाय हीना अहम 
'एका नारी ) | इस तरह सातल्यम पढ़ता है. कि हउ, हउं, हे -- 
तीनों रूप प्रचलित थे । आपव्याकरण ( चण्डकत प्राकवलक्षण) 
में हड' भी कर्ता कारक के एकवचन का रूप माना गया है। 
आपका सूत्र है--हउं, हूं, अहं सो सविभक्तेः ३२ और उदा- 


अंन्‍ीन्‍ननीननत-+++ टू ती-_ तन सन्त तन तन _ ०+--+-+--+ेेन्‍«म.०>++ >०+०२०-++नजक 


(१ ) अहं और हं का भी व्यवद्दार होता है - थर्धभागधी रीडर । 

(२) हों लागी रदकाज रसोई” ; वरज्यो हों न रहोंगो - सूरदास । 

(३)६ लो डोम्बी दवा कप्ाली ( चर्या १० ) दाँठ निवासी 
खमण भतारे ( चर्या २० )। 

(४) मनन्‍्द करिश्र इजो, कम्म (४० १८ ), किचि सिंद् गुण 
इजो कह ( प० ८० ) 'कीर्तिलता! 


( ४४ ) 


हंसण है. 'हडं सो णरो' । इस तरह संभव है कि प्राकृत युग में 
ही “अस्मद! शब्द को 'ह' रूप मिला हो। भाल्म पड़ता है 
कि इसी रे या हम से हम ( मेथिली ) की उत्पत्ति हुई 
है । मार्कण्डेय ने आकृत-स्ेस्व (पाद १७ सूत्र ४८) में “अस्मद 
शंब्द के स्थान में 'हमु' आदेश किया है। इस तरह तो सब 
मंमटों से ही छुटकारा मिल जाता है । 

हिन्दी में 'हम' बहुबचन का रूप है। इसलिये वैदिक अस्मे, 
संस्क्रव वयम्‌, प्राकत अम्हे ( शौरसेनी वर और अम्हे ) और 
ऊपभ्रंश अम्हईं से (हम की उत्पत्ति मानी जाती है। 
के लोप और मन-ह में विपयंय होकर हम रूप बनता है, 
किन्तु यह निरा खींचा-तानी मारहूस पड़ती है। मागधी से 
प्रंभावान्वित होने के कारण विद्यापति की भापा में एकारान्त 
रूप हमें का भी प्रयोग पाया जाता है। इस समय भी 
मुँगेर, भागलपुर और दुमका जिले के रहनेवाले मेथिल 'हसें' 
का ही व्यवहार करते हैं। 

अवोचीन मेथिली के एकवचन में “हम” और बहुवचन में 
“हमरा लोकनि' या हमरा सभ' (या सब) होता है, किन्तु विद्या- 
पति की भाषा में कतो कारक में हम” ओऔर (हमे के अतिरिक्त 
भए और 'मर्जें का भी व्यवहार होता है। इसके साथ अका- 
शित ( तालपत्र के ) पदों में ये ही चार मिलते हैं; किन्तु बाबू 
नगेन्द्रनाथ गुप्त की पदावली में मोए, मोये आदि शब्द भी 

(१ ) हिन्दी भापा और साहित्य प्ृ० १५३, हिन्दी भाषा का 
इतिहास, छ० २६४७. 

(२) रागतरक्विणी के पदों में 'मोजे? भी पाया जाता है। 


( छ+ ) 


पाये जाते हैं; क्योंकि प्राचीन बँगला के ये शब्द वैष्णव पदढा- 
चलियों में पाये जाते हैं! संभव है. कि विद्वान संपादक पर 
उनका प्रभाव पड़ा हो या मैथिली से अपरिचित लेखक ने 
लिखने में भूल की हो । 

भाषाविज्ञान-वेत्ताओं का मत है कि संस्कृत मया ( ठू० एक 
बचन ), प्राकृत मए, मइ, ओर अपश्रंश मई ( सिद्ध हेमचन्द्र के 
अपभ्रंश-प्रकरण में उदारण के पद्मों में मईँ शब्द सोलह वार 
आया है ) से हिन्दी और पंजाबी 'में! तथा सिंधी और घड़िया 
कं! की उत्पत्ति हुई है । इसो प्रकार विकारी रूप "मो! के बाद 
करण कारक की विभक्ति 'ए' लगाकर मोए, मोएँ, मोजे आदि 
बँगला शब्दों की उत्पत्ति मानी जाती है, किन्तु प्राचीन मैथिली 
सए तथा मजे शब्दों पर किसी ने प्रकाश नहीं डाला है । विद्या- 
पति के पदों में अनेक तद्धव शब्दों के प्रयोग पाये जाते हैं । 
इसलिये संभव है कि प्राचीन मैथिली ने प्राकृत 'मए शब्द को 
अपनाया हो और उसी का सानुनासिक रूप 'मत्रें हो। 
विद्यापति के पदों में गेजान ( ज्ञान ), भजे ( भये ), नराजेन 
( नारायण ) आदि शब्द साज्ञी दे रहे हैँ कि प्राचीन मेथिली में 
सानुनासिक उच्चारण की ग्चुरता थी। इसलिये मर का 
भजे' के रूप सें परिवर्तित होना असंभव नहीं है। वर्सर्साकर 
में मो ( मञझ्यों तोहि लए जाजों, छू० २७ ) और मज्रि ( मत्मि 
नगरक सोप सोहर देखि जाओो प्ृ० २८) शब्द भी पाये 
(१) मि, मे, मम, ममए, ममाइ, मइ, सए, मयाइ णे टा-[सिद्धि 
देमचन्द्र ८३१०९) इस शब्द का च्यवह्ार पाँच बार किया गया है। 
डौच मइ, मए [ प्राकृत-अ्रकाश; परिच्छेद ६, सूच ४६ ) 


( ४६ ) 


जाते हैं । संभव है कि शौरसेनी अपभ्रंश से प्रभावान्वित होने 
के कारण ओकारान्त और मागधी अपभ्रंश से प्रभावान्व्रित 
दोने के कारण इकारान्त रूप भी द्वोते थे। मागधी अपभ्रंश में 
पुत्ते शब्द के कतों एकबचन में 'ुत्ति' होता है । 

इन द्वी शब्दों से घिस-घिसा कर या संस्क्रत मम, अपभ्रंश मत 
से विकारी रूप ( 0780० ई०णा ) 'मो! बना है। विद्यापति 
ने पदों में इस विकारी रूप का भी व्यवहार क्रिया है; जैसे-- 
होयत मो बड़ पाप । इस सो के बाद अधिकरण कारक की 
विभक्ति हि! (या ही ) लगाकर कम तथा सम्प्रदान कारकों 
“का रूप सोहि या मोही बनता है। इसी प्रकार सम्बन्ध कारक 
“की विभक्ति र तथा रा लगाकर मोर तथा मोरा शब्द बनते हैं | 
सम्बन्ध कारक की विभक्ति 'र और 'रा' तथा संप्रदान कारक 
की विभक्ति 'लागि! हम शब्द के वाद भी आती है। अवाचीन 
मंथिली में भी हमर तथा हसरा शब्दों का व्यवहार होता है. 
किन्तु 'हमलागि' शब्द का भ्रयोग केवल प्राचीन मथिली सें 
(पिआ के कहच हमलागी ) होता है। छन्द के अनुरोध से 
'कहीं-कहीं 'हमर' का आ 'आए के रूप में परिणत हो जाता 
है ; जैसे--पिआ परदेस हमारा । हेमचन्द्र ने 'मदीय' (मेरा) के 
स्थान में 'महारां और “अम्दारा' आदेश ( ८।४।३४ ) बतलाये 
'हैँ। यह असंभव नहीं है कि इन ही प्राकृत रूपों से हमारा, 
हमर, हमरा आदि शब्दों की उत्पत्ति हुईं हो । 


( १) 88708 ए०एएक8॥४ए8 हाफ रिक्वक वी 
3000७ 68. 


( 


हनकी ७त्पत्ति 

संस्कृत त्वम से प्राकत ठुं, तुम, झपमंमागधी' और मागधा 
प्राकत तुमे और पाश्चात्य अपभ्रंश 'हुह्ँ ( युप्मदः सौ तुहं 
हैमव्याकरण ८॥४।३६८ ) की उत्पत्ति हुई है'। इन ही शब्दों 
से विशेषकर (ु' से पूर्वी और पश्चिमी हिन्दी और प्राचीन 
मेथिली का 'तृ/ शब्द बना है । प्राचीन वँगला तथा उड़िया में 
6! का व्यवद्दर होता है। संभव है कि त्वम्‌ ( तु + अम ) 
में 'अम' को विभक्ति समककर 'तु' का व्यवद्वार शुरू हुआ हो। 
प्राकृत के सम्बन्ध कारक के एकवचन में 'ठु' का भी श्रयोग 
होता दे ( हेसचन्द्र ८१॥९९ )। इसीका साहुनासिक रूप मराठी 
गुजराती, राजस्थानी, पंजाबी और सिंधी में पाया जाता है । 

संस्क्रत त्वया' से प्राकृत में तर, तइ, ते ( टाज्योस्तइ-तए- 
तुमए-तुमे, त्राकत-प्रकाश, परिच्छेद ६, सूत्र ३०, सिद्ध हेमचन्द्र 
८।३॥९४ ) आदि अनेक रूप होते हैं । अपभ्रंश में ये शब्द 
सानुनासिक बन गये हैं ( टाडम्यमा पहँ तईँ ८।2।३७० ) । वे दी 
सानुनासिक शब्द विद्यापति की भापा में तने और तें रूपों 
में पाये जाते दं। कई पदों में तद्धव 'तए! शब्द भी पाया 
जाता है ; जैसे--सुन तए युवति | ल्‍ढ 

संस्कृत तवा से विकारी रूप 'तो' बनता है। उस तो ? के 

वाद अधिकरण की विभक्ति (हि? ( ही ), सम्बन्ध की विभक्ति 
. में यह शब्द नहीं मिला है | 
* २ इसके बाद करण कारक की विभक्ति जे! लगाकर 'तोजे? का 

व्यवह्र कीर्तिलता में पाया जाता है। 

है] 


( ५० ) 


र यारा लगाकर तोहि (टी ), तोर, वोरा शब्द बनते हैं । 
क्ेमचन्द्र ने अपने व्याकरण में इस विकारी रूप तो का बीस 
बार ( दो वार प्राकृत में और अठारह बार अपन्रंश के 
उदाहरणों में ) व्यवद्दार किया है। अपकश्रंश में तो का भी 
व्यवहार होता है। अवोचीन मैथिली के एकबचन में भी 'ों 
का प्रयोग होता है । अपभ्रंश के संबंध कारक के बहुवचन में 
तुम्दाणं, तुम्हर्द ( भ्यसामूभ्यां तुम्ह्॒ हैम व्याकरण ८॥४]३७३ ) 
रूप होते हैं | मागधों अपभश्रेश में तोहँ, तोन--शब्दों का प्रयोग 
ता है । इससे यह स्पष्ट ज्ञात होता है. कि अपभ्रंश-युग में ही 
“” और 'न' चिभक्तियाँ व्यवह्ृत होती थीं। मैथिली में केवल 
“ह_” लगाकर 'तोंह सभ' तथा भोजपुरी और मगही में (ह' और 
“ना--दोनों विभक्तियाँ लगाकर 'तोंहनी' (त्तों+ह+न+ई ) 
शब्द्‌ बनता है । जिस प्रकार भोजपुरिया और मगही में तो” 
के बाद हू और न--दोनों विभक्तियाँ आती हैं, उसी प्रकार 
तो! के बाद हा विभक्ति जोड़कर चने हुए 'तोंह” के बाद 
संबंध की रया रा विभक्ति लगाकर तोहर, तोहार, तोहरा 
तोहराँ ( सानुनासिक रूप ) आदि शब्द बनते हैं। इस तो” के 
बाद कम कारक की विभक्ति 'कें' लगाकर 'तों के शब्द बनता है | 
तो के बाद बहुबचन की विभक्ति 'ह लगाकर मसागधी से 
अभावान्वित होने के कारण एकारान्त रूप 'तोहँ” होता है । 
संभव है कि उच्चारण की झुविधा के लिये तो? का अनुस्वार 
ह? के बाद आ गया हो । 


0 कम 2243 मम मनन मी ज मकप न जीत अब अल कलक कक जम ी 
१ केवल तोहँ का भी व्यवहार होता है; जैसे-- तन्हि तोहँ उचीत 
बहुत जे भेद । 


( ५४२ ) 


साथ प्रकाशित तालपत्र के पदों में भी सत्र जगद जे पर से 
शब्द ही पाये जाते हैं। सागधथी 'अपशभ्रंश सि का व्यवहार 
( शि रूप में ) केवल आसामी में होता है, मागधी प्राकृत से 
उत्पन्त अन्य भाषाओं में से ही पाया जाता है । संस्कृत, पाली 
तथा प्राकृत में ख्लीलिक का रूप सा पाया जाता है, किन्तु 
मागधी ग्राकृत से उत्पन्त भाषाओं के तीनों लिद्ञों में से ही 
व्यवहत होता है. । 

प्रो० चटर्जी संस्कृत सकः, सके, सगे, सए, से से 'स की 
उत्पत्ति मानते हैं । संस्क्रत तृती० एक० तेन के ते? से प्रभावा- 
न्वित होने के कारण एकारान्त सि' व्यवह्नत होता है। प्रायः 
यही कारण है कि इसी अथ में वर्णनरत्नाकर में तें” शब्द का 
प्रयोग होता है। 'वे! अथ में ते! का व्यवहार हिन्दी में भी 
होता है । संभव है कि संस्कृत तब की तरह संस्कृत ते! का 
भी व्यवहार देश-भाषाओं में हुआ हो या प्राकृत 'तेहि' से 
इसकी उत्पत्ति हुई हो । इसी का सानुुनासिक रूप तिं? (इसलिये) 
का व्यवहार अबोचीन मैथिली में भी होता है । 

कीर्तिलता में 'सो' शब्द भी मिलता है; जेसे--जो बुम्किअ 
सो करिह पसंसा । हो सकता है कि यह्‌ लेखक की भूल द्वो या 
पश्चिमी शौरसेनी का प्रभाव हो । 

जैसे--ते अजरामर किम्पिन होन्ति ( चर्या २२ )। 

२ वर्शुनरत्नाकर में करण कारक में बार-बार तें शब्द का प्रयोग 
पाया जाता है; जैसे--तें संयुक्त (प० ४), तें मरल (ए० १); तें समन्वित 
(४० हे ); तें अलडकृत ( पृ० १४ )। 


( प्र३ ) 


वैदिक वात से मंद्दाराष्ट्री वा! बनता है । यह ता! प्राचोन 
वेंगला तथा प्राचीन मैथिल्ली में पाया जाता है । इसी बिकारी 
रूप ता के बाद अपादान की विभक्ति सो, संबंध की विभक्तियाँ 
ह्‌+ एरि और कर तथा अधिकरण की विभक्ति हि लगाकर 
तासभो, ताहेरि, ताकर, ताहि शब्द बनते हैं । सं० तेपाम्‌, 
वैदिक तानाम्‌ , तेसम्‌ , तानम्‌, ताण, तान बनते हुए तान्‌ और 
ताँ शब्द बने है. । इसके' बाद “नह जोड़कर विकारी रूप तन्हि! 
वन जाता है । केवल 'वन्दि! का व्यवहार कर्त्ता कारक में होता 
है; जैसे--वन्हि पठओलाहूँ तोहर ठास । 'वन्हि! के बाद संबंध की 
विभक्तियाँ क, का, कर, जोड़कर तन्दिक, तन्हिका ( तनिका ), 
तन्हिकर शब्द बनते हैं । विशेष्य के ख्लीलिड्नः होने पर इनके 
अन्त में इ या ६ लगती है; जैस्ते--तन्हि करि धसमसि विरहक 
सोस, तन्हिकि ताहिं. पिआरि आदि। 'हिं” भी 'तन्हि का 
रूपान्तर मात्र है। मगह्दी और भोजपुरी में 'तिन्ह शब्द्‌ 
पाया जाता है । 

चणनरत्नाकर में विकारी रूप 'त! और उसके वाद को 
का! और के! विभक्तियाँ लगाकर बने हुए शब्द्‌ तंक ( तंक 
पारग, पछ्ू० ३ ), तँँका (तँँका ऊपर, प्ृ० १४ ), तंकाँ ( तेंका 

१ वर्णुनरनाकर में 'ताकः और 'ताकाँ? शब्द भी पाये जाते हैं; 
जैसे--ताक कुशल (प्ृू० ३), ताकाँ कइसन देपु (०७ )। 
शजे न बुकाए वरु से भलहे जे बुक तासओं मन्द। ३ तहूँ 
पुनु ताहेरि सठभागे । ४ ताकर पुन अपार ॥ ५ ताहि तिरिवध लाइ कि 


वोलिबो तोही । ६ तन्हिकाहुँ कुल भेलि'* ७ कीर्तिलता में 'तान्हि करो 
पुत्र! प० १२, तन्हिकरेशो अहंकार ४० १४ में मिलता है। 


ः 


( ४४ ) 


सध्य प्ू० ८ ) पाये जाते हैं। केवल 'ते भी पाया जाता है; 
जैसे--ठं कुशल ( प्र० ३ ) ॥॒ 

सं० तत्न॑ प्रा० 'तत्थो से तथि ( वहाँ ) बनता है; जैसे-- 
तथि नहि कझओन परकार । सं० तस्य, प्रा० तस्स, अप० तम्सु 
ओर तझु से तस ओर तसु बनते ६ै। कीर्दिलता में तसु, तासु 
ओर तिसु शब्द मिलते छूँं। विद्यापति ने करता कारक में भी 
'तसु' का व्यवहार किया है; जेसे--तुआ दरसने विन्ु अनुखन 
खिन तसु । 


से ( वह ) 
कत्तो--से, ते, तन्हि 
९ + क्र 
कम, संप्रदान--ताहि, ताकें । 
संबंध--ताहेरि, ताकर, तन्हिक ( तनिक ), तान्हिका 
€ तनिका ), तन्हिकर । 
अपादान--तासओं । 


(घ) निश्चयवाचक सर्वेनास 
इ, एहु, एहि, एहे आदि समीपा्थक 


ये समीपार्थक चार सबनाम विद्यापति के पदों में पाये 
जाते हैं । इन सवनामों की उत्पत्ति के विपय में प्रो० चटर्जी का 
मत है कि संस्कृत में निश्चयवाचक ( समीपार्थक ) दो सर्ब- 
नाम हँ--(१) एत ( पुं० एप:, स्री० एपा; की० एतदू ) और 
इंदमू ( पुं० अयम्‌, खी० इयम्‌, छी० एतदू )। एत (प्रा? 
एसो ) शब्द दो भागों में विभक्त है--ए (अवेस्टा और भारत- 


( ४५ ) 


इरानी भाषा ऐ ) और तो (प्रा० सो )। इसी प्रकार 'इदम्‌ 
शब्द में चार भाग हैं:--(१) अर ( अस्मै, 'अस्य, अस्ये आदि 
रूपों में यह पाया जाता है. ), ( ३ ) अन्‌ ( अनेन, अनयोः ), 
(३) इ ( इयम्‌, इदम्‌ ) और (४) इम ( इमम्‌, इमाम, इमान, 
इसाः ) । संभव है कि प्राचीन समय को बोलचाल की भापा में 
ये स्वततन्त्र शब्द हों | इस तरह मैधिली 'ए! की उत्पत्ति संस्कृत 
एत ( द ) शब्द से हुई है। संभव है कि ३! ( स्वतन्त्र शब्द 
की तरह जिसका व्यवहार प्राचीन तथा अवोचीन मैथिली में 
होता है और जिसके संबंध कारक में इनका या द्विनका शब्द का 
प्रयोग होता है ) का गुण कर 'ए' बना है । 

हेमचन्द्र ने एतद” शब्द के अपभ्रेश रूप एह ( स्री०), एह्दो 
( पुं० ) और एहु ( छी० ) ( एतदः स्री-पुं०-छीवे एद-एट्रो-एड 
८।४।३६२ ) बतलाये हैं । संभव है कि मागधी से प्रभावान्वित 
होने के कारण विद्यापति की भापा में एकारान्त रूप 'एहे पाया 
जाता है। प्राचीन बंगला तथा वौद्ध-दोद्या में 'एहु' शब्द का 
प्रयोग बार-थार पाया जाता है। इस प्रकार सं० एप:, पाली 
तथा भ्राकृत एसे, मागधी प्राकृत एशे, अपभ्रेश एहों, मागधी 
अपभ्रंश 'एह से प्रान्तीय भाषाओं के द्वारा प्रभावान्वित होने के 
कारण एहु, एहि, एहे शब्दों की उत्पत्ति हुई है। इसी विकारी 
रूप ए के बाद संबंध की विभक्ति लगाकर एकर और एकरा 





१ जे एहु ज्ुगति, से एहु ज अति (चर्या २२)। दोहा कोप 
में 'एहु? का प्रयोग पाँच बार पाया जाता है। 
२ प्राचीन फारसी में इसी अर्थ में 'ऐत? शब्द पाया जाता है। १ 


( ५४६ ) 


शब्द बनते हैं | अवोचीन मैथिली में भी इन शब्दों का व्यवद्दार 
होता है । बंगला की तरह इन शब्दों (इ, ई, एह, एद्दि, एदे, 
एकर, एकरा ) का प्रयोग सब लिड्नों में होता है । 

सं० अत्र, पाली तथा प्रा० एत्थ, अपभ्रंश एव्यु ( सिद्धहेस 
व्याकरण ८।४।४०४ ) से 'इथि' इथी' और थी" ( यहाँ ) 
की उत्पत्ति हुई है । 

(उ> निशग्चपवाचक्र सवनाम 
ञआो, ओअ, ओहे, ओह आदि दूराथक 

सवनाम ओ' शब्द संस्कृत, पाली तथा प्राकृत के साहित्य 
में नहीं पाया जाता है; किन्तु अव्यय ओ' का व्यवहार संस्क्रत 
( 5गाणया शिाशीओ जिलाणाबाए 9ए ५. 38. 3७5० 
722० |24 ), पाली ( /5तवेशबइथा5 रिग्री रिटतेटा 
7292० 6]) वथा प्राकृत (हैम व्याकरण ८।१। १७२।, ८/२।२०३) 
में प्रचुरता के साथ पाया जाता है। अपश्रंश के उदाहरणों में 
हेमचन्द्र ने ओंइ और आओ शब्दों का व्यवहार किया है । जैसे--- 

जइ पुच्छह घर बड्डाइ तो बड़ा घर ओइ ( ८॥४।३६४ ) 

अथोत्‌ यदि बड़े घड़ों के विपय में पूछते होतो वे बड़े 
घर हैं। हेमचन्द्र ने 'अदस' के स्थान में 'ओइ' आदेश किया है । 

. _ओ गोरी-मुहनिज्जिअड बदलि लछुक्कु मियह्कु ( ८४।४०१ ) 

अथोत्‌ गोरी स्री के मुँह से पराजित होकर चन्द्रमा वादल 
सें-छिपता है | 

प्रो० चटर्जी की राय में इस प्यांश का ओ? सर्वनाम है, 
किन्तु प्रो० पी. एलू . वैद्य एम. ए. डी. लिट ( [2875 ) ने इस 

ओ' शब्द को अज्यय ही माना है । 


( ४७ ) 


आ्राउत पिद्ल में आओ दइाल्द पा तीन दार प्रयोग पाया 
जाता है । समे 
) हो पान संग फटिणनणु । 
) ओ पतन ो पासागय 
) ससाी या जगाीओ । 
गनों ही प्मांझों में लो! सर्मगाम की सर व्यवाप्य 
हुआ ६ । 

विद्यापति ने छीनिदना में भी श्सफा प्रयोग दिया है । सैसे 

धो पस्मेसर हुए सिर सोहुड ४ शिडूयई् शाह्मर जन सोहई 

प्रज्भाषा, अवभी, पंजाबी, छंद, सिंधी, राजस्थानी 
आपाओं में भी इसका स्यथहार दला है । 

इगानी, वेस्टा और पुरानी फारसी के अर्या से उप्पत्न 
दशरो' तथा के शब्द नई फासरसी में पाए जाते हैँ संभव है कि 
ऋग्वेद फे समय में भी बोलचाल फो भाषा में मूल रूप अब 
का व्यवद्रार द्लाता हो | साहित्यिक भाषा में पष्टो तथा सप्तमी फे 
दिवचन में आअवो: शब्द मिलता 2 | 

इसलिये संभव ८ कि पर्येम्टा के शर्वों शब्द के सहश 
किसी वैदिक शब्द से ओऔ की उत्पत्ति हुई हो या संस्कृत फे 
अमर, अमी आदि शब्द शअथू, झ 'आदि रूपों में परिणत होता 
डुपा आओ बन गया हो । यह भी संभव है कि विदेशी भापाश्रों 
के भारतवर्ष में श्रचार होने के बाद प्रचुर॒ता के साथ इसका 
व्यवहार हुआ हो । वास्तव में इसकी व्युत्पत्ति अनिश्चित है । 
“एहु की तरह शो! शब्द भी विद्यापति की भाषा में मिलता है। 
जैसे--ओहु राहुभीत एट्र नि सद्द ; ओडु कलक्की ६ न कलझ । 


( ४६ ) 


शब्द बनते हैं | अवोचीन मैथिली में भी इन शब्दों का व्यवद्दार 
होता है | बंगला की तरह इन शब्दों ( ड्, ड़ छह, एद्दि, एद्दे, 
एकर, एकरा ) का प्रयोग सब लिट्ञों में होता है । 

सं० ध्त्र, पाली तथा प्रा? एत्थ, अपभ्रंश एत्यु ( सिद्धहेस 
व्याकरण ८।४।४०४ ) से इथि! इथी' और “एथी' ( यहाँ ) 
की उत्पत्ति हुई है। 

(उ) निश्चयवाचकऋ सर्वेनाम 
करो, ओअ, ओहे, ओहु आदि दूराथक 

सबनाम ओ' शब्द संस्कृत, पाली तथा प्राकृत के साहित्य 
में नहीं पाया जाता है; किन्तु अव्यय ओ' का व्यवहार संस्कृत 
( 5गरा्या खिशाओ लाण्ाबाए 979 ७४७. 5. 3७92 
[2226 ।24 ), पात्ती ( /0वेशघ्था5 रिगे [२८४९ 
7926 6) वा प्राकृत (हैम व्याकरण ८।१।१७२।, ८।२।२०३) 
में प्रचुरता के साथ पाया जाता है। अपश्रंश के उदाहरणों में 
हेमचन्द्र ने ओईइ ओर आओ शउ्दों का व्यवहार किया है । जैसे--- 

जइ पुच्छुह घर वड़ांइ तो बड़ा घर ओइ ( ८।४।३६४ ) 

अथोत्‌ यदि बड़े घड़ों के विपय में पूछते होतो वे बड़े 
धर हैं। हेमचन्द्र ने 'अद्स के स्थान में 'ओइ' आदेश किया है। 

' ओर गोरी-मुहनिज्जिअड बद्दलि छुक्कु मियह्कु ( ८४।४०१ ) 

अथोत््‌ गोरी स्त्री के मुँह से पराजित होकर भसन्द्रसा वादल 
में-छिपता है । 

प्रो० चटर्जी की राय में इस पद्यांश का ओ? सर्वनाम है, 
किन्तु प्रो० पी. एलू . वैद्य एम्‌. ए. डी. लिटू ( [2478 ) ने इस 
“आओ शब्द को अव्यय ही माना है । 


( ५४८४ ) 
० ॥ 
(व) संबंधवाचक सवंनाम 
जे, जेहे, जन्हिका, जासु, जाहि, जाकर 


सं० यः ( एक० ) पाली यो, प्रा० जो, सागधी ये से जे 
की उत्पत्ति हुई है। अनेक भाषा-विज्ञानवेत्ता सं० ये, पाली ये 
प्रा० जि! से इसकी उत्पत्ति मानते हैं । इस मत में बहुबचन- 
बोधक संस्कृत, पाली तथा प्राकृत के शब्दों से एकबचन जि 
की भी उत्पत्ति माननी पड़ती है। मागधी से उत्पन्न सब 
भाषाओं में इसका प्रयोग होता है। प्राचीन बंगभापा में जे! के 
रूप में यह पाया जाता है,किन्तु अवाचोन वँगला में ये! व्यवहृत 
होता है। तालपन्न के पदों में सब जगह 'जे' ही शब्द मिलता है।' 
वर्णनरत्नाकर में ये! ही प्रचुरता से से पाया जाता है। आजकल 
संस्कृत के विशेषज्ञ अनेक मैथिली विद्वान्‌ ये ही लिखते हैं; 
क्योंकि उनका विचार है कि संस्कृत यत्‌! इसकी उत्पत्ति 
हुई है तथा सं० यत्‌' में 'य! है; इसलिये मैथिली में भी “ये! 
होना चाहिये | इसका उच्चारण “ज्‌' ही होता है-चाहे ये” लिखाः 
जाय या जि” | विद्यापति की भाषा में सब बचनों में जे! ही' 
व्यवह॒त होता है, किन्तु अवोचीन मैथिली में बहुवचन बोधा 
करने के लिये सभ या लोकनि लगाया जाता है। सिह्े' की तरह: 
जोर देने के लिये जिहे” ( जोह्दी ) का भी व्यवहार होता है । 

संबंध कारक में जसु, जाकर, जन्हिका--आदि रूप पाये 





१ भाषा की उत्पत्ति! शीर्षक सें इसका विशेष विचार कियाः 
| है ८ 


( ५४६ ) 


जाते हैं | सं० यस्य, पाली यरस, प्रा० जरस या जामु की 
उत्पत्ति हुई है। विकारी रुप जा के बाद दि! कर आदि 
विभक्तियाँ लगाकर जिादि' 'जकरा आदि शब्द बनते है | जा 
की तरह जा भी विफारी रूप है, जिसके बाद कर बविभक्ति 
लगाकर अवाचीन मैथिली का 'जकर' शब्द बनता टै । वचन 
में बताया जा चुका है कि प्राचीन मैथिली के बहुचचन फी 
विभक्ति नि हैं। कीर्तिलता में भी जन्दि! शब्द पाया 
जाता है | इसी “जन्दि! के बाद संबत्रंध कारक फी विभक्तियाँ 
लगाकर जन्हिक, जन्हिका, जन्हिकर आदि शब्द बनते हैं । 
प्राकृत तथा अपभ्रंश--दोनों हो भाषाओं में फरण फारक के 
एकवचन का रूप 'लिण है । विद्यापति की कीर्तिलता में बद्दी 
जनों के रूप में पाया जाता है। मागधी से प्रभावान्धित 
होने के कारण इसीका सानुनासिक एकारान्त रूप जिन्हें! भी 
अवहूट्ु में चार-बार पाया जाता है। जेन्ने भी इसी फा रूपान्तर 
मात्र है। विद्यापति की की्तिलता में जि के स्थान में जो 
पाया जाता है । 


एकवचन घबहुधचन 
मैथिली जे, जाहि, ज ( विकारी रूप ) जे सभ 
सगद्दी जे, जेद (») जिन्दकनि 
भोजपुरो 95 9. (9) जिन्हृका 
उड़्या जे,  जाद्दा जेमाने 
बंगाली जे कं जिनि, जेहँ, जिहँ 


( छ ) प्रशनवाचक सर्वनाम 
के, कि, को, किदहूँ, कमोन: (ने), कागे, कालागि, कॉलागि 


( ६० ) 


सागधी से उत्पन्न सब भाषाओं में तथा अवबधी में के! 
पाया जाता है । इसकी उत्पत्ति संस्क्रत, पाली तथा शाकृत के से 
हुई है। संस्कृत, पाली, प्राकृत कि (किं उणु -ऊकिं पुनः 
फा०्कालाणा 00 जिबधा। 282० ।| ) से कि! (क्या) 
की उत्पत्ति हुई है । यही कारण है कि पुलिन्न तथा ज्ीलिह् में 
के! का व्यवहार होता है ओर केवल नपुंसक लिह् में 'कि' 
व्यवहृत होता है। कहीं छुन्द्‌ के अनुरोध से और कहीं जोर 
देने के लिये (कि! 'की' के रूप में भी परिणत हो जाता है। 
अपभ्रेश में किम के स्थान में कण पाया जाता है ( किमः 
काइ-कबणो वा ८।४।३६७ हैम व्याकरण ) । इसी के रूपान्तर 
कमण, कवन तथा कओण शब्द कीतिलता तथा कीतिपताका में, 
आर कमन, कओन तथा (मागधी से प्रभावान्वित होने के कारण 
एकारान्त रूप ) कमोने शब्द पदावली में पाये जाते हैं । हानेली 
साहब कवरु ( कौन ) की उत्पत्ति केवड, अपभ्रंश रूप से 
बताते हैं ( (3एवैडा (हधागगयावा 828 29 ), किन्तु 
यह युक्ति संगत नहीं है; क्‍योंकि 'केचडु की उत्पत्ति सं० कति 
(कितने ) से हुई है। ( वेदं॑ किमोयादेः ८।४।४०८ हैस 
व्याकरण ) | पिशेल्ल साहब की राय है कि जिस प्रकार संस्कृत सें 
“छ के स्थान में “कव' आदेश कर कवोष्ण ( थोड़ा गरम ) 
शब्द वनता है उसी प्रकार 'कबण के 'क' की भो उत्पत्ति हुई है, 
', किन्तु आपने यह नहीं बतलाया कि 'णु' कहाँ से आया। डा० 
सुनीति कुमार चेटर्जी बतलाते हैं कि इसकी उत्पत्ति किम! का 
मूल रूप 'क तथा पुनः, उन, बुन, वन से हुई है । किसी भी 
भाषा में पुन का अथ नहीं पाया जाता है--यह इसमें भी 


( ६१ ) 


खटकता है । अवाचीन मेथिली में कोन फे रूप में यह पाया 
जाता है । विद्यापति की कीतिलता में शॉरसनो अपमभ्रंश का 
रूप को भी पाया जाता है (फवन चंस को राय सो फित्तिसिंद 
को होइ, फीतिलता पृ० ८) । जथी, तथी, एथि आदि फे 
साहश्य पर 'कथी' भी होता हैं । अपभ्रेश में भी फित्यु होता है । 
संज्षा की तरह विभक्ति लगाकर भी इसका व्यवद्वार होता हैं; 
जैसे--जे फरलें नहि निरबाह ए पारि अ से बोलिझ फथिलागी । 
अवाचीन मैथिली में कथी लए! बोलते छू । विकारी रूप का! 
से काओ (करण कारक ), को लागि (फाॉ लागि आनल 
चान्दक कला ) शब्द चनते ६ । फॉँ” का का ही सानुनासिक 
रूप है | यह बार-बार बताया जा चुका दे कि मैथिलो भें सानुना- 
सिक उच्चारण की प्रचुरता ६ । इसी 'का' से बना छुआ 'काहु 

शब्द भी ( काहु कहहु न जाए ) पाया जाता 8। विकारी रूप 
का के बाद करण कारक की विभक्ति नें लगा कर क्रो 
शब्द बनता है--इसका अथ है. 'क्यों' ( कओे निवेदसि कुमति 
सभ्ानी ) | कीतिलता में इसी अथ में 'कामति' शब्द ( तिहुअन 
खेतहि कामि तसु कित्तिवल्लि पसरेड ) पाया जाता है | यह भी 
काम का रूपान्तर है। इसी प्रकार सागधी रूप 'क्रि! के बाद 
करण फारक को विभक्ति 'ए' जोद्कर किए ( क्‍यों ) बनता है; 
जैसे--किए किए हाट विकाए। 

(ज) अनिश्चयपधाचक सर्वनाम 
संस्कृत कोडपि, मागधी केपि, केव होता हुआ ' केओ' 

(कोई ) या के अ बना है। वँगला में के हो, केह, के ओ; 
उड़िया में केइ्ट; मगही में केऊ; भोजपुरिया में केहु, केझऊ--शव्द 


( ६२ ) 


पाये जाते है । पूर्वी छिन्दी में भी केऊ, फे्ठ दाद मिलते हैं । 
पश्चिमी हिन्दी में 'कोई! ( कोषि-- कोर्वि!ं से बना हुआ ) झात्द 
(मिलता है| अवधी में कोझ तथा कोई शब्द भी मिलते हैं 
“ख़ुबंसिन मेँ जहाँ कोऊ होई, तेहि समाज अस कहदिं न 
कोई”---रामचरितमानस ) । विद्यापति की कीौतिलता में हम्ब 
इकारानत कोइ शब्द पाया जाता है ( खले सज्जन परिभाविश्न, 
कोइ नदहि होइ विचारक--पतलव २, शोक ६ )। मिथिला में 
प्रचलित विद्यापति के पदों में 'कड भी मिलता हैं । 

सं० किड्चित्‌ू, पाली क्रिंछि, किछि ( अशोक के पूर्वी 
शिलालेखों में पाया जाता है ) से 'किछ बना है। ह्वानली 
साहब की राय में किंचि + हु से किछ बना है । इसका जोरदार 
“शब्द 'किच्छु' है । यही हिन्दी में 'कछु तथा 'कुछ' के रूप में 
पाया जाता है । ४ 

सवनाम 
(के) निजरवाचक स्वनाम 

अपन, अपना (अवहट्ट अप्प, अप्पु) 

सं० आत्मन्‌, पाली अत्ता, शौ० मागधी अत्ता ( गिर- 
नार शिलालेख में “अत्या' पाया जाता है ) से अबहट्ट अप्प 
तथा अप्पु बनते हैं। इसोसे सम्बन्ध कारक में अपन तथा 
अपना शब्द बनते हैं। अपभ्रृंश में आत्मीय के स्थान में 
अप्पण होता है ( आत्मोयस्य अप्पणः हैमव्याकरण ८४। 
४२२ )। संभव है कि इसीका परिवर्तित रूप (१) “अपन! है। 

१ दक्षिण पूर्वी गिरनार शिलालेख में किचिः पाया जाता है। 
- र यह शब्द कीतिलता में पाया जाता है। 


( ६८३ ) 


ब्र्वोचीन मैथिली में कर्ता कारक में अपने ( पआाप ) और उसके 
चाद अपने सच्यो, अपनेफ आदि रूप बनते हैं। करण कारक 
के प्रा० रूप अप्पण, अपभ्रंश पअप्प्ं ( आत्मना, ऐम 
व्याकरण ८।2४।४२६ ) से इसकी उत्पत्ति हुई है। यह सम्मान । 
सूचक शब्द विद्यापति के पदों में नहों पाया जाता है। इसके 
स्थान में तें, तब आदि शब्दों का व्यवद्दार होता है। 'अवाोचीन 
अहाँ” की उत्पत्ति सं० 'आयुप्मानू, पाली आयस्मा, शअपभ्रेश 
आश्रम्द, 'आम्द से हुई है । डेढ-दों सौ वर्ष पुराने पत्रों में यह 
एहाँ? के रूप में पाया जाता है । संभव है कि इसकी उत्पत्ति 
अपभ्रंश एहा ( यह ) से हुई है। मैथिली में साहुनासिक 
रूप बनना एक साधारण बात है। आजकल भी जिनके प्रति 
सम्मान दिखाना अभीष्ट रदृता है, उनके साथ घातचीत करते 
समय ख्रियोँ अन्यपुरुष का व्यवद्वार करतो हैं। इसलिये यह्‌ 
असंभव नहीं है कि अन्यपुरुप स्वनाम से श्द्दाँ” की उत्पत्ति 
हुई हो । 
(अ) अन्यान्ध सर्वेनाम 
सवे, सत्र सब्ब 
संस्क्रव सब, पाली तथा प्राकृत सब्ब से 'सब' की उत्पत्ति 
हुई । विद्यापति ने पदों में 'सब' और मागधी से प्रभावान्वित 
'सबे' का व्यवहार किया है। कीर्तिलवा तथा कीर्तिपताका में 
'सब्ब' और 'सवब--दोनों दी शब्द पाये जाते हैं । “सब! का 
व्यवद्ार सबह्दी देशी भाषाओं में होता है । 
आत, आण, अओक, 'अओका 
संस्कृत .श्रन्य' पाली तथा प्राकृत 'अण्ण' अन्न! से आन 


( ६४ )» 


की उत्पत्ति हुई है) अवहदु में यह 'थाण' के रूप में भी पाया 
जाता है | भाषाविज्ञान का एक साधारण नियम है कि देशी 
भाषाओं में प्राकृत फे दो समान व्यह्जनों सें एक का लोप 
होता है. और पूव स्थिति स्वर का दीघ होता है ; जैसे--अद्य- 
अज्जुआज, काय-कज्ज-काज, कण-कन्न-कान आदि। इसी 
नियमानुसार अन्न से आन बना है । पदावली में सम्बन्ध 
कारक में अआओक! और 'अओका' शब्द भो पाये जाते हैं । 
वर्णनरल्लाकर में भी अओकें ( प्रृ० ४५ ) शब्द पाया जाता है । 
अन्य सर्वेनाम 

सकल ( तत्सम ), उभमअझ ( उभय ), नि ( निज ), 
इञअर ( इतर ) आदि शब्द भी पाये जाते हैं । 
(5) खर्वनाम से बने छुए विशेषण और क्रियाविद्ये पण 

कइसन, जइसन, तहसन 

संस्कृत इंदश, कीदश, याहृश, ताहश आदि शब्दों के 
दृश के स्थान में दिस हुआ और क्रमशः 'द का लोप हो गया । 
अननन्‍्तर न प्रत्यय लग।कर अइसन, कइसन, जहसन, तइसनच 
आदि शब्दों की उत्पत्ति हुइ। तालपन्र की पुस्तक में यही 
वरणविन्यास पाया जाता है। अन्तिम लेखक के पदों में ऐसन, 
जैसन, तैसन, कैसन आदि रूप भी पाये जाते हैं। इन्हीं रूपों 
के 'स! को ह के रूप में परिणव कर अवाचीन मेथिली के 
एहन, तेहन, जेहन आदि शब्द बनते हैं । 

तत, एत, जत, कत, जतवा, ततवा, एतवा 

तत, एत, जत, कत शब्दों का व्यवहार प्राचीन बेँँगला तथा 


३ 5 कर ज्ेते ० ०७ बी 
मंथिली सें तेते, एते, जेते, केते के रूप में उड़िया में, तेतेक, 


( ६० ) 


जेतेक आदि रूपों में आसोमी में ततेक, ( १) जतेक, (२) कतेक;, 
एतेक आदि रूप अवाचीन मैथिली में होता है। संस्क्रव इयत्‌ , 
कियत्‌ , यात्रतू, तावत्‌, वैदिक इयत्त, यावत्त, तावत्त पाली 
ऐंचक, कित्तक, यत्तक प्रांकृतत और अपभ्रृंश एत्तिआं, केत्तिश, 
आदि से इंनकी उत्पत्ति हुई है। विद्यापति ने 'काति' अथ में 
कत॑ शब्द का व्यवहार किया है ( कत न चासर पल्रटि अविहं 
क॒ति न होइद राती )। संभव है कि इसकी उत्पत्ति संस्कृत 
कति! से हुआ हो । विद्यापति ने कतवा, जतवा, ततवा शब्दों 
का भी व्यवहार किया है, जैले--से ततवाहिं गेलि । ताहिखने! 
जोरदार शब्द (एए॥2४० ०८० ) है । ततेओ' भी जोरदार 


शब्द है. । 
अब, तब, जब, कब 


प्राचीन बँगला और मैथिली में इनके एकारान्त रूप भी 
पाये जाते हैं | उडिया में तेवे, जेबे आदि रूप पाये जाते हैं । 
इन भी उत्पत्ति के विषय में डाक्टर सुनीतिकुमार चटर्जी का मत 
है कि वैदिक एवं (इस तरह) (३) से एव्व, एव्ब्र होता हुआ अब 
चनता है | इसो साहश्य के आधार पर विकारी रूप त, ज, क 
के बाद एब प्रत्यय लगाकर तेब॑, केच, जेब आदि बनते हैं । 

का रूपान्तर जब, कब, तब आदि हैं। मागधी अपमंश 


हु 


, १ ते? के रूप में विद्यापति ने भी इसका व्यवहार कियां हैं 
जैसे--काज न सिझल तते वहल | 
२ 'जखन जते विभव रहए? विद्यापति | 
३ आपकी राय में एवम्‌.भी -इसी का रूपान्तर है 

१ 


( ६६ »> 


तब्ब, जब्ब आदि की भी उत्पत्ति इसी तरद् हुई है । जब ही 
“एव्य! का रूपान्तर 'एव्य' हुआ तब्रद्दी उसने अपना पुराना अर्थ 
छोड़ दिया । उसके अधिकरण का रूप एव्ब्रदि ही इसका गप्रवल 
प्रमाण है । हेमचन्द्र ने ( ८/४।2२० ) इदानोम्‌ के स्थान में 
एम्बहि आदेश किया है। संभव है “अबे' की उत्पत्ति इसी से 
हुई दो, किन्तु भाषा-विज्ञान के विद्वान्‌ इसमें सहमत नहीं हैं। 


तखन, जखन, कखन, एखन 


ततूक्षण, यतक्षण, कित्षण, एतत्शषण आदि शब्दों से बने 
हुए तकखन, जक्खन आदि शब्द प्राकृतपिज्ञ्ष में पाये जाते 
हैं। संयुक्त व्यव्जन के 'क' का लोप कर तखन, जखन, कखन, 
एखन आदि शब्द बने हैं । मागधी से प्रभावान्चित होने के 
कारण एकारान्त रूप भो पाये जाते हैं; जैंसे--तखने गरज घन- 
घोर, जखने जते विभव रहए तखने तेहि गमाव । 

तथि, जथी, एथी, कथी 

तथि, जथी, की तरह एथी और कथी भो होता है. | विद्या- 

पति ने 'उथ” का भी व्यवहार किया है । 


ततय, जतय, कतय, 


संस्कृत तत्न, यत्र, कुत्र, पाली तत्थ, यत्थ, कत्थ पाश्चात््य 
“अपभ्रंश तेत्तदे, एत्तदे आदि से आसामी तत, जत, कत आदि 
की और मैथिली ततए ( तते ), ज़तए ( जते ) कतए ( कते ), 
एतए ( एते ) आदि को उत्पत्ति होती है। इसी साधश्य पर 
ओतए शब्द का भी व्यवहार होता है । 


( ६७ ) 
जेप 


पाश्चात्य अपश्रृश जेम्ब से प्राचीन वँगला जिम, मेथिली 
जेस, पूर्वी हिन्दी जिमि की उत्पत्ति हुई है। 


चौथा अध्याय 


घातुरूप 


शब्दरूप की अपेक्षा प्राकृत धातुरूप में अधिक परिवतन 
हुए हैं। संस्कृत में भ्वादि, अदादि,. जुद्दोत्यादि आदि दस गण 
थे और हर॒एक गण के लिये शप्‌ , श्यनू, श आदि विभिन्न 
चिह थे। भाषा को सरल और सुन्नोध बनाने के उद्देश्य से 
लोगों के मन में समीकरण का भाव डउदित हुआ था और 
परिणाम-स्वरूप सब धातु अकारान्त बना दिये गये और भ्वादि- 
गणीय धातुओं की तरह सब घातुओं के रूप होने लगे; क्योंकि 
भ्वादिगणीय धातुओं का रूप सबसे सरल दोता है और 
भ्वादि गणीय धातुओं की संख्या भो सबसे अधिक है।जैसे-- 
सं० क्रोणा ( खरीदना ) से प्रा० किए ( मे० किन ), सं० 
जाना ( जानना ) से श्रा० जाण ( मे० जान ), सं० ख्यों 
( सुनना ) से श्रा० सुण ( में० सुन ), सं० नृत्य से प्रा० नच्च 
( मैं० नाच ), सं० बुध्य से प्रा० चुज्क ( मे० बुक ) आदि | 
ऊपर ना, लु, श्यप्‌ , आदि विभक्तियाँ लगाकर संस्क्रत धातुओं 
के रूप बतलाये गये हैं । धातुओं के मूल-रुप हैं; क्री--ज्ञा, श्रु, 
नूत्‌ और बुध्‌। इन मूल-रूपों से यहाँ परिवत्तेन नहीं हुए हैं । 
परिवतन हुए हैं क्रोणा, जाना, नृत्य, बुध्य आदि सबिभक्तिक 


( दम ) 


शब्दों से; क्योंकि प्राकृत-युग में दो तरह के परिवर्तन हुए--(१) 
निर्विभक्तिक धातुओं का परिवर्तेत--जैसे नश्‌ से नस (२) 
सविभक्तिके धातुओं का परिवतेन, जैसे--बुध्य, नृत्य आदि से 
बुक, नाच आदि । इस तरह संस्कृत को य, छु, ना--आदि 
विभक्तियाँ ग्राकृतों तथा उनसे उत्पन्न सब ही भापाओं के अनेक 
धातुओं में सुरक्षित हैं; क्योंकि भारतवर्ष को हरएक भाषा में 
(जिसकी उत्पत्ति प्राकृत तथा अपश्रंश के द्वारा संस्क्रत से हुई है) 
इस तरह के शब्दों की भरमार है । यद्द पहले ही बताया जा 
चुका है कि पाली-युग में ही ट्विबचन को विदाई मिल गई थी । 
इसे घरंहं उसी थुग से केवल एकबचन और बहुवचन--ये दो 
ही वचन शब्दरूप की तरह धातुरूप में भी पाये जाते हैं। 
संस्क्रत में तीन तरह के घातु होते हैं--(१) परस्मेपदी, (२) 
आत्मनेपदी और (३) उभ्यपदो । पाली-युग में दी आत्मनेपदी की 
शिथिलता नज़र आती है । बहुतेरे आत्मनेपदी धातुओं 
का भी प्रयोग परस्मेपद में होता है तथा कर्मंब/।वय और भाव- 
धाच्य- में परस्मेपदी विभक्तियों का प्रयोग ही पाली-साहित्य में 
श्रचुरता से पाया जाता है। प्राकृत्युग में समीकरण के उद्देश्य 
से अनेक नई विभक्तियों की उत्पत्ति हुई और सब धातुओं के 
चाद ( चाहे वे आत्मनेपदी द्ों या परस्मेपदी ) समान पिभक्तियों 
का श्रयोग होने लगा। अपभ्रंशयुग में भी यही क्रम जारी 
रहा। इनके अतिरिक्त भूतकाल-बोधक लिट, लछः, तथा 

का लोप हो गया और ऋदन्त प्रत्यय लगाकर भूतकाल 











मे छः री 
३ ईम व्याकरण आठवों अ्रध्याय, तृतीय पादू, सूत्र ३४०० ४१, 


( ६६ ) 


का बोध होने लगा । भविष्यत्‌ काल के (१) अनयतन और 
(२) सामान्य--ये दो मिलकर अपश्रंश युग में ही एक बन 
गये । लिडः और लोटू-दोनों मिलकर एक हो गये । 


( क) धातुओं के भेद 


सिद्धान्त-कौमुदी के घातुपाठ में १९६६ धातु हैं | संस्क्रत 
में प्रचलित सब ही धातु इसमें सम्मिलित हैं; किन्तु साहित्यों में 
८०० से कुछ द्वी अधिक धातु पाये जाते हैं। उनमें भ्री २०० 
धातु ऐसे हैं जिनका व्यवहार केवल वेदों तथा ब्राह्मणों में पाया 
ज़ाता है और ५०० पघ्ातु ऐसे हैं जिनका व्यवहार वैदिक तथा 
संस्कृत->दोनों साहित्यों में पाया ज़ाता है । जिन घातुओं का 
इयवहार केवल नये संस्कृत-साहित्यों में पाया जाता है उनकी 
संख्या १५० से भो क़म है। हिदनी साहब ने गिनकर यह 
जाना है और “१० ३0093, .१थएर<ड०ुप्रा8 धापे फ़र्पणक्ाए 
067 ए४४073 0 06 80785 4,008 7986” ज्ञामक पुस्तक 
में यह बतलाया है | उन ८०० धातुओं में अनेक धातु, जिनका 


व्यवहार वैदिक तथा संस्कृत दोनों स्राहित्यों में पाया जाता है. 
मौलिक हैं । 


अनेक मौलिक धातु प्राकृत युग में आकर ग्राकृत के ढेँचे 
में ढल गये । इस तरह वे मौलिक धातुओं के रूपान्तर: हैं। 
चैद्क-साहित्य में २०० धातु ऐसे हें जिनका व्यवहार संस्कृत- 
साहित्य में नहीं होता है । उन भांवों को प्रकदह करने के लिये 
* अंस्कृत-साहित्य में नये धातुओं की रचना हुई । अनाये 
भाषाओं के संसर्ग से भी नये धातुओं की सृष्टि में सहायता 


( ७० ) 


मेली । सब ही वैयाकरण इसमें सहमत थे कि प्राकृतों की 
उत्पत्ति संस्क्रत से हुई । इस मत के समर्थन के लिये संस्कृत 
धातुकोप में नये धातु भी मिला लिये गये; क्‍योंकि वे घातु प्राकृत 
साहित्य में पाये जाते हैं. और हरएक ग्राकृत धातु को उत्पत्ति 
संस्क्रत धातु से हुई है | इस प्रकार संस्कृत धातुकोष में स्था, 
भू, गमू, दृशू--आदि मौलिक धातुओं के अविरिक्त गुडि 
बेट्टने, रक्षण इत्येकरे, डिप क्षेपे, भडि परिभाषणे, खडि मन्थे, 
जमु अदने जिमिं फेचित्‌ पठन्ति, चुक भापणे आदि नये धातु 
भी मिला लिये गये । इनमें अनेक धातुओं की घत्पत्ति मौलिक 
धातुओं से बने हुए धातुओं से हुई है और अनेक धातुओं की 
घत्पत्ति अज्ञात है। इस तरह प्राकृत के द्वारा संस्कृत से उत्पन्न 
देशभाषाश्रों में दो तरह के धातु पाये जाते हैं--(१) मौलिक 
या मूल धातु और (२) यौगिक धातु । 
(१) मल घातु 
जिन धातुओं की उत्पत्ति संस्क्रत धातुओं से हुई है वे 
गूल-बातु ६ं। मूत्र धातुश्नों में भी तीन तरह के धातु पाये 
जाने /ं--(१) तत्सम, (२) अधत्तत्सम और (३) तद्भच । 


( ७१ ) 


का देश-भाषाओं पर प्रभाव पंदना स्वाभाविक था। मिथिला 
में संस्कृत-विद्धानों की भरमार थी । सुना जाता है कि विद्या* 
पति फे समय में ही केचल मीमांसा-दशन के विशेषज्ञों की 
संख्या अठारह सौ थी। इस प्रकार और भापाशं को अपेक्षा 
मैथिली पर संस्कृत का विशेष प्रभाव पढ़ा औरं संस्कृत के 
घातु, संज्ञा, स्वनाम आदि ज्यों-के-त्यों ले लिये गये | इस' 
समय तक अनपढ़ मैथिलों की भी भाषा में संस्कृत शब्दों की 
प्रचुरता पाई जादी है। उस समय संस्कृत का इतना जोरदार 
प्रभाव पड़ा कि विद्यापति तथा उस समय के अन्य कवि फेवल 
संस्कृत शब्दों के व्यवहार से ही. संतुष्ट नहीं हुए, किन्तु 
संस्क्रत विभक्तियों को भो अपनाने में उन्हें गौरव भाछ्म पढ़ा । 
विता, मात', मम, तब, .कमंणा, मनसा, वाचा आदि संस्कृत 
विभक्त्यन्त शब्दों का व्यवहार तो हरणएक देश-भाषा में हो 
दी गया था, किन्तु विद्यापति ने जा, कर, धर, बोल आदि 
मैथिली क्रियाओं के बाद ति, सि आदि विभक्तियाँ जोड़कर 
जाति, जासि, करसि, धरसि, बोलसि, पचारसि आदि .क्रियाओं 
फा भी प्रयोग किया जिसका अनुकरण ओऔर-ओऔर देश-भापाओं 
में भो हुआ | कीर्तिलृता में हर, जगह इस्र तरह के प्रयोग 
पाये जाते हैं । 6) 5 


(१) चिशुद्ध पदावली के तर॑ंघम घातु 


; विद्यापति की विशुद्ध पदांवली ( जो इसके साथ पाठकों 
की सेवं। में उपस्थित की गई 'है-) में निम्नलिखित त्तत्सम 
धातु हैं. । 


( ७० ) 


सिंली । सब ही वैयाकरण इसमें सहमत थे कि प्राकृतों की 
उत्पत्ति संस्कृत से हुई ॥ इस सत के समर्थन के लिये संस्क्रत 
धातुकोप में नये घातु भी मिला लिये गये; क्‍योंकि वे धातु भाकृत 
साहित्य में पाये जाते हैं. और हरएक ग्राकृत धातु को उत्पत्ति 
संस्कृत धातु से हुई है । इस प्रकार संस्कृत धातुकोंप में स्था, 
भू, गम, दश--आदि मौलिक धातुओं के अतिरिक्त गुडि 
चेष्टने, रक्षण इत्येके, डिप क्ेपे, भडि परिभापणे, खडि सन्‍्ये, 
जमु अदने जिमि केचित्‌ पठन्ति, चुक भाषण आदि नये धातु 
भी मिला लिये गये । इनमें अनेक धातुओं की उत्पत्ति मौलिक 
धातुओं से बने हुए धातुओं से हुई है और अनेक घातुओं की 
उत्पत्ति अज्ञात है। इस तरह भाकृत के द्वारा संस्कृत से उत्पन्न 
देशभाषाओं में दो तरह के धातु पाये जाते हैं--(१) मौलिक 
था मूल धातु और (२) यौगिक धातु । 


(१) मल धातु 


जिन धातुओं की उत्पत्ति संस्क्रत धातुओं से हुई है वे 
मूल-धातु हं। मूल घातुओं में भी तीन तरह के धातु पाये 
जाते हँ--(१) तत्सम, (२) अधतत्सम और (३) तद्भव । 
(२) तत्सम घातु 


संस्क्षत भापा के पुनरुत्थान के बाद उसकी स्वतोमुखी 
उन्नति दो चुकी थी और फल-स्वरूप भारतवर्ष के कोने-कोने 
में इसका प्रचार हो चुका था। उस उन्नत भाषा ( संस्कृत ) 
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का देश-भाषाओं पर प्रभाव पंडना स्वाभाविक था। मिथित्ा 
में संस्क्ृत-विद्वानों की भरमार थी । सुना जाता है कि विद्या" 
पति के समय में ही केवल मीमांसा-दशन के विशेषज्ञों फी 
संख्या अठारह सौ थी | इस प्रकार और भाषाओं को अपेक्षा 
मैथिली पर संस्कृत का विशेष प्रभाव पड़ा और संस्कृत के 
घातु, संज्ञा, सबेनाम आदि ज्यों-फे-स्यों ले लिये गये । इसे 
समय तक अनपढ़ मैथिलों की भी भाषा में संस्कृत शब्दों की 
प्रचुरता पाई जादी है। उस समय संस्कृत का इतना जोरदार 
प्रभाव पड़ा कि विद्यापति तथा उस समय के अन्य कवि केवल 
संस्कृत शब्दों के व्यवहार से ही संतुष्ट नहीं हुए, किन्तु 
संस्क्रत विभक्तियों को भो अपनाने में उन्हें गौरव भाछूस पढ़ा । 
पिता, माता, भम, तब, कर्मणा, सनसा, याचा आदि संस्कृत 
विभक्त्यन्त शब्दों का व्यवहार तो हरएक देश-भाषा में हो 
ही गया था, किन्तु विद्यापति ने जा, कर, धर, बोल आदि 
मैथिली क्रियाओं के बाद ति, सि आदि विभक्तियाँ जोड़कर 
जाति, जासि, करसि, धरसि, बोलसि, पचारसि आदि .क्रियाओं 
का भी प्रयोग किया जिसका अनुकरण ओऔर-और देश-भापाशओं 
में भो हुआ | कीर्तिलृता में हर, जगह इस्र तरह के प्रयोग 
पाये जाते हैं । 0. 


(१) विशुद्ध पदावली के तरसम घातु 


. विद्यापति की विशुद्ध पदावली (जो इसके साथ पाठकों 
की सेवा में उपस्थित की गई 'है.) में निम्नलिखित तत्सम 
धातु हैं । 
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उपंसग रहित धातु--( १) इछ-इच्छ (इपू) (१) 
बघरशड-खशणर्ड ( खडि ) (३) खेल-खेलू (४) गल-गल 
( चुरादि ) (५) गोपनगोप (गशुप्‌ + णिच्‌ ) ( ६ ) घद-घंट 
(७) चल-चलू (८) चेत-चेत ( चितू ) (९) छुद-छुट 
( छेंदने ) (१०) जप-जप्‌ (११) जिव-जीव्‌ (१२) वर-तर 
(ढ ) (१३) दुंह-दुह (१४) घर-घर (थु) (१५) धाव-धावू. 
(१६) निन्‍द-निंन्दू (१७) पीब-पीव्‌ (पा) (१८) पूल-पूजः 
(१०) पुरुषुर (२०) बह-वह (२१) भ्ररु्भर (थश्ू) (२२): 
आस-भास्‌ (२३) भाव-भाव ( भावयति ) (१४) मिक्न-समिलू 
(२०) ल्ा-ल्ा (२६) वम-वम्‌ (२७) चसू-चस्‌ (२८) वार (बारि)- 
त्रारि (वारयति ) (२९) रम-स्मू (१०) सह-सहू (३१) सूचः 
सूल्‌ ( पैशृल्ते ) (१९) दरूदर (ह ) (३३) दस-हसू । 

: उपसग-सहित धातु 
(१) अलुरखजन--अल्ु + रक् (२) अन्रगाह--अब + 
गाह (३) निवेद--नि + विद + णिच ( निवेदयति ) (७) परि- 
हर “-परि + हर ( ह ) (५) विघट--वि + घट (६) विलख- 
वि+लस्‌ (७) विंरच--वि + रच (८) संसर--सम्‌ + सर 


(र्)। 


( ७३ ) 


उपसग रहित धातु 
(१) कर-क्ू (२) कह-कथ्‌ (३) काछ-कांक् (काक्षि) 
(४) क़ान्द-ऋन्दू (५) काप या काम्य--कम्पू (६) गह-अह_ (७) 
गरज-गज_ (८) गरस-प्स्‌ (९) गानगे ( ग्राना ) (१०) गान्त- 
थ्‌ (११) ग॒ ( ग )न-गण्‌ (१२) गो-गोप्‌ (१३) जा-या (१४) 
जान-जाना (ज्ञा ) (१५) जाग-जाग्र (१६) जीउ-जीव (१७) 
जोह-जुप (१८) तेज-त्यज (१९) दा, दे, दि--दा (२०) दूल- 
दुल (२१) घा-घाव (२२) नस-नश्‌ (२३) पत-पत्त्‌ (२४) परख+ 
स्पृश्ध (२०) फुल-फुस्लू (२६) बान्ध-बन्ध्‌ (२७) भन-भण (२८) 
भम-भ्रमू (२९) सान-मन्‌ (३०) पढ़-पठ्‌ (३१) माखन-म्रक्ष 
(३२) ऊफुन-खुज ( स्तेयकरणे ) (३३) रहनरक् या रह 
(३४) राख-रक्ष_ (३५) री-ली या री (१६) लह-लभ्‌ (३७) 
लज-लज्ज्‌ (३८) रूल-लू (१९५) लख-लक्ष (४०) वरिस-व 
( बवृष्‌ ) (४१) स्ोह या सोभ-शोभ--( शुभ ) (४२) हे 
हेड्‌ (४३) मसम । 


,.._ .. .. उपस्तगे-सहित धातु 


(१) आव--आ + गम्‌ (२) आन--आ + ज्ञी (३) उठ- 
उत्‌ +सथा (४) उत्तर--उत्‌ + तू (५) उपज--छप + जन्न (६), 
उसर--उत्‌ + खत (७) तिहार-#नि + भालू ( भल्‌+णिच ) 
(८) निकाव--निर्‌ +वपू (९) पखाल-उत्र + क्षालू (१०) 
पसर--प्र + रू (११) पहिर--परि + घा (१२) पसाह--प्र +* 
साध्‌ ( सिध्‌ + णिच्‌ ) (१३) पाव--अ + आप (१४) पराए-- 


१ ओओ० चटर्जो इसकी उर्ग्पात्त 'उत्पयते? से बताते हैं। 
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देख --देफस्प (प्रान्‍) दश (सं०) (१२) नॉय--नच्च (प्रा०) 
नून (से>) (१३) जुझा-छुण (प्रा०) छुशाय (सं२)। शबदफल्प- 
द्रम में बताया है छि छुझ (लुब्यू से घना हुआआा) फायः यस्य सः 
छुणायः । उससे नामघातु घनफर छुफायते घनता है। (१३) 
पूछ-पुच्छ (प्रा०) एच्छ (सं०) (१४) फार--प्रा० फार या 
फाड (चोरना) (!५) चुमा-चुम्मा (प्रा०) चुध्य (सं? घुथ ) 
(१६) बोल--बोल (प्रा०) प्र (सं०) (१७) शुल--भुस्ल (प्रा०) 
अंश (स०) (१८) मेट (इस्तका प्रयोग प्राझृत पिद्नल में भी पाया 
जाता है)--मेट्ट, मेल्ल (प्रा०) (१९) ममोट--मोह (प्रा० पिक्नल 
में यद रूप पाया जाता है) मोद्द (प्रा०) मुठ (सं०) (२०) 
रो--रोत (प्र०) रुदू (सं०) (११) रुक-रुग्कू (प्रा०) रुघू 
(सं०) (६२) सिक--(प्रा०) सिध्य ( सं० सिध्‌ ) (२३) दो-- 
द्ोयाहु (प्रा० भू (सं०) (९७), घूक-प्रा० चुण सं० 
च्युत्‌ +ऊ । 


उपसर्ग सद्दित धातु 


(१) पजार-श्रा० प्र +जालू ( जलू +णिचू ) सं० प्र + 
ज्वालू (२) पलट--पलोट्ट (प्रा०) प्रति +आ + गम (सं०) 
(३) विक--विक्क (प्रा०) वि +क्री (सं०) (४) समार--समार 
(प्रा०) सम्‌ + आ + रच्‌ (सं०) । (५) ओछाए--अवच्छादयति 
४ ओच्छादइ ओच्छाइ--ओछाए। (६) अद्ोल--प्रा० अब- 
छोल्लू (सं०) अवतक्ष (संभवतः) (७) परस--प्र + बिश । 


* . इनके अतिरिक्त कुछ ऐसे भी शब्द हैं जिनकी उत्पत्ति किस 
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में विश्‌ से वइस होता है ) इसका एक उदाहरत है । विद्यापति 
के पदों में प्रयुक्त करे शब्द उदाहरण के रूप में नीचे उद्धृत 
किये जाते हैं- (१) उगे--प्रा० उग्ग, से? उह्नत (२) छिने--सं० 
छिन्न (३) विते या दोन्‍्तलि-विंन्त .( तिम्‌ आद्द्रीभावे ) (४) 
खुद (सि)-? सुत्त; सं० सुछ (०) सु (सू) ख (सूखना)-“ 
प्रा० सुक्ख, सं? शतक (६) जनितसि--जनित ८२ (ज्ञात) । 
इनके अतिरिक्त उपहासए, पुलकलि, हढेंवि आदि तत्सम 
शब्दों से वने हुए जनम, समन्दए, मुलइहइ आदि वद्धज शब्दों 


शिकार 


से बने हुए अनेक नामंधाउ विद्यापति के पदों में पाये जाते हू । 

(३) संयुक्तथात । ज्ञामि जाएव, गेल सुखाए, कहहि. जाए, 
उगि गेल - आदि संयुक्त घातुओं की उत्पत्ति किसी एक मूल॑घातु 
से नहीं हुई के; किन्ठ दो धातु मिलाकर हुई है । चूकव 
(च्युत्‌+ ) भी इसीका उदाहरण ह्टै। 

(2) अनुकरणधातु ' विद्यापति के पदों में इनकी संख्या 
नहीं के बराबर है । धसि, माँमि- जैसे ऊछ इने-गिने शब्द दी 
पाये जाते ८ । 


( ७६ ) 


से दीसब का द्ोना बतलाया है। जहाँ तक मुझे माह्म है, 
विहार की किसी भाषा में इस शब्द का व्यवहार नहीं 
होता है । 

सकसक क्रियाओं के निर्जीव कर्म में कर्म कारक की 
विभक्ति के! का प्रयोग नहीं होता है । घरकें जाह--घर जाओं--- 
अशुद्ध वाक्य है, इसकी जगह 'घर जाह होना चाहिये। 
सर्जीव कर्मों के बाद 'क का व्यवद्वार होता है; जैसे--राम के 
पढ़ाउ, काका के नोत दुए अबहुन्ह आदि । 


(ग) खथ्थ ( 3००१ ) 


विद्यापति के पदों में निमश्चयाथक तथा अआज्ञारथंक-दो ही 
तरह की क्रियाएँ" पाई जाती हैं । आज्ञार्थक क्रियाओं का भी 
प्रयोग केवल अन्य पुरुष तथा उत्तम पुरुष में पाया जाता है; 
जैसे--(१) पसरओ बीथी पेमपसार (२) खानन्‍्त निसाकर गरस- 
ओ राहु (३१) सिंच सिव सिव जाओ दुर जिव (अन्य पुरुष) 
(४ ) परिहर सखिकेर सद्ग ( ५) साजनि थिर मन कए थाक 
(६ ) चल चल माधव, घुमल सरुप सब ( मध्यम पुरुष ) । 
इन पदों में उत्तम पुरुष की आज्ञा्थक क्रिया अभी तक मुझे 
नहीं मिली है। संदेहाथक क्रिया का एक ही बार प्रयोग पाया 
नाता है; जैसे-मज्े मरितहुँ ताहि तिरिवध लाइ । क्रिया के 


(]) 7४6 5फ्र]प्शारपए४ प्रा००त,. शञीभंगी एड रण छट्ादवा: 
ग्राएणांद्रा०ढ वंत पेटाए, एड तागएएढवे गा लै॑बच्ञटब- दिधाजदप॥ 
गेधाणाह़ा | वाइथल्ते वा गा ध्याए जा (शव एगा 


श्र 


( ८४० ) 


ध्यन्यान्य ष्य्र्थे इन पदों में नदी पाये जाते ड्वं । जिद्दिं शब्द 
के साथ भी क्रिया का कोई विशेष रूप नहीं दिखाई देता; जदि 
तोहें चश्चल सुनह सकन भए। अवांचीन मैथिली में तश्रि 
तहूँ, तह लगाकर संदेह्दाथक क्रियाएँ बनतो हैं. ; जैसे--यदि 
से पढ़ितथि (सम्मान सूचक), यदि से पढ़ेत, यदि हम पढ़ितहँ 
थदि तो पढ़ितह आदि | 
अआज्ञाथेंक कियाएँ और विद्यापति के पद 

सध्यस पुरुष में साधारणुतः धातु के मूल-रूप में कोई भी 
परिवर्तन नहीं होता है ; जैसे--बदन सरिस न कर ससी, राख 
मोरि, विनती, चल चल सुन्दरि न कर वेआज आदि । (१) 
है, (२) हि और (३) उ लगाकर भी सध्यस पुरुष की आज्ञा- 
थक क्रियाएँ बनती हैं; जैसे--साजनि भवेकत देह 'असवास, 
मंथुर वचन भरमहुँ जनु वाजह, भल जन भए वाचा चूकह, 
चिते न मापहि आन, सुन्दरि तुरित चलहिं अभिसार, चलहिं 
सुन्दरि तेजि वेझआज, काजर अखने न करु भीमा, हरि रहु 
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( ८८९०६. 8.5540९56 ) 905525565 8 85९8६. #ब्वधंटा0]6 
ई०ण7॥, जला 75 पते $0 पीर 935: 5प्र]पटपए० ता 0णाताप्ष- 
9708 35 जी 85 985: 740078) ७-2. ( यदि ) करिताम ( फरिते, 
करिते ), 0:95 मु फरन्ति, तु करन्तु, से करन्ता ०६८ ; 50 धक्यफ्तात 


. हम करितहु से करितद, ए/८७७० सातवां में करता, हम करते ०६०, . 


# एांडं। धात त6ए९6०छचाथदा: 6 धार फेलाइथी स्‍978००७2७ 
४225 902 ) 


'“ - (१) लेद, देह, तोरह, उठावह झादि ४० २ ( वर्णरत्ांकर ) 


( ८१ ) 


मन लाए, पुनु लोचन पथ सीस न आई 'आदि। अवाचीन 
मैथित्री में साधारणतः 'ह का प्रयोग होता है, किन्तु संमान 
सूचित करने के लिये 5या ऊ का व्यवद्ार होता है ; जेसे 
तों पाठशाला जाहू वा काज करद, ( अहाँ ) पाठशाला जाड 
वा काज करू । 

अन्यपुरुष की प्रधान विभक्ति “ओ' है ; जैसे, सिव सिच 
जाओ दुर जिच | इनके अतिरिक्त 'कहृदहँ कश्मोन होडति ड 
गारि, नारी भर जनु जनमए कोई आदि पदों में हूँ तथा 
वतमान काल की विभक्ति 'ए' का भी प्रयोग पाया जाता है। 
प्राचीन बेंगला की (लेह-देहु आदि पदों में ) हु! विभक्ति 
के अतिरिक्त प्राचीन तथा मध्यकालीन बेंगला में हू ( अहद ) 
विभक्ति भी पाइ जातो है। कठृबाच्॒य में इन विभक्तियों का 
प्रयोग होता है । कमबाच्य में तो उस बाच्य की विभक्ति डा 
ही हर जगह पाई जाती है । 


हन विभक्तियों की उत्पत्ति 


संस्क्त में 'अ' या 'उ' के बाद परस्मैपदी धातुओं के लोट्‌ 
सध्यसपुरुष, एकवचन की विभक्ति हि! का लोप होता है और 
परिणाम-स्वरूप अकारान्त रूप द्वी बच जाता है; जेसे--गच्छ, 
बंद, कुरु, व्णु आदि । इसी साहश्य के आधार पर कर, चल, 
घुक आदि आज्ञार्थक क्रियाओं का प्रयोग विद्यापति के पदों 
में पाया जाता है। अवाचीन मैथिली में नीच ( मनुष्य या 
पशु-पक्ती ) के को रहने पर ही अकारान्त रूप का व्यवहार 
होता है ; जेसे--बइस, पढ़, कर आदि | 


ढ्् 


५ 


(हक 0 


संस्क्रत में लोट ( परस्मैपद ) मध्यमपुरुष एकबचन की 
विभक्ति 'हि! है ! 'याहि' ( जाओ ), 'पाहि' ( रक्षा करो ) का 
प्रयोग देश-भाषा के पद्मों में भी पाया जाता है | विद्यापति के 
पदों में तथा प्राचीन देँगला में इस दि का प्रयोग पाया 
जाता है । 


संस्कृत में आत्मनेपद सध्यमपुरुष, एकवचन की विभक्ति 
स्व! है | बह पाली में स्मु और प्राकृत में सु के रूप में बदल 
जाता है. ((0700 प७एा ॥0 द्वंधा, 9पछ० 9) | यह 'झु 
5! भी बन जाता है ; जेसे - चलसु, चलहु । देखहु वनरनकेरि 
ढिठाई--आदि चौथाई के अंशों में गोस्थामा तुलसीदास ने भी 
इसका व्यवह्यार किया है । पिशेल साहब की राय हैँ कि अन्य- 
पुरुष की विभक्तियाँ तु, अन्तु उकारान्त हैं । इसी साह्श्य के 
आधार पर स्व भी उकारान्त 'सु' के रूप में परिणत हो जाता 
है। वूलनर साहब को राय है कि पाली 'स्प्' की उत्पत्ति 
संस्क्रत 'स्व' से हुई है ओर पाली-युग में भो इसका व्यवहार 
परस्मैपदो घातुओं के बाद भी होता था (22%, 34॥67 
00५ 8/७॥॥787, 880 307 ) और इसी भ्रमात्मक अलु- 
रूपता के आधार पर इसका प्रयोग कठेवाच्य में भी होता है। 
पआ्राकृत पिड्ञल में सु और हु--दोनों का प्रयोग पाया जाता है । 
उच्चारण के सौलभ्य के कारण हु डड़ाकर केवल 'उ' विभक्ति 
का भी प्रयोग होता दे ; जेसे--चछु, करु, रहु आदि | संस्कृत 
के मध्यम पुरुष बहुबचन, थ के स्थान में शौरसेनी अपभ्रंश में 


(१) ड, सु, सु विध्यादिप्वेकास्मन्‌ ७१८ [-प्राकृतप्रकाश | 


( ८5३ )2 


6? द्ोता है. ( बहुले हु: ८४।३८४ हैम व्याकरण ) ; जेसे-- 
इच्छहु | इस तरह उत्पन्न हु का व्यवहार परस्मेपदियों के बाद 
भी हो सकता है । इससे भी उकागन्त रूप की उत्पत्ति हो 
सहझती है । 'हु' और 'उ' का प्रयोग दोनों बचनों में होता है ; 
क्योंड्धि स्व से उत्पन्न हु! एकबचन है और 'थो से उत्पन्न 
हु! बहुचचन । 

संस्कृत सें लोटू, मध्यमपुरुष बहुचचन को विभक्ति 'त 
है । उसके स्थान में पाली में 'थ' ( पाली-प्रकाश, 9५२ १९१ ) 
विभक्ति है। वही थ' द के रूप में बदलता हुआ प्राकृत में 
(€! हो जाता है ( बहुपु न्तु-दूमों ८३१७६ हैम व्याकरण ) 
प्राकृत-पिहल में भी 'करह! शब्द का प्रयोग ( चउ मत्त करह <८ 
चतस््र: मात्रा: क्रियन्ताम, पू० २१७ ) पाया जाता है। बोल- 
चात्न की भाषा में उच्चारणश-सौलभ्य के लिये '“अह! के स्थान 
में केचल 'अ' का उच्चारण होता है ; जैसे--जाहू (5 जाओं ) 
के स्थान में जाअ । प्रो० चटर्जी की राय है क्रि इसीसे ओ!' 
विभक्ति की भी उत्पत्ति हुई है। बंगला तथा हिन्दी के मध्यम- 
पुरुष में करों, जाओ, चलो आदि शब्दों का प्रयोग होता 
है | उन भाषाओं की ओ' विभक्ति की उत्पत्ति प्राकृत के सध्यप्त- 
पुरुष की विभक्ति से हुई हो--यह सर्वथा युक्तिसंगत है, किन्तु 
उससे भेथिली के अन्यपुरुष की विभक्ति का उत्पन्न होता 
युक्तियुक्त नहीं माल्ठम पड़ता है । संभव दै कि संम्कृत की तु! 
विभक्ति प्राकृत तथा अपभ्रृंश में 'उ' के रूप में परिणत होकर 
मैथिली में ओ' के रूप में परिवर्तित हुआ हो। 'ऋ धातु के 
लोटू, अन्यपुरुष के एकबचन में 'करोतु” रूप होता है। 


( ८8४ 3) 


मैथिली के सध्यसपुरुष एकवचन सें कर, चल, परिहर आदि 
निर्विभक्तिक पदों का व्यवहार बहुत प्राचीन समय से होता 
आया है । संभव है कि इसी साहश्य के आधार पर करो यथा 
करओ शब्द का प्रयोग होने लगा हो और करक्ो शब्द के 
मिथ्या साहश्य के आधार पर और-ओऔर धातुओं के बाद भी 
अआ्रो' लगाकर अन्यपुरुष का बोध होने लगा दहों। अन्यपुरुष 
बहुवचन में पाली तथा प्राकृत का तु' न्थु के रूप में बदलता 
हुआ थु' वन जाता है ; जेसे--जाथु , करथु आदि । विद्यापति 
के पदों में इस विभक्ति का प्रयोग नहीं पाया जाता है। अबी- 
चीन मेथिली में भो सम्मान सूचित करने के लिये ही इसका 
प्रयोग होता है | मागधी से प्रभावान्वित होने के कारण एका- 

रानत रूप भी पाये जाते हैं ; जेसे--चान्दक उदओँ कुमुद॒ जनि 
होए, देहे परिहरि परजुबतो आदि । “बदन कामिनि रे वेकत 
जनु करिहह” के 'करिह्ह में भविष्यत्‌ काल की विभक्ति 'इह 

के वाद आज्ञा्थक विभक्ति 'ह' है। इस प्रकार इसके अर्थ में 

आज्ञा और भविष्यतू-दोनों का संमिश्रण है। विद्यापति ने 

बतमान काल में भी ह प्रत्ययान्त शब्दों का प्रयोग किया है ; 

जैसे---गाय चरावह गोकुल वास, करद रंग परर्मनी साथेँ, 

सब रस तहि खने चाहृह ताहि। प्रो० चटर्जी ने वतलाया है 

कि बेंगला की आक्षार्थक्र क्रियाओं का व्यवहार (१) सध्यम 

पुरुष (२) अन्यपुरुष तथा (३) वतमान काल में होता है। 

(१) ताक्षपन्न के पदों में यह विर्भक्ति नहीं हैं, किन्तु 'कहुन ओ 


आवशु एवन नद्दाएः आदि मिशिक्षा में प्रचलित पदांशों में प्युः विभक्ति 
पाई जाती है । 


( झमपे ) 


विद्यापति के पदों में भो इन ही तीन स्थानों में प्रयोग पाया 
जाता है, किन्तु अवाचीन मेंथिली में हकारान्त रूप का प्रयोग 
बतमान काल में नहीं होता । 
3४ ् 
आज्ञाथक क्रियाएं 


चेंगला आसामी.. उड़िया अवाचीन 
अन्यपुरुष करुक, करुत करोंक करू, करन्तु करकओ, करथु 
सध्यमपुरुप कर, करो कर, करा कर, कर कर, करह 
उत्तमपुरुष 'वतमान की तरह! करों” करें, करेँ करू 


(घ) कर्म वाच्य 

संस्कृत के कर्मबाच्य में चातुओं के बाद यो लगाकर 
आत्मनेपद की विभक्ति लगाई जाती है । पाली में कर्मचाच्य 
बनाने के लिये तीन निग्रम हैं; (१) धातुओं के बाद “या प्रत्यय 
आता है (२) कठेबाच्य की तरह परिवतेन होते हैं (३) कमे- 
चाच्य में आत्मनेपद तथा परस्मैपद--दोनों पदों का प्रयोग होता 
है; जैसे--घुध से बुध्यते, चुज्कते और बुज्मति ( पाली-प्रकाश 
पृ. २३४ ) प्राकृत तथा अपभ्रेश में इब् और ईशआ--दो प्रत्यय 
पाये जाते हैं. ( इञ-इज्जों क्यस्य ॥८।३।१६०। हैम व्याकरण, 
([7706 0०४०7 ६० ?9076 ?88०47)। पंजाबी, राजस्थानी, 
सिंधी आदि भाषाओं में, तथा पश्चिमी अपश्रृश में केवल 'इज 
पाया जाता है। वबौद्धपगान ओ दोहा! तथा “चर्याचयविनिश्चया 
में इज! और 'इञ' दोनों पाये जाते हैं । इससे माहछूम पड़ता है. 
कि सागधी अपश्रेश में इज और इश्म दोनों प्रत्ययों का व्यव- 
हार होता था।'इञ' मागधी का शुद्ध रूप था और 'इज' पश्चिमी 


( झई ) 


भाषाओं का ऋण था। ब्रजमापा तथा अवधी के कई पद्मों 
में 'इआ' का प्रयोग पाया जाता है | संभव है कि चह मागधी 
का प्रभाव हो । 

विद्यापति के पदों में केवल 'इञ' पाया जाता है; जैसे (१) 
तइसन देखियत देहे (२) जमुन तट भए दिआ पसार (३) हें 
जे जखन करम करिझआ भल नहि परिपाक (४) जे नहि फले 
निरवाहए पारिअ से वोलिआ कथि लागी (७) से न करिश्र जे 
पर उपहासए घाए मरिञ्र वरु आगी (६) कान्दिआ बदन 
मपाए (७) अइसन बुमिअ विसेखा आदि । इअनप्रत्ययान्त शब्दों 
के अतिरिक्त कहहि जाए और कदृहि जाइ--शब्द मिलते हैं; 
जैसे, से सबे परके कहद्दि न जाए, अभिमव कहहि न जाई | 
पालीयुग से ही यह देखा जाता है कि कछेबाच्य की विभक्तियों 
का व्यवहार कमंवाच्य में भो होता है; जैसे--पाली में 'पच्‌' 
धातु से 'पच्यते' के अतिरिक्त पच्च्चते और पच्च्चति--दो रूप 
भप झे सेन जय ९ >. 
होते हैं| हेमचन्द्र ने भी हश्‌ और वच्‌ के कमंवाच्य के रूप 
दीसइ और बुरूच्चइ बतलाये हैं (हैम व्याकरण ।८।३।१६१)। ये 
रूप कतृवाच्य के रूप की तरह दिखाई पड़ते हैं | इस तरह 
प्राचीन मेथिली के कर्मवाच्य में करतृवाच्य के रूपों का प्रयोग 
होना असंभव नहीं है । 

कीर्तिलता तथा कीतिपताका में किज्लिआ तथा दिजिआ--दो 
शब्द पाए जाते हैं । 


(ड)) काल 


डा० ग्रियसन ने ऐतिहासिक दृष्टि से काल को तीन. भागों 


( ८७ ): 


में विभक्त किया दै--(१) मौलिक फाल या मूल-काल (िष्पांदो 
६०750) (२) कृदन्त अत्ययों से बना हुआआ फाल ((श्तश])ंध] 
(0050) ओऔर (३) संयुक्त काल (हफ्नीाप्राछए ॥णा5ए) | 
बंगाल एसियाटिक सोसाइटी जनल १८९६ में सर जौज ग्रियसन ने 
पाठ ]ञपंदयों बापे ज़वाकीएं छांती शाइएड वा िठ ताणवेशपा 
पापफजै-गा पलपाधत्योगाउ? ( पु० ३५२-३७५ ) शीपक 
एक लेख प्रकाशित किया था | इसलिये इस तरह कालविभाग फे 
जन्मदाता आप ही हैं । 
(१) मौलिक था खल फकाछय 

संस्कृत-प्राकृत काल से जिनकी उत्पत्ति हुई है. अर्थात्‌ जो 
संस्कृत विभक्तियों के स्मृतिचिन्य हैँ. उनको मौलिक काल कहते 
हैं। मेयिली के वर्तमान काल की ( विभक्तियों की ) उत्पत्ति 
संस्क्रत काल से हुई है । 

उत्तम पुरुष 

अन्यान्य पुरुषों की अपेक्षा व्तमानकाल के उत्तमपुरुप के 
रूपों फों संख्या कम है । अपन वेदन जाहि निवेदओ तइसन 
मेदिनि थोल, सुन्दरि तोके बोलने जतन करह जनु, सनसिज 
तन्‍्त कहजो मन लाए आदि पढदांशों में निवेदओो, बोलजो, 
कहनो आदि शब्द पाये जाते हैं । एक जगह कोहोऊझँ ( भल न 
कएल तोहें सुमुखि सरुप कोहोऊँ ) भी पाया जाता है। मध्य- 
कालीन वँगला में चलो, जानों, बलों आदि मैथिली के समान 
रूपों के अतिरिक्त चलि, चली, चलहूँ, घड़िया में देखें, देखि, 
देखें ( चहु? » मगद्दी में देखी, देखें , भोजपुरिया में देखों दे 
( एक०) देखी; देख्यूं (बहु० ) आदि रूपों का प्रयोग होता है। 


आर, 


मध्यम पुरुष 

यह पहले उदाहरण के साथ बताया जा चुका है कि 
विद्यापति के पदों में संसक्रत विभक्ति सि! का भी व्यवहार होता 
होता है। 'ह? का वर्तमानकाल में भी प्रयोग होता है--यह भी 
पहले बताया जा चुका है। बेगला में इनके अतिरिक्त 'इसि' 
अ' और ओ' विभक्तियों का भी प्रयोग होता है 

अन्य पुरुष 

अन्य पुरुष में इ, ए, और थि ( संमान-सूचक ) विभक्तियों 
का प्रयोग होता है ; जैसे--भन्तइ विद्यापति ई रस जान, राए 
सिवर्सिह लखिमा देवि रसान, भमय आुअक्भ भीम, तलितहूँ 
तेज मिलए अन्धकार आदि। “थि का प्रयोग विद्यापति के 
इन पदों में 'जाथी' 'सनथि' तथा 'बोलथि' के रुप में तीन 
जगह पाया जाता है । इनके अतिरिक्त विभक्तिरहित धातुओं 
से भी वत्तमान काल का बोध होता है ; जैसे--विद्यापत्ति भन 
सुन चर नारि, जलद वरिस जलधार, तखने गरज घन घोर, 
काम्प सब सरीरे आदि । करहि सुन्दरि अलक तिलक बाघधे, 
सव बोलेहि पुछए कान्ह कान्द--इन दो पदांशों में हि? है । 
एक-द्रो स्थानों में 'इत्त या त भी पाया जाता है; जैसे--तेसर 
जनइत हमर परान, नागर लखत हृदअगत पेम | 

इनकी उत्पत्ति 

यद्द पहले चतलाया जा चुका है कि देश-भाषपाओं में दस 


(५) तोदर बदन सन चाँद द्ोश्रथि नहि, तनो पए जीवथि जीवे 
लदि अन्य पदावल्षियों में अनेक उदाहरण हैं । 


( म६ ) 


गण, आत्मनेपदी तथा परस्मैपदी में अन्तर भादि बखेड़े नहीं 
हैं। शब्द रूप की तरद्द यहाँ भी दो दी बचन दोते हैं । 


संस्कृत प्राकृत 
अ० पु० चलति चलन्ति चलइ, चलए... चलंति 
म० पु० चलसि चलथ चलसि चल्नह 
उ० पु० चलामि चलामः चलामि, चलमि चलामों, 
चलिमी 


प्राचीन मैथिली में सानुनासिक रूपों की प्रचुरता है। 
इसलिये यह संभव है कि मो ( वो ) जो के रूप में परिवर्तित 
हो गया हों। 'निवेदओं' में उसका निरन्ुनासिक रूप भी भराप्त 
होता है। मध्यमपुरुष की दो विभक्तियों में सि तत्मम 
विभक्ति है और यह पहले बताया जा चुका है कि ह की 
उत्पत्ति संस्कृत ता, पाली “था प्राकुत तथा अपभ्रंश हू 
से हुई है । है वहुबचन की विभक्ति है, किन्तु मैथिली के 
दोनों बचनों में इसका प्रयोग होता है। संस्कृत 'ति' से उत्पन्न 
प्राकृत की '(इ' और 'ए' विभक्तियाँ मैथिली में पाई जाती हैं । 
पथ! विभक्ति की उत्पत्ति संस्कृत न्ति (दि (प्रा०) थि ) से हुई 
है | प्रों० चटर्जी की राय है कि दो शब्दों के योग से “थि! 
बना है। वे हैं त्‌ ( 'न्ति! का स्मृति चिह ) और दि ( निम्।- 
याथक अव्यय ) | शब्द-रूप में यह बतलाया गया है कि कई 
स्थानों में चन्द्रबिन्दु से विभक्ति का बोध द्वोता है और अनेक 


(१) 'थि! का प्रयोग वर्णर नाकर में भी पाया जाता है; जैसे--योध 
चलतल अछुधि ( ४० ३० ), सुप्त भेल छुथि (४० )। ' 





( &० )2 


स्थानों में निर्विभक्तिक पदों का भी प्रयोग होता है। धातु रूप में 
निविभक्तिक पदों का प्रयोग तो पाया जाता है, किन्तु चन्द्रबिन्दु 
या अन्य कोई चिह्न विभक्ति के बोध के लिये नहीं पाया जाता 
है । संभव है कि छन्‍्द के अनुरोध से निर्विभक्तिक शब्दों का 
व्यवहार आरंभ हुआ हो | संज्ञा और घातु में यह समान 
कारण हो सकता है। 'जनइत' और 'लखतः' में वतमान कालिक 
कृदेत प्रत्यय है और उसके वाद क्रमशः छो” “अछि जोड़कर 
वाक्य पूरे होते हैं। केबल अपअंश सध्यमपुरुष एकऋवचन 
की विभक्ति हि! है। संम्कृत, पाली, प्राकृत, अपशंश--- 
इनमें वर्तमान काल अन्यपुरुष की विभक्ति हि! नहीं है। 
इसलिये करदिं और बोलेहिं--लेखक की भूल हो तो कोई 
आशय नहीं | यह भी संभव है कि बोले! और कर! वतेपान 
काल को क्रियाएँ हों और 'हि निश्चयाथक्त अव्यय हो जिसका 
सानुतामिक रूप हि है। मूल से कभी-कभी स्ियाँ 'भनइ 
विद्यापनि! की जगह “भनदि विद्यापति! भो गाया करती हैं । 
बाबू नगेन्द्रनाथ गुप्त के तान्नपत्र या नेपाल के पदों में 'भनई 
विद्यापति' झरुद्ध रूप का व्यवहार पाया जाता है ; क्योंकि उन 
पुम्तकों में भनहां शब्द हैँ, किन्तु मिथिला के प्रचलित पदों में 
भनद्ठि विद्यापति! भी पाया जाता है, जो लेखक या पद खोज- 
कर लानेबाने की भूल है । विद्यापति के विशेषज्ञ, बाबू नरेन्‍्द्र- 
नाथ दाम, विद्यालद्वार ने भी बार-बार इस तरद की भूलें की 
४ । इस पुस्तक में भी यदि इस तरह की भ्रल हो गई हो तो 


बिता पाठ्छ कृपा कर संशोधन कर लें। आगामी संस्करण में 
से अशुद्धियों का संशोधन कर दिया जायगा । 


( ६१ ) 
(२) कृदन्त से बना हुआ काल 
( क ) भूतकाल 


संस्कृत में छुड, लड', लिटू--इन तीन लकारों स भूत- 
काल का वोध होता है। अजतनी ( अद्यतनी ) और हीयत्तनी 
4६ छास्तनी )--दो भेद मानकर पाली व्याकरण में लछझः और 
छुछ के विभिन्न रूप दिये गये हैं, किन्तु साहित्य में बहुधा छुदडा 
का ही उपयोग होता है, 'लइ/ के प्रयोग बिरले ही हैं । स० म० 
विधुशेखर शास्त्री का कहना है कि 'दाठावंस' नामक पुम्तक में 
केवल दो ही जगह लक का प्रयोग है, अन्य स्थानों में 
छछुड? का ही प्रयोग हुआ है। भाषा-विज्ञानवेतचाओं को राय 
है कि द्राबिद-भापा में भृतकालिक छृदुन्‍त से ही सम्ापिका 
क्रिया बनती है। इसलिये यह द्वाविड्-प्रभाव है। इसमें संदेह 
नहों कि इसका बीज वैदिक युग सें ही वोया जा चुका था । 

वैदिक युग में भी समापिकझा क्रिया तथा क्त-प्रत्ययान्त 
शब्द--दोनों से भूतकाल का बोध द्वोता है । संश्कृत-साहित्य 
में भी लड, छुझ और लिट की अपेक्ता रूप सरल होने के कारण 
अकमक धातुओं के बाद 'क्त' प्रत्यय जोड़कर ही अधिकतर 
भूतकाल का बोध होता है। सकमंक धातुओं के बाद कर्मवाच्य 
में क्त प्रत्यय होता है जो कतृबाच्य की अपेक्षा कहीं 
अधिक कठिन है; इसलिये उनके बाद “क्त' प्रत्यय विरले ही पाया 
जाता है। अशोक-शिज्ञालेखों में भो 'क्त' प्रत्यय की ही ग्रचुरता 
पाई जाती है। आक्ृत-युग में लड़, छुडः लिट--सबका लोप 
ही ग़या, क्तो अत्यय ने ही उन्चका स्थान ले लिया, परिणाम- 


( &२ ) 


स्वरूप प्राकृतसाहित्य में क्त' प्रत्ययान्त शब्दों से ही भतकाल 
का बोध होने लगा । डा० चटर्जी का कहना है कि अपश्रंश- 
युग में अन्य लकारों का वहिष्कार हुआ ओर *क्ता प्रत्ययान्त 

व्दों से ही भतकालिक क्रियाएं बनने लगीं, किन्तु हेमचन्द्र, 
चन्द्र, माकण्डेय आदि के व्याकरणों से तथा प्राकृत साहित्य 
के अध्ययन से ज्ञात होता है कि इन तीनों लकारों को 
प्राकृत्युग में ही विदाई मिल चुकी थी । चररुचि के भूतकाल 
के नियम-सम्बन्धी तीन सूत्र रहने पर भी और-और वेयाकरगों 
का भूतकाल के बिपय सें सौन धारण करना भी यही प्रमाणित 
करता है । संम्कृत में दो तरह के धातु हैं; (१) सेट और 
(२) अनिट | सेट धातुओं के बाद और “क्त' प्रत्यय के 
पहले 'इ' जोड़ा जाता है ; जैसे - पतित ; चलित आदि | अनिद्‌ 
धातुओं के बाद केवल 'त' रहता है; जैसे---कृत, गत, नत, हतः 
आदि | ग्राकृतन्युग में थे 'इञअ' और “अ! के रूप में परिवर्तित 
दो जाने है; जेस--पदिश्न ( पठितम ), हुआ ( भूतम्‌ ) जि 
( जितम ) आदि। विद्यापति के पदों में इस 'इअ' का व्यवहार 
केबल कमयाच्य सें होता है 

इसके उदाहग्ग पहल दिये जा चके हैं । कीर्तिल़ता तथा 
कीतिपताका में वहा इञ' का ही प्रयोग पाया जाता है; जैसे--- 
बप्प नर उद्वरिच्न, जेन्‍्दें खण्डिआ पुच्च वलि कनन्‍न, जेन्हें सरण 
पत्टिग्श्ि, जेन्द्रे अस्थिज्न विमन न किड्जिश् आदि सेकड़ों 
हदादगण हैं । टसके अतिरिक्त प्राकृत की तरह हुआ [ हुआ ]' 
दा भी प्रयोग होता 6 । हुआ तथा अन्य क्रियाएँ उकारान्त भी ' 
पाई पाती हैं; जैे--पुरुष हुआई बलि राए, जेन निञ कुल उद्ध- 


( ६३ ) 

रिई, सेन खालिय्य गे च फरिव् शादि। यगानरस्मायार सें 
[ भव, गठ यादि उद्चारास्त रूपों झे अभिग्यित ] स्राधारणुत्त: 
ला से दी भूनकाल फा पोघ सता है । फोनिलना में भो दिल 
सानल' 'जानल भारत बदला फल 'बादि लझारान्त शब्द 
भी पाये जाने £। विद्यापति फे पी में भूनदाल को विभकिन 
लि हि; समे-इग्ल, भेल, गेल, राखल, मानल, गुन आदि। 

स्तन के सर पुरुषों में पिता प्रस्ययान्त दाद्दों फा व्यवद्ार 
ट्टोता एसी साहय्य फे माधार पर लॉ फा उपयोग सथ 
पॉ मे हाता जैसे--- 
न्‍न्‍्यपुरुम-- ( १ ) इस्सें ्रारति (रेल घोर । 

(२) घनि खिनि भत्रि । 

(६ ) पावनि दोप निमाएज पग्राज 
मध्यमपुरप--[ £ ) एस दिन मान भले सो राखल 
उत्तमपुयप-- ( १ ) प्रास ददए परपश्रसि आनलि 

(२ ) भल न करल, मत्म देल विसवास 
(३ ) कण्ल माधव हमे 'अकाज 
(४ ) हमें सिनेह लागोल 

(५) प्रथम समागम दरसन लागि 

बारिस रप्प्रनि गमाशोलि जागि। 
ला के बाद हूँ या इहु जोड़कर भी उत्तमपुरुष की क्रिया 

बनती है; जैसें--न घर गेलुहु, न पर भेलुहँ, बिज्ञ भेले भेलहैँ 
गाआरि, सबे काज 'अइ्लछुई साफ्ठी । इसी प्रकार 'ल' के बाद हू 
जोड़कर भी मध्यमपुरुपष की क्रिया बनती है; जैसे--हार्थ घान्धि 
कुछ मेल्ललद मोदी, विरलाके भल खिरहर सोम्पलह, गोबरें 


( &४ ) 


बान्धि वीछ घर मेलनह, कपटिहिं निकट ओ लओलद आनि, 
की सखि पओओलद्ू सुतलि जगओलह । इस तरह अनेक उदा- 
हरणों से यह ज्ञात होता है कि विद्यापति की भापा में भी केवल 
'ज्ञा की अपेक्षा 'लह! का प्रयोग कहीं अधिक होता है। अबॉ- 
चोन मैथिली में तो मध्यमपुरुष से केबल ल' का प्रयोग नहीं 
ही होता है। जिस प्रकार ज्योत्तिरीश्वर ने बहुबचन में संज्ञाओं 
के बाद भी “नह का उपयोग क्रिया है उसी प्रकार वहुबचन में 
(या समान अथ बोध कराने के लिये ) अन्य्पुरुष में 'ल' के 
याद निदध' का व्यवहार होता है; जं प---करतों जलास झँ पिउललन्हि 
पानि, पचनहँ सभो करलनिदर अवधान। चेंगला की तरह 
व्यन्यपुरुष में लो के बाद का भी जोड़ा जाता है, जैसे --गुरुजन 
हरे पुिओो ने पुछलक, संकेत कप्लक सुनताही, आदि अन्त 
हू बेलेक गारि 'ग्रादि । बंगला, आसामी तथा उड़िया में 'इल, 
भोजपुरिया और सगदठी में अल! (या ले) और मराठी में 
टन सथा पल जादरूर समापिझा क्रियाएँ बनती हैं । 


( ६५ ' ) 


(२ ) लैसन तथा हार्नेली त, इत को प्राकृतिक में द, इद्‌ 
के रूप में परिवर्तित कर अपश्रृंश में ल, इल के रूप में परिव- 
तित किया है। डा० चटर्जों इससे सहमत नहीं हैं । आपकी 
राय है कि प्राकृत-प्रकाश [ परिच्छेद ११, सूत्र १५] के 
अनुसार कृत, स्त [ कट, 'मट! के रूप में परिवर्तित होकर ] 
कड, मड हो जाते हैं। इस तरह 'ऋत' का ट और ट! का 
ड परिवर्तन अनेक स्थानों में देखा गया है, किन्तु 'त' को ले 
के रूप में परिवर्तित होते हुए कहीं नहीं देखा गया है। इस 
प्रकार 'कड! से कर या करा हो सकता है न कि कइल । 

(३ ) पिशे्न, ब्लौच आदि अनेक विद्वानों की राय है कि 
सं० 'ह् प्रत्यय से अपभ्रेश में 'हल' हो गया है और उसी से 
“इल!, 'अल' आदि की उत्पत्ति हुई है। कोई ल' के बाद या! 
'जोड़कर सं० यों से अपभ्रृंश 'ल' की उत्पत्ति मानते हैं । 

(४ केलौग, बीम्छ आदि भापा-विज्ञानवेत्ताओं की राय 
है कि ला भारत यूरोपीय ( 77१0-५770.8४७ ) प्रत्यय है; 
क्योंकि रूस देश की भाषा में भी लि प्रत्यय पाया जाता है । 
केलौग साहब ने अपने हिन्दी ग्रामर' में यद्द मत प्रकट क्रिया 

ओर बीम्स साहब ने मराठी 'ल के साथ रूस देश के ल!' 
प्रत्यय की तुलना की । लैटिन, श्रीक आदि अनेक भाषाओं में. 
'ल' ग्रस्यय पाया जाता है। इसलिये यह सवंथा संभव है । 
संस्कृत में 'ल' प्रत्यय विशेषण बनाने के लिये जोड़ा जाता है 
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बान्धि बीछ घर मेलनह, कपटिदिं निकट ओ लञ्ओोलद् आनि,; 
फी सखि पञ्ओोलद्द सुतलि जगओओलह । इस तरह अनेक उदा- 
हरणों से यह ज्ञात होता है कि विद्यापति की भाषा में भी केचल 
'ज्ञ| की अपेक्षा 'लह' का प्रयोग कहीं अधिक होता है। अवबी- 
चीन मैथिली में तो मध्यमपुरुष में केबल ले का प्रयोग नहीं 
ही होता है । जिस प्रकार ज्योत्तिरीश्बर ने बहुबचन में संत्षाओं 
के बाद भी “न्हि' का उपयोग किया है उसी प्रकार बहुवचन में 
( या संमान अर्थ बोध कराने के लिये ) अन्ण्पुरुष में 'ल' के 
बाद “नह! का व्यवहार होता है; जै ते---ऋतोँ जल्ञास अ पिउलन्हि 
पानि, पवनहूँ सआओ कएलन्दि अवधान। वेँगला की तरह 

न्यपुरुष में 'ल' के बाद 'क' भी जोड़ा जाता है, जैसे --शुरुजन 
डरें पुछिओ न पुत्नलक, संकेत कएलक सुनताही, आदि अन्त 
दुहु देलक गारि आदि । बंगला, आसामी तथा उड़िया में 'इल', 
भोजपुरिआ और मगही में 'अल' (या ल ) और मराठी में 
इल तथा अल जोडकर समापिक्का क्रियाएँ बनती हैं । 


( छंप ) 


(२ ) लैसन तथा द्वानंत्री त, इत को आक्ृतिक में द, इृद 
के रूप में परिवर्तित कर अपभ्रृश में ल, इल के रूप में परिव- 
विंत किया है। डा० चटर्जी इससे सहमत नहीं हैं। आपकी 
राय है कि प्राकृत-प्रकाश [ परिच्छेद ११, सूत्र १५ | के 
अनुसार कृत, मृत [ कट, 'मट' के रूप में परिवर्तित होकर ] 
कड, मड हो जाते हैं। इस तरह ऋत' का ट और ट का 
ड परिवर्तन अनेक स्थानों में देखा गया है, डिनन्‍्तु व को ला 
के रूप में परिवर्तित होते हुए कहीं नहीं देखा गया है। इस 
प्रकार 'कड' से कर या करा हो सकता है न कि कइल । 

(३ ) पिशेत्, ब्लौच आदि अनेक विद्वानों की राय है कि 
सं० ल' प्रत्यय से अपश्रंश में हल दो गया है और उसी से 
'इल', 'अल' आदि की उत्पत्ति हुई है। कोई ले के वाद 'य! 
जोड़कर सं० लय से अपभ्रंश 'ल' की उत्पत्ति मानते हैं | 

(४ केलौोग, बीम्छ आदि भाषा-विज्ञानवेत्ताओं की राय 
है कि ला भारत यूरोपीय ( 4000-:07०फ७४॥ ) प्रत्यय है; 
क्योंकि रूस देश की भापा में भी 'ल प्रत्यय पाया जाता है। 
केलीग साहब ने अपने 'हिन्दी श्रोमर' में यह मत प्रकट क्रिया 
ओर बीम्स साहब ने मराठों 'ल' के साथ रूस देश के 'ल' 
प्रत्यय की तुलना की । लैटिन, भ्ीक आदि अनेक भाषाओं में. 
लि प्रत्यय पाया जाता है। इसलिये यह सर्वथा संभव है। 
संस्कृत में ल' प्रत्यय विशेषण बनाने के लिये जोड़ा जाता है 
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और रूस देश की भापा [ श७४ ) सें ला वतसान कालिक 
कुदन्त अस्यय है। इसलिये यह संभव नहीं है कि भारत-यूरो- 
पीय 'ज्ञ! तथा संसक्षत ला की समानता के कारण इस मत का 
समथन हो (0ल्‍879 छत वढरथे०फ्ञञण्यां,. रण थाएथों 
छपपछछ8 20288 943-9-+4 ) 

प्रोफेसर चटर्जी का मत है कि बेँगला तथा मागधो से उत्पन्न 
सभी भाषाओं में ल' प्रत्यय से मूतकाल का बोघ होता है । 
इसलिये साहूम पड़ता है कि सागधी अपभ्रंश में इसका व्यवहार 
होता था । हिन्दी, पंजाबी, राजस्थानी, गुजराती तथा सिंधी 
में ल' प्रत्यय नहीं है। इससे यह प्रमाणित होता है कि उन 
भापाओं के अपभ्रंश में 'ल' नहीं था । प्राचीन मेथिली, वँगला, 
तथा बड़िया से ज्ञात होता है. कि ल' के अतिरिक्त इता' और 
डर का भी उपयोग इन भाषाओं में होता था । पूर्वी तथा 
पश्चिमी हिन्दी में भी इनका उपयोग होता है । इस तरह यह 
ज्ञात होता है कि मागधी अपश्रेश में लकारान्त विभक्ति के 
अतिरिक्त अन्य विभक्तियों का भी प्रयोग होता था, किन्तु आधु- 
निक काल में मागधी से उत्पन्न भाषाओं में 'ल अत्यय से भूत- 
काल की समापिक्रा क्रिया तथा विशेषण -दोनों बनते हैं और 
अन्य रूपों की अपेक्षा लकारानत रूपों को ही प्रधानता 
मिली है 
संग्क्ृत में लकारान्त धातु के बाद 'क्तों के स्थान में लू होता 
जम- फल से फुलल | पाली में भी इस शब्द का व्यवहार 
४। प्राक़त-पिद्ल में छः: बार फुल्ल ( फूला हुआ ) शब्द 


हज 


ध्त ड़ 


जितने अल अनज+ 


3 घरकबयाश्य ।4 “[[ धसनश्न का ठ, द्वाता है | 
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विशेषण की तरह व्यवहृत हुआ है और चार वार भूतकाल को 
समापिका क्रिया की तरह ; जैसे फुल्ला णीवा [ फुल्लाः नीपाः |, 
भमई महुअर फुल्ल अरबिंद [ भ्रमति मधुकरः फुल्लमर विन्दम्‌ |, 
जद्दि फुल्ल के सु असोअ् चंपञ्र मंजुला [ यत्र मच्जुलानि 
किंशुकाशोकचम्पकानि फुल्लानि ), फुल्ला बणा | फुरलानि 
वनानि ]। इसके अतिरिक्त इअ [ क्र - इत,-इश ] का 
प्रयोग प्राकृतन्‍्युग से हो होता आ रहा है [ तेनापूफुणादयः । 
८।४४२५८--हैम व्याकरण, उदाहरण--निर्मिश्च ( स्थापित ), 
चक्खिअ [ आस्वादित ] आदि ]। इस तरह यह्‌ प्रमाणित 
होता है. कि संस्कृत-युग से लेकर अपभ्रंश-युग तक 'क्तो से बना 
हुआ 'ल' प्रत्यय भूतकाल की समापिका क्रिया की तरह व्यवहृत 
होता था। संभव है कि इसी “'ल' से मैथिली, मगही, भोज- 
पुरिया, चेंगला, उड़िया आदि की 'ल' विभक्ति की उत्पत्ति हुई हो । 
सागधी से प्रेभावान्वित होने के कारण एकोरान्त रूप भी 
पाया जाता है; जैसे - तने नहि गनले परतर पाप ' संज्ञाओं की 
तरह आकारान्त रूप भी पाया जाता है; जैसे--चुम्बने नअन 
काजर गेला, आनक् रतन आनि मजे देला, अधरपान कला 
रे । इनके अतिरिक्त बँगला तथा उड़िया की तरह प्राचीन मैथिली 
के भतकाल सें इकारान्त रूप भी पाया जाता है; जेसे--समअक्त 
बर्स लह सब अनुराग । संभव है कि इसकी उत्पत्ति इत से 
१ केवल समापका क्रिया के उदाइरण यहाँ दिये गये है। 


२ औषध खएले...अऔखि कएले. ..चिरले अछवाहे ( वर्शनरत्माकर 
घृ० ४१ ) अर्वाचीन मैथिली में भी 'कएने' 'गएने? आदि एकाराम्त रूप 
पाये जाते हैं। 


हि 


( ६८ ) 


इध-ई-इ के रूप में परिवर्तित होकर हुई है। पाश्चात्य अपभ्रेश 
के द्वारा. प्रभावान्वित होने के कारण उकारानत रूप भी पाये जाते 
हैं; जैसे--बढ़ें मनोरथें साजु अभमिसार, न पुरु हृद्यसाध, आसा 
संस पलु अभिसार, ऊपर हेरि तिमिरें करू वाद आदि । अचो- 
चीन मैथिली में उक्कारान्‍्त रूप नहीं पाया जाता है, किन्तु 
वर्णनरतनाकर में अनेक बार उकारान्त रूप देखकर यह निश्चित रूप 
से कहा जा सकता है कि उस समय बोलचाल की भाषा में भी 
ये रूप व्यवहत होते थे । 


पुरुषवाचक्ष प्रत्थयों की उत्पत्ति 


जिस प्रकार संस्कृत 'अचलम” से 'में चला” अथ ज्ञात होतो 

है उसी प्रकार मैथिली सें 'चललहुँ' का अथ भी 'में चला होता 
है । सबनाम' शीर्षक में यह बतलाया जा चुका है कि अपभ्रश- 
युग के उत्तम पुरुष में हुउ, हडं, हृं--तीनों रूप प्रचलित्त थे । 
ल्' प्रत्यवय जोड़कर बनी हुई क्रिया के बाद 'हड” से उत्पन्न 
हैँ ( में, हम ) जोड़कर भूत काल उत्तम पुरुष की क्रिया बनती 
है। यही कारण है कि इस रूप में उत्तमपुरुप का स्वनाम भी 
अन्तनिद्धित हैँ । जिस प्रकार संस्कृत में अददम्‌ अचलम या- 
अचलम' से एक ही प्मथ का बोध होता है उसी प्रकार चललहेँ 

सथा हम चललहँ--दोनों एक ही अथ के बोधक हैं । संस्कृत में 
भवन शब्द के कत्ता गहने पर अन्यपुरुष की क्रिया आती है । 

इसी अ्रमान्मक अनुरूपता के आधार पर अपने! या आहाँ? 
के छतनो गहन पर उ्तमपुमप की क्रिया आती है; जैसे--अपने 


५ 77 र्ग 
नै श्र ट 


८ या अ्ाँ अएल्ईड | जिस प्रकार संस्कृत लोट मध्यम- 


पुरुष वबहुबचन की विभक्ति 'त्' है उसी प्रकार लडः लकार के 
मध्यमपुरुष बहुबचन की विभक्ति भी त' है! यह्‌ पहले बत- 
लाया जा चुका है कि वह थ (पाली) और दे के रूप में 
बदलता हुआ भ्राक्तत में 'ह' हो जाता है। इस प्रकार ल' के बाद 
मध्यमपुरुप की विभक्ति 'ह जोड़कर मध्यमपुरुष की विभक्ति 
“लह! हुई । पहले 'वचन' शीपक में यह बतलाया जा चुका है कि 
प्राचीन मैथिल्ली में नह! तथा आह से बहुबचन का बोध होता 
था। अन्‍्यपुरुप में 'ल' विभक्ति के वाद आदर-अथ में ये 
विभक्तियाँ आती हैं | साधारणतः सकमक धातुओं के बाद “नह 
विभक्ति आती है; जैसे--ऋणलन्हि, देलन्हि आदि, किन्तु 
अकमंछ क्रियाओं के वाद “आह विभक्ति आती है; जेसे---खस- 
ला, भेलाइ, मुइलाह आदि । संस्कृत में “गम! घातु सकमेक 
है, किन्तु मैथिली में वह अक्मक माना जाता है। इसलिये 
गेलाह' होता है न कि गेलन्हि! । संमान सूचित करने के लिये 
अकमक धातुओं के वाद भी “नह! का व्यवहार होता है और 
“न्हि' के पहले अ' के स्थान में 'ए! हो जाता है; जेसे--हुनका 
चिट्ठी गेलन्हि । यहाँ जिनके पास चिट्ठी गई है उनके प्रति संमान 
दिखाना है । अवज्ञा अथ में “ओकरा चिट्ठी गेलैक”। कर्ता 
यदि सजीब पदाथ हो और करती के प्रति भी संमान दिखलाना 
हो तो 'थीन्द! (-- थि + निद) का व्यवहार होता है; जेसे -- रामक 
वेटा खसलथीन्द । इस तरद्द के रूप विद्यापंति के पदों में नहीं 
पाये जाते हैं । अनादर-अर्थ में सकमंक घातुओं में “ल' के बाद 
'क जोड़ा जाता है; जैसे--कएलक, देलक आदि, किन्तु अकर्मक 
धातुओं के वाद केवल “ल' जोड़ा जाता है; जेसे खसल, पड़ल 


( १०० ) 


गेल आदि | इस प्रकार चेंगला में भी क॑' जोड़कर दिलिक, 
दिवेक, चलबेक, चछुक आदि रूप होते हैं । डा० चटर्जी ने 
बतलाया है कि भाचीन मैथिली में क' नहीं जोड़ा जाता था, 
किन्तु आचीन तालपत्र के ८६ पदों में ही सात बार ककारान्त 
रूप पाया जाता है। इसलिये यह निश्चित रूप से कहा जा 
सकता है कि अवोचीन मैथिली की तरह आचीन मैथिली में भो 
ककारान्त रूप का प्रयोग द्ोता था। वचन! शीर्षक में इनकी 
उत्पत्ति वताई जा चुकी है। संभव है कि सं० अदस, प्रा० अह 
( हेम व्याकरण ८।१८७ ) से 'आह' की उत्पत्ति हुई हो। 
आह' का खीलिज्ञ रूप इह होता है। इसलिये प्रियसंन साहब 
की राय है कि यह वत्तेमान कालिक या भूत्तकालिक क्ृद॒न्त की 
विभक्ति है, ल कि सवनाम संबंधी विभक्ति है | 
की चत्पतक्ति ! 
प्राचीन मेंथिली के कएलक, खएलक, देलक आदि शब्दों 
था अवावीन मेंथिली के देखलिऐक, देखलिओक, देखलहक, 
देखलक आदि शब्दों के को की उत्पत्ति अन्ये-पुरुप- 
वाचक स्वेनाम कि से हुई है--यह प्रियसन साहव की राय है 
६०. 3. »५ 33., 595 3'४हू० 850 । ग्रों० चरद्जी की राय 


ः 


| कि संस्कृत में अज्ञान, शील ( स्वभाव ) निन्दा, संज्ञा (नाम) 
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अततदण फडागंती, फंड गाते तंत्एटण्आणा: 6 फशाए४॥ 
एड: ०052. 


( १०१ ) 


दया, नीति और अल्प अर्थों में का प्रत्यय होता है; जैसे 
उच्चे:--उच्चके:, नीचे:--नीचके:, व्वया--त्वयका । युवयो:,- 
युवकर्यो,, पचति--पचतकि, स्वपिति-स्वपितकि, झूद्र:-- 
शुद्रकः, पुनत्र:--पुत्रक:, एहि---एहकि, सिंहः--सखिंहक:, ब्रक्ष:- 
वृक्षक: | तत्सम और तद्भव शब्दों के उपयोग होने के कारण 
यह असंभव नहीं है कि उसो पुराने प्रत्यय का पुनरुज्ञोबन हुआ 
हो (00४7 7) त6एल09700 0 3072णथां) ९6 99) 
हस्व या निन्दा-अश् में विहित 'का का मैथिली में पुनरुजजीचित 
होना स्वेथा युक्ति-संगत मालूम प्रड़ता है । संभव है कि इसी- 
लिये इसका प्रयोग अनादर' अथ में होता था। 
'' के पूथे परिउलिस 
जहाँ धातु के स्वरूप में कुछ परिवर्तन नहीं होता है वहाँ 
धातु को अकारानत वनाकर 'ल' विभक्ति जोड़ दी जाती है; 
जैसे--चलल, पढ़ल, सूखल, रहल आदि। जहाँ घातु का विक्ृत 
रूप पाया जाता है वहाँ 'ल' के पहले 'ए' जोड़ा जाता है 
जेसे-भेल ( भू--भ ), गेल ( गम--ग ), देल ( दा--द ) । 
आकारान्त धातुओं के वाद इ या ए जोड़ा जाता है; जेसे 
फेदाएल, निमाएल, पराएल, लजाएल, खाएल, आइलि, पोहा- 
इलि | ग्रेरणार्थक धातुओं के पहले साधारणत: 'ओ' जोड़ा जाता 
१. बँगला के भी होलो, गेलो आदि शब्दों में 'केवत्न 'ल? पाया जाता है 
न कि 'इल्त! । मैथिली में हरजगढ्ठ 'ल' ह्टी पाया जाता है| इसलिये 
,...'ज्! प्रत्यय है, न कि इज या अल । है 
२ श्राकृत-युग से दही इस तरइ का परिवर्तन होता आया है ( एच्च 
क्तवा-तुम्‌-तब्य-भविष्यान्तु ।८१३।१९७। दैम व्याकरण )। 





( २०३ ) 


दिवसे घर जोति सोना मेलाओोलि मोति (२) सुश्न शुन 
वान्धल अछए परान (३ ) गुनक घान्यल आएल नागर 
(४) काऊरें रान्‍्नलि राति (५) इटल बोलब मत्रे कत बेरि 
(६) पथिक पिशासल पशाव पश्नेक (७ ) पेमे पुरल मन 
(८) उसठ न फर सठ बढ़ाओ्ओोल पेम (५) मालाने 
बान्धलि हाथी आदि । शस तरह के अनेक उदाहरण वणन- 
रत्नाकर में भो मिलते है; जैेस--दक्षिणानिले चालल तरत्गः 
सन (प्रृ० ७) , विश्वकर्माओं निर्म्शल ( प्र० १० ), पश्यतीर्थक 
जलें स्नान कराञ्नोल ( ए० २२ ) आदि । 


लकारेतगान्त विशेषण 


ऐसे भी विशेषण पाये जाते हैं जिनके अन्त में 'ल' नहीं 
है | ऐसे शब्द दो भागों में विभक्त किये ज्ञा सकते है --( १ ) 
तत्सम या अधतत्सम शब्द और (२) तद्भधव शब्द । इन पदों में 
तत्सम या अर्धतत्सम शब्दों की ही प्रचुरता है। तद्धन शब्द 
बिरले ही पाये जाते हैं। उदाहरण के रूप कुछ पदांश नीचे 
उद्धृत किये जाते है-- 

(१) पेम छुवुथ परिरम्भन चाहे (२) चेतन गोपए 
वेकत चोरी ( ३ ) प्रथम वएस अति भिति राही ( ४ ) अमि- 
सत पिश्रमेला (५) छुसुमधूरि मलभ्ानिल पूरित (६) 
दिन-दिन खिन तनु पिड़ए कुसुमथत्ुु (७) जनि अवसिन 
दिन चन्दा ( ८ ) तोफे परसन पश्चवाने ( ९ ) अबहि उदित 
होत तम पिवि चन्द्‌ (१०) ओहु राहुभीत एहु निसक्ू आदि | 
कीतिलता में भी इस तरह के विशेषण पाये जाते हैं; जैसे-- 


( १०४ ) 


रजलुब्ध ( राज्यछुच्ध ) असलान, सत्तुसमधिञ्र रत्न ( शत्रु- 
समर्पित राज्य )। 
सत्िप्यत्‌ु काल 
भविष्यत्‌ फाल को सबसे प्रधान विभक्ति ब' है। विद्यापति 
ने सत्र पुरुषों में इस विभक्ति का प्रयोग किया है--जैसे--- 
अन्यपुरुप ( ९ ) नागरे कि करब नागरि पाए (२) के पति- 
आओब एहु परमान (३) तें को विज्इसब नागरि पाए ( ४ ) 
मनमथ मधर्थे करव परिलेद (५ ) कान्हें जाएव मोहि पास 
(६) भमरे भमि आओ ( ७ ) कजोने पेखव सज्ञाती । 
मध्यमपुरुष ( १) बंधक होएच तोहें भागी (२) कि 
तें करव [ ३] अब करव नहि मान (४) पहुसओ उत्तरि 
बोलब बोल (५ ) कहच समाद कष्णके मोर । 

_उत्तमपुरप (१)कि मर्ज बोलब, (२) लाजें कि 
बोलब साँकक वरि ( ३ ) समि कि कहव, (४ ) हमेड घरव 
जीवे । भाषा को सरल तथा सुबोध बनाने के उहेश्य से इसमें 
कुद्ध और भी उन्नति हुई । बा उत्तमपुरुष की विभक्ति बन गई। 
भनऊकाल न्ष्ी तरह सध्यसपुरुप में बा के वाद ४ जोड़ा 
जागे लगा और स्यन्यपररप के लिये एक नई विभक्ति त' की 
खट्टि # ; जस--( £ ) से कैसे ज्वद् तरि (२) आओर 
को बालयद से जानि ( मध्यमपुरुप )। (१) की बुत 

ने (२) अपनेदिं आओन सिरि सिव्र्सिद्ष (३) चड 
दिस हाएन इजोर (2) अखिठ कए जाएत चकोर (५) 
टाखस मो यद पाप (६ ) भन विद्यापनि द्वोण्त मनोरथ ( ७ ) 
टिने दामन की रिनति संदति (८) एफर होएत परिनामें 
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(९ ) अवसर जानि जे मिलत मुरारि आदि. ( अन्यपुरुष ) 
कत न वासर पलटि आविह, कति न होइह राती आदि पदांशों 
में अन्यपुरुष के कर्ता के साथ भो हूं का प्रयोग देखकर 
ज्ञात होता है कि उस समय तक्र अवहट्ट के इह का प्रयोग 
होता था। कीर्तिलता में बुकिह, करिह आदि इस तरह के अनेक 
शब्द पाये जाते हैं । 

संम्कृत इष्य, पाली इस्स, प्रा० 'इह! विभक्ति चर्याचये 
विनिश्चय, दोहा कोप, प्राचीन तथा सध्य कालीन बंगला, अवधी, 
भोजपुरिया आदि भाषाओं में भी पाई जातो है | मागधी से 
अभावान्वित होने के कारण एकारान्त रूप भी पाये जाते हैं ; 
जैसे--मज्म नहि रखभे आखि क लाज, मजे नहि जाएवे ता 
पिआ पासे । 

अवाचीन मैथिली के अन्य पुरुप में ताह (संमानसूचक ) 
या त, मध्यसपुरुष में बह और उत्तम पुरुष में 'ब” विभक्ति का 
प्रयोग होता है। ग्रियसन साहब ने उत्तमपुरुष के वहुबचन में 
'मारवि! रूप बताया है, किन्तु जहाँ तक मुझे मालूम है, इसका 
व्यवहार अवाचीन मैथिली में नहीं होता है । यदि यह 'सारव 
का स्त्रोलिज्ञ रूप है तो दोनों वचनों में इसका व्यवद्ार हों 
सकता है । 

इनकी उत्पत्ति 

संस्कृत के अनिट्‌ धातुओं के बाद स्योा और सेट 
घातुओं के बाद दइष्य' जोड़कर भविष्यत्त्‌ काल का बोध 
होता है। पाली में वह सयथा स्स! के रूप में तथा 
आकृत में हु के रूप में परिणत हो गया; जैसे--पुच्छि- 
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सखी श्रीकृष्ण से उपदेश देती है कि नायिका को इस प्रकार 
समझा-चुकाकर विदा करना कि वह फिर भी प्रेमासक्त होकर 
आये | यहाँ भी दोनों का संमिश्रण है। धातु के बाद व्‌ ( जो 
संस्क्रत (प्‌! का रूपान्तर है) जोड़कर प्रेरणाथक क्रिया बनती दै । 
उन प्रेरणाथंक धातुओं के बाद 'ह रहने से आज्ञा अर्थ का बोध 
होता है; जैसे--करावह, घटावद, कपावह आदि | इनके भवि- 
प्यत्‌ काल में करविहृह, घटविहृह कपबिह॒ह आदि रूप होते हैं । 
इनमें 'ब' से प्रेरणा, (इह” [ जो संस्कृत. 'इप्य” का स्मृतिचिह् 
है | से भविष्यत्‌ तथा ६? से आज्ञा अर्थ का बोध होता है। इस 
प्रकार यहाँ तीनों (प्रेरणा, भविष्यत्‌, आज्ला ) का संमिश्रण है । 

जिस समय मेंने विद्यापति के पद शीपक अध्याय लिखा 
था उस समय विद्यापति को भाषा का अध्ययन नहीं किया था। 
यही कारण है कि मेंने उस अध्याय में [ प्रष्ट १३१९ ] बतलाया 
है कि 'ह' जोड़ने स आज्ञाथक क्रिया चनतो है न कि भविष्यत्‌ 
काल की क्रिया | हू या 'इह' स भविष्यत्‌ काल का बोध होता 
है--इसमें संदेह नहीं, किन्तु प्रेरणार्थंक धाहुओं में प्रेरणावाचक 
व! प्रत्यय के बाद है से आज्ञा अथ का और 'इहह' से 
भविष्यत्‌ और आज्ना दोनों का बोध होता है। इसलिये 'घटावह 
आज्ञाथंक क्रिया हैं, न कि भविष्यत्‌ काल की क्रिया । इस तरह 
के और भो उदाहरण हैं। रागतरक्विणी में विद्यापति-रचित एक 

(१) 'घटावह्ट! मध्यमपुरुष की क्रिया है। इसलिये 'अघटन? के 
कर्ता रहने पर मध्यमपुरुष को क्रिया कभी भी नहीं हो सकती है। यह 


भी एक कारण है कि ग्रुप्तनी की व्याख्या युक्तिसंगत नहीं मालूम 
पढ़ती है । 
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पद्मंश 'आँचरे बदन मपावह गोरि में मपाबह भो आश्ा्थक 
क्रिया है । 
पिशेत्न तथा प्रियसन साहबों की गाय है. कि था की इस्पत्ति 
संस्कृत तिव्य' से हुई है। अव्य अब्य रूप में बदलता हुआ तव्य 
“अब' बन जाता है । पाली में तव्य के तब्ब, प्राकृत में दब्त्र 
( ॥#0तपलाएा 0 शि्द्रा। डिए्टु० 95 ) और पअपभअ्रंश 
में इए्तवड, एव्च्ड और एव होते हैं. ( तव्यस्य इरेब्य्ं, एव्च्, 
एवा ८।४।४३८ हैम व्याक्रण ] | यह भो असंभव नहीं है 
कि वही एवं अब' के रूप में परिणत हो गया हो । आका- 
रानत, ओकारान्त, आदि घातुओं के बाद एवं भी पाया जाता 
है; जैने--जाएबच, होएव आदि | बँगला, उड़िया आदि भाषाओं 
में 'इबा भी पाया जाता है। अवधी में भी वा से भविष्यतू 
काल का बोध होता है ; जैसे--देखवूँ, देखबरों ( एकवचन ) 
देखब, देखबी ( वहुबचन ) | 
संम्कृत में साधारणतः तव्य का व्यवहार चाहिये अध में 
होता है; जैसे--तेन विद्यालयों गन्तव्य:--उसे विद्यालय जाना 
चाहिये | इसके अतिरिक्त संज्ञा या विशेषण बनाने के लिये 
भी इस प्रत्यय का उपयोग होता है; जैसे कार्यम्‌ ( काम या 
करने योग्य ) । कहीं-कहद्दीं तव्य से भव्रिष्यत्‌ काल का भी बोध 
होता है; जैसे--दूग्मपसर नो चेद्धन्तव्यो.5सि मया--दूर भागों, 
नहीं तो में मार डालूँगा । विद्यापति के समय तक तव्य से 
उत्पन्न 'ब' से संज्ञा चनती है (देखब ) तथा भविष्यत्‌ काल 
का बोध होता है। मध्यमपुरुष में बा के बाद 'ह जोड़ा 
जाता है--यह तो बताया ही जा चुका है। अर्वाचीन मेथिली 
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के उत्तमपुरुष में 'ब के बाद हु या हैं ( सवेनाम हुआ से 
उत्पन्न ) जोड़ा जाता है। डा० ग्रियसन की राय है. [४४ 
बाते (द्वावाए]वति वा5७ ) कि पन्यप्ररप की विभक्ति ता 
की उत्पत्ति संस्कृत शर्त प्रत्यय से हुई हं। शर्त वतमान 
फालिक कुदन्त प्रत्यय है, फिर उसका व्यवह।र भविष्यत् काल 
में किस प्रकार होने लगा इसका कारण ज्ञात नहीं द्वोता है 
पुन्छिस्सन्ता' आदि शब्दों का भविष्यन काल में प्रयाग देग्थकर 
सादछम पड़ता है कि भूल से अन्‍न्ता' भविष्यनक्नाल की विभक्ति 
सान ली गढ़, किन्तु इसका व्यवहार सब पुरुषों और बंचनों 
में होता हैं और मैथिली 'त्तो का व्यवद्दार फेवल '्मन्यपुरुष 
में होता है । संभव है कि इसकी उत्पत्ति संस्कृत छुदू ( अन- 
चतन भविष्यत्‌ ) के अन्यपुरुष एकवचन "ता! से हुई हों 
जिसका व्यवहार केवल प्न्यपुरुप में होता हैं 


( थे) एसप्रवाणक प्रयोग 
तीन प्रयोग 

संम्कृत में कमंबाच्य ( तेन कार्य कतम्‌ ), भाववाच्य 
( तेन शयितम ) और कतृवाच्य ( स चलितः )--तीन वाच्य 
द्वोते हैं । पाली, प्राकृत तथा अपभ्रंश में भी यद्दी क्रम जारी 
रहा | राजस्थानी, गुजराती, मराठी, पब्छिमी पंजाबी, सिंधी 
आदि भापाश्रों में भी तीनों प्रयोग पाये जाते हैं। हिंदी में भी 
तीन प्रयोग होते हैं--( १ ) कतेरि प्रयोग ( ९ ) कमंणि प्रयोग 
(३) भावे प्रयोग । ( १ ) करता के लिंग, वचन और पुरुप 
के अनुसार जिस क्रिया का खूपान्तर होता है, उसको कतेरि 


( ११० ) 


प्रयोग कहते ; गैस चशया 2, तल आला पादि (६) विस 
क्रिया के पुरुय, किंग गौर सचन दर्म कि पुरुष, जिम चर 
बचने के 'अनुम्तार होते 7, उसे यमगि धयोग सझसे # | जैस-- 
गने पुस्तक पढ़ी, पुम्तक पट्ी गे, गनी ने पत्र शिया, इ्यादि। 
(३ ) जिस क्रिया के पुरय, जिस चर वचन फता सा 
के अनुसार नहीं होते, अथात जो क्रिया सदा वन्य पुरा पुट्लिए 
एकवचन में रहती है उम्त भावे प्रयोग कहने £ ; जैसे--गनी 
ने सहेलियों को घुलाया (पं० कामताप्रसाद गुर छा िंदी 
व्याकरण प्रु० ३०८ ), मुकसे चला नहीं जाता। भात्रे प्रयोग 
में 'को! का व्यवहार के ( लिये ) अथ् में होता है । 

मागधी से उत्पन्न भाषाओं में तथा झअबधी में यट कम 
जारी नहीं रह सका | जिस प्रकार हिन्दी के 'भने पुम्तक पदों 
वाक्य में कतोा के बाद करण का चिद्द 'नों है उस प्रकार 
मैथिली के 'हम पुस्तक पद़लहु' वाक्य में कततों के बाद करण 
का कोई चिद्द नहीं है | इसी तरह बेंगला, उड़िया, 'आसामी, 
अवधी आदि सापाओं में भी कता के बाद करण का चिद्द 
नहीं पाया जाता है । 

इस भाषाओं में पुरुषवाचक प्रत्ययों ने इनका स्थान ले 
लिया । हिन्दी में एक ही क्रिया का प्रयोग सब पुरुषों में होता 
है; जैसे--मैंने किया, तुमने किया, उसने किया आदि, किन्तु 
मैथिली में पुरुषवाचक अत्यय जोड़कर विभिन्न पुरुषों में 
विभिन्न रूप होते हूँ; जैसे--हम कएलहूँ, तों कप्लह, से कएलक 
वा कएलन्हि । इस विभक्तियों की उत्पत्ति तथा प्रयोग का विशेष 
वन पहले हो चुका है । इसलिये दुह्राना अनावश्यक है। 
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यह भी उदाहरण के साथ पहले बठाया जा चुका है कि सब्र 
धुरुपों में अनेक बकारान्त श्रयोग विद्यापति के पदों में पाये 
जाते हैं । इससे मारकूम पड़ता है कि विद्यापति के समय में 
या उससे कुछ हो पहले इन विभक्तियों का प्रयोग होना आरंभ 
हुआ था | बँगला में भी सभ्च ही पुरुषों में पन्द्रहवी शत्ताब्दी 
तक बहुधा लकारान्त अयोग ही पाया जाता है। इससे यह 
स्पष्ट ज्ञात होता है कि सागधी अपभ्रंश में केवल लकारान्त 
रूप थे और पुरुषवाचक विभक्तियों की उत्पत्ति बहुत पीछे 
हुई है। मारिलाम, मारलीं ( बँगला ), मारिलि, मरिलें 
( उड़िया ), मारिलों ( आसामी ), मारलीं ( भोजपुरिया 
सथा मगही ), मारलहूँ ( मैथित्ी )--इन शब्दों से यह ज्ञात 
होता है कि मागधी से उत्पन्न सभी भापाओं सें पुरुपवाचक 
विभक्तियों का प्रयोग होता है। अवधी में भी पुरुपवाचक 
पिभक्तियाँ मिलती हैं । 

ग्रियसन साहब का कहना है कि इन भाषाओं में भी 
तीनों प्रयोग होते हैं। इसके समथन में आपने अनेक प्रमाण 
दिये हैं ; ( १ ) संस्कत में 'क्त' अ्यय कमवाच्य में होता है । 
इसलिये उससे उत्पन्न ल' आदि विभक्तियों का कमबाच्य से 
अयोग होना स्वाभाविक है | (२ ) दूसरी भाषाओं के साथ 
तुलना करने पर भी यही प्रमाणित होता है । (१) अर्थ सी इसका 
साक्षी है । (४ ) कर्म प्रयोग तथा कतरि प्रयोग के लिये 
विभिन्‍न पुरुप-बाचक विभक्तियाँ हैं । इनकी विभन्नवा से भी 
यह प्रमाणित होता है । (५ ) बिहारी भाषाओं के पूणुभत से. 
भावे प्रयोग होता है । "मैंने मारा' का मैथिली अनुवाद है. 


( १+२ ) 


हम माग्लह'। 'माग्लई' संस्कृत सया मारितम का 'यनुवाद # 
कि अहम्‌ अमारयम' का ; क्योंकि पीने सारा है! का अलुवाद 
मारलहूँ अधि होता है न कि मारते छो | यह यदि करना 
प्रयोग होता तो 'हूग जाइत छठी किरडन छोी को तसम्ह 


# 


मारता छी' हाता । इसी प्रकार माग्लद पनद्ठधि! होना है न 
कि 'मारलह छट' । इस तरह मैथिलों के भूत काल में कम 
तथा सकरमक दोनों घातुओं से भाव्रे प्रयोग होता है। जिस 
प्रकार सकमेक धातु से मारलहूँ अछि--मया मारितम अम्ति 
होता है उसी प्रकार अकर्मक धातु से चललहुँ अछि <सया 
गतम अस्ति' का भी प्रयोग होता है | जिस प्रकह्नार संम्कृत में 
कठेवाच्य में भी अकमक धातुओं से 'क्त' प्रत्यय होता है उसी 
प्रकार मैथिली में भी अकसंक धातुओं के कतेरि प्रयोग होते 
हैं। 'चललहुँ अछि' के अतिरिक्त 'चलल छी' ८ 'अहं चलितः” 
का भी प्रयोग होता है | यह्‌ कतेरि प्रयोग हे । सकमक घातुओं 
में इस तरह के प्रयोग नहीं होते हें; क्योंकि 'मारल छी का 
अथ 'में मारा हुआ हूँ होता है न कि 'मेंने मारा है! । सकमक 
धातुओं के भी कतेरि प्रयोग होते हैं, किन्तु वहाँ भूतकालिकः 
कदन्त का प्रयोग समापिका क्रिया के रूप में नहीं होता है; जेसे 
भारलें' छी। गियसेन साहव की राय में मारलें' भूवकालिक 
कृदन्त 'भमारल' शब्द के करण कारण का रूप है। इस प्रकार 
रामकें मारलें छी का अथ है कि मरे हुए राम के साथ में 
हूँ । अहं मारितेन रामेण अम्मि' संसक्षत वाक्य का यह अनुवाद 

(५ १ ) इसका सस्क्ृत अनुवाद हैं 'अर्द चलितोडस्मि नकि झह 
चलित:; क्योंकि (छि' का अनुवाद है “अस्मि! । 


( ११३ 


है | पूर्वी भाषाओं में अनेक सवनामों के करण कारक के 
रूपों का लोप हो गया और कतो कारक ने उनका स्थान ग्रहण 
किया । यही कारण है कि कर्मवाच्य तथा भाववाच्य की क्रियाओं 
के रहने पर भी कत्तों कारक में रहता है। इस तरद्द मैथिली 
में 'मया मारितम्‌ अस्ति' को जगह “अहं मारितम्‌ अस्ति! का 
प्रयोग होता है; क्‍योंकि 'मया' से उत्पन्न करण कारक के रूपों 
का प्रयोग अवाचीन मैथिली में नहीं होता है ( 2४ कफा0० 
फए शिए ध९0०89 छाप॑थइ0णा 0 6 पि्वादय शाते फ़धाकी- 
छंफ़ांण शा5०४ 060 30000 प600-67एए॥ एशपइढा- 
]5, |०पापा॥ 0 अंत 80००५ 0 3087, )898) | 
विद्यापति के इन पदों में केवल एक ही जगद्द (मर मरितहुँ ताहि 
तिरिवध लाइ ) कर्ता मजे! मिलता है। यह पहले ( 'सर्वेनाम' 
शीप॑क में ) बतलाया जा चुका है. कि इसकी उत्पत्ति संस्क्रत 
मया' से हुई है। पुरुपवाचक-प्रत्ययान्त शब्दों का प्रयोग वारंबार 
किया गया है, किन्तु कतो ग्रायः सब ही जगद्द छिपे हुए हैं; जेसे 
न घर गेल॒हु न पर भेलहूँ, विज्चु भेले' भेलिहुँ गोआरि, माधव 
सवे काज अइलहूँ साही, ससरि सशञ्ननसिस हरि गहलिहुँ गिम, 
न परे पौलिहुँ न घरे गेलिहु आदि, किन्तु एक जगद्द मर्ज का 
प्रयोग इसका साक्षी है कि और जगह छिपा हुआ कता भी 
मर्ज है। रागतरद्विणी में उद्धत विद्यापति के पदांशों में 'मोज्मे 
करता का प्रयोग पाया जाता है । इस तरह यह प्रमाणित होता 
है कि इनका प्रयोग कर्म-वाच्य में होता था, किन्तु अवोचीन 
(३ ) भआराज पुनिम तिथि जानि मोछे अइलिहुँ, मोमे अभागह्नि 
नहि ज़ानल रे संगद्धि जईतहुँ सेह देख; तोरए मोणे गेलिहुँ फूल । 


( ११४ ) 


मैथिली में हम ( कतो का रूप ) ने मय और मोजे (करण 
कारक के रूपों ) का स्थान ले लिया । इसलिये कर्ता के आकार 
से यह निश्चित रूप से नहीं जाना जाता है कि यह करण कारक 
का रूप है या कतो कारक का, किन्तु क्रिया से ( जेसा कि ऊपर 
बतलाया गया है ) स्पष्ट ज्ञात होता है कि यह कर्सवाच्य की 
क्रिया है न कि कतेबाच्य की | डा० ग्रियसन ने भविष्यत्‌ काल में 
भी तोनों प्रयोगों का होना बतलाया है, क्योंकि ओकरा मसारलि- 
ऐक, तोहरा मारलिअहद, अहाँ के सारलहुँ आदि वाक्यों में कर्म 
के अनुसार क्रिया में परिवतेन होते हैं। इन शब्दों का प्रयोग 
विद्यापति के पदों में नहीं पाया जाता है । इसलिये इन शब्दों की 
विशेष विवेचना नहीं कर यह अंश यहीं समाप्त करता हूँ । अभी 
तक जो वतमान, भूत तथा भविष्यत्‌ कालों के उदाहरण दिये जा 
चुके हैं. उनसे यद्द सिद्ध होता है कि वर्तमान मौलिक काल्ल है 
और भूत तथा भविष्यत्‌ ऋदन्त प्रत्यय से बने हुए काल हैं । 
(६) चतंसान छातिक रुदन्‍्त प्रत्थय 
संस्क्रव में परस्मैपदियों के बाद अत्‌ ( शहर ) और आदत्मने 

पदियों के बाद आन ( शानच ) आते हैं। पाली में अत्‌ “अंत 
के रूप में बदल गया। ग्राकृत तथा अपश्रृंश के साहित्यों में भी 
अंते ही पाया जाता है। विद्यापति के अवहृट्ट में अन्त और 
अन्ते पाये जाते हैं; जेसे, आरुड्रा सूरा आवन्ता ऊँमगरगे मग्गे 
धावन्ता, परिदव ठेवन्ते शतसंख्य हाट बाद भमन्ते ( कीर्ति- 
कता प्र० २८ )। 


( १) 9 0तपरढ/ंणा 0 चोदा 782० 48 और इस 
व्याकरण सूत्र ८४४३१ 


( शृश७ ) 


भूतकालिऋ कूद्न्त प्रत्यथ 

विद्यापति के पदों में इते या इतें मिलता है; जैसे दूती 
बोलइतें कान्ह लजाएल, अज्नुपम रूप घटइते सब चिघटल | 
वोलइछ कान्ह, कोकिल करइछ फेरा, करइछ. ..निनदा आदि 
प॒दांशों में 'इत' का संक्षिप्त रूप इ! भी पाया जाता है। 

सागधी अपश्रंश से प्रभावान्वित धोने के कारण “अंत का 
अर ॥! के रूप में परिणत हो गया है और इस तरह बने हुए 
इत' प्रत्यय के अधिकरण कारण में इते या इतें रूप होते हैं । 
अधिकरण कारक' शीषक में उदाहरणों के साथ इसका वर्णन 
हो चुका है। सागधी ग्राकृत से प्भावान्वित होने के कारण 
कहीं-कहीं एकारानत रूप भी पाया जाता है ; जैसे माधुर जाइते 
आज मए देखल | बरणनरत्नाकर में होइते और होइतें--दोनों 
रूंप पाये जाते हैं। अवाचीन मैथिली में करेत, घरैत आदि 
उच्चारण होता है, लिखने के समंय करइत, धरइत आदि रूप 
भी पाये जाते हैं। इससे मार्म पड़ता है कि कुछ ही समय 
पहले इसका उद्यारण भी करइत, घरइत आदि ही था। इसी 
प्रकार भोजपुरी तथा मगही में भी अत्‌, इत्‌ और ऐत्‌ का 
प्रयोग होता है । वहाँ भी ऐत्‌ 'इत्त! का रूपान्तर है । 

( ज ) भ्ूलतकालिक कृदन्त' प्रत्थथ 

अल, इञअ आदि भूतकालिक छृदन्‍त श्रत्यय जोड़कर 

विशेषण बनते हैं । इसका विस्तृत विवरण पहले दो चुका है । 
१ वर्णुनरत्नाकर में अत? भी पाया जाता है; जैसे---चलत भउश्नद्द 

( ४० ३६ ) 


५ ११६ ) 


ग्रियसन साहब के 'मैथिली ग्रामरं के आधार पर डा० 
चटर्जी ने बतलाया है. क्रि जिस प्रकार मार ना दिले किछु 
आसे याय ना' आदि वेगला के वाक्यों में अधिकरण कारक का 
प्रयोग होता है. उस प्रकार मैथिली के वाक््यों में भधिकरण 
कारक का प्रयोग नहीं होता है, चरन्‌ उस के स्थान में अपादान 
कारक का प्रयोग होता है ; जैसे चरी नहि भेटलासे की करत ? 
घुमलास की लाभ ? आदि | गामहि बसलें बोलिश गमार, 
अवसर गेलें कि नेह बढाओब, पुन फर्ले सबे-सभे पार, जीवहेँ 
देलें न होए भरोस, घनि देखलें समन धाधसि, से पश्मोले 
कारन किछु न भाव आदि पढदांशों में विद्यापति ने वार-बार 
अधिकरण कारक में (7.००७४४४७ 80800॥० ) अलगप्त्ययान्त 
शब्दों का प्रयोग किया है। इसलिये इन दोनों भाषपा-विज्ञान के 
प्रगाढ़ विद्वानों का भी यह कहना कि मैथिली सें अल-प्रत्ययान्त 
शब्दों से भावे सप्तमी नहीं होती है, निराधार मातम पड़ता है । 








(]) 779 शत, ॥ग४ुणगं बाते 390]27079; ह७ बेवए2 
0 6 एडटा०9० ग०्पा ॥ श्रद्ध 45 प5८त0३ ९, 2., शाप चरी नि 
भेलास «707. प्रग्ध॑ इच्प्पंगह ००१९७ घुमलासँ की लाभ 
अछि - ७०७४६ 9709 45 पारा डिता चथ्मातगाएु ब०प (56 - 
500, िगंफिः।, एाब्ायावा) £ 48; घोल 20]8८ाए४ा अल [६ 
एड एड 6लते थे शिक्वंधा, 5०8 छगटा50ा, ??, ]]3-]]4 
बाते 9९४०९ ६॥86 ]0८80ए९ 8०5एैए७६७ प५७ ०६ १६ 45 704 [007 
जा शब्राओा ८०ए४०चएणातंएहु ६० फ्रैशाएथ। से एलेन-णा पा 


००णांगड, (0स8ग9् गाते. वढ्श०एच्ाव१६ ्ण फ्रेद्ाहुगी (बाहुप३६ 
228० 005) 


( ११५७ ) 


अवाोचीन मैथिली के ऊपर दिये हुए उदाहरणों के स्थान में 
'ुमलें की लाभ, चरी नहि भेटलें की करव' वाक्य भी शुद्ध हैं । 
अवोचीन मैथिली के इन वाकक्‍्यों में तथा इस तरद के अन्यान्य 
वाक्‍्यों में भी सप्तमी देखकर यह भी नहीं कहा जा सकता है 
कि अवोचीन मैथिली के आधार पर यह कल्पना की गई है । 

अरवाचीन मैथिली में विशेषण बनाने के लिये 'अल' को 
तरहँ एन या न प्रत्यय भी होता है , जैसे अवसर गेने आब की 
करव, घुमने फिरने काज नहि होएत आदि । वर्णनरत्नाकर में 
भी 'परिहने' रूप पाया जाता है। संभव है कि इनकी उत्पत्ति 
संस्कृत 'त! (ल ) से हुई है। संस्कृत के भी छिन्न, छिन्न, 
भिन्‍न आदि शब्दों में त “न! के रूप में बदल जाता है। उसी 
अ्रमात्मक अनुरूपता के आधार पर “न! का प्रयोग मेथिली में 
होने लगा हो--यह असंभव नहीं है । 

( झ ) प्र्वकालिक क्रिया 


पू्वंकालिऊ क्रिया बनाने के लिये विद्यापति ने तीन प्रत्ययों 
का प्रयोग किया है; ( १) इयाई (२)एया एँ (३) इए | 
हसि निद्ारल पलटि हेरि, चरन नेपुर उपर सारी, मुखर 
सेखर करे नेबारी, तिलक दुए सगसद-ससी वदन सरिस न कर 
ससी, जत अनुराग राग के गेल, सखि चुमावए धरिए हाथ, 
आदि उदाहरण हैं। प्रेरणा्थक क्रियाओं के बाद श्रेरणार्थक 
प्रत्यय जोड़कर 'ई' जोड़ा जाता है ; . जैसे चिन्हायी, लोभायी 
कोहायो आदि । कोहायी शब्द 'क्रध घातु से बनी हुई श्रणाथक 
क्रिया 'कोहाय' से बना है । 


( ११६ ) 


व्याकरण सूत्र ८४४३९ और ४४० )। इनमें पहली विभक्ति 
“३! है, जिसका प्रयोग उड़िया, आसामी, वँगला, दढिंदी तथा 
विहार की सब भाषाओं में होता है। विद्यापति के पदों में भी 
इसी 'इ! की प्रचुरता है। कहीं-कद्दीं यह दीघ भी पाया जाता 
है ; जैसे सूते सरबर थाहद्दी, कोप न कएलह अवसर जानी, 
बुकल सबे अवगाही आदि ! भापा-त्रैज्ञानिकों का अनुमान है. 
कि अपभ्रेश-युग सें तीन विभक्तियाँ प्रचलित थीं ( १ )इ (२) 
इआअ (३ ) अ | भूतकालिक क्ृदुन्त तथा पूवकालिक क्रिया की 
विभक्ति समान ( एक ही ) हो गई। अथ सममलने में कठिनाई 
होती | संभव है कि इसी कारण 'इञअ' का अ ए! के रूप में 
परिवत्तित हो गया हो । दईंए, निवसिए, परिहरिए आदि 'इए' 
प्रत्ययान्त पूवेकालिक क्रियाओं के उदाहरण हें । पूर्वकालिक 
क्रिया चनाने के लिये वहुधा “इ! प्रत्यय का प्रयोग देखकर इ 
ओर ए-दो प्रत्यय समभे जाने लगे और फल-स्वरूप 'ए भी 
पूथवकालिक क्रिया-बोघक प्रत्यय वन गया। विद्यापति के अनेक 
पदों में घाए, लाए, ओछाए, दए, लए, भएण, आदि “ए! प्रत्ययान्त 
पू्वकालिक क्रियाएं पाई जाती हैं। स्वरों का सानुनासिक बन 
जाना विद्यापति की भाषा की एक विशेषता है। इसलिए ए! 
का एँ बन जाना असंभव नहीं है। इसका उदाहरण भी एक ही है। 

दो एक जगह कहूँ ( कर ) शब्द भी पाया जाता है ; जैसे 
'सिसिरें मद्दीपति दायें चापि कहूँ राजा भेल वसनन्‍्त। “कहूँ? सें 
कए + हुँ दो शब्द हैं। हुँ एक अव्यय है जिसका प्रयोग हिन्दी में 


१ झाखा दृहएु परपेश्नसि आनज्ि कुलसणों कुलमति नारि। 


( १२१ ) 


हैं। रागतरद्निणी में उद्धत विद्यापति के पद में 'राज सुने छिआ 
चान्दक चोरि! मिलता है। अवोचीन मेथिली के वतमान काल में 
मौलिक काल का प्रयोग नहीं होता है, वरन्‌ सब जगद्द संयुक्त 
काल का ही प्रयोग होता है। भूतकालिक कृदन्त के बाद 
अछ' क्रिया जोड़कर भी प्रयोग वणनरत्नाकर में ( अनुलेपलि 
अछ, जोलल अछ आदि ) प्राया जाता है। विद्यापति ने भी 
इस तरह का प्रयोग किया है ; जैसे घर घर पहरी गेल छ 
जोहि, संयुक्त काल का यद्द भी एक उदाहरण है। पुर्णभूत 
के बाद अछ? क्रिया जोड़कर भी संयुक्त काल बनता है; जैसे 
गेलाह अछि, कएलन्हि अछि आदि | 
“वततमानकालिक ऋृदन्त' शीपक में यह बतलाया जा चुरा 
है कि संस्क्रत शत प्रत्यय से उत्पन्न 'इत' प्रत्यय के धाद अधि- 
करण कारक फी विभक्ति जोड़कर इते या इतें बनता है । वर्णन- 
रल्लाकर में इते या इतें पाया जाता है। क्रमशः वही इत ऐित' 
के रूप में परिणत हो गया और उदच्चारण-सौलभ्य के लिये त! 
का भी लोप कर दिया गया। इस त्तरद्द सुनइत छी, करइत 
छी आदि रूप सुनेत छी, करेत छी आदि के रूप में परिवर्तित 
हो गये और क्रमशः 'त' का लोप कर सुने छी, करे छी वन 
गये । डा० ग्रियर्सन की भी राय है कि 'ऐ! 'ऐत' का ही 
ख्पान्तर है ( खदांणिा)]।. काया 28889 78 )। औो० 
चरदर्जी का कहना है. कि ऐ तथा ऐच--दोनों--एक प्रत्यय नहीं 
। ऐ क्रियाथक संज्ञा के अधिकरण कारक का रूप है; क्योंकि 
यह आशम्य माछ्म पड़ता है कि एक ही भाषा में एक ही समय 
से छंत तथा उसी का संक्षिप्त रूप का प्रयोग होता हो। भाषा- 


( १२२३ ) 


एकहिं चेरिं अनुराग बढ़ाओल, पदहिनहि अमृत लोभायी, अत 
सिन्धु धसि विपवचन कोहाया ( यह क्रधू धातु की पू्क्राल्षिक 
प्रेरशा्थक क्रिया है । प्राकृत में 'थ का हू! परिवतन होता है 
जैसे बुध से घुह । साथन्साथ 'र का लोप भी प्राकृत को एक 
विशेषता है । 'लोभावी” की तरह “उ! का गुण ं' हो गया 
तथा प्रेरणार्थक प्रत्यय 'झाया जोड़ दिया गया। "क्रोधा के 
स्थान में 'कोह! का प्रयोगः तुलसीदास ने भी किया है; जैसे 
दूध-मुख करिय न कोट ), धीराघधारँ हराएल हीर 'आदि । इनके 
अतिरिक्त तत्सम और तद्भव शब्द ज्यों के त्यों ले लिये गये है 
किन्तु उनके साथ शिच या कोई दूसरा प्रेरणाथक प्रत्यय नहीं 
मिलता है| उन तत्सम शब्दों के बाद वतमास, भूत आदि की 
विभक्ति पाई जाती है. । 

तत्सम शब्द्‌ 

परवोधलि, निवेदए, मेललह, 
तड्भधव शबवद्‌ 


संस्क्त प्राकृत विद्यापति के पद 
द्शयति दरिसइ द्रसए 

प्रज्यालय पज्नरह पजारह 

पोपयति पूस पोस 

प्रसाधयसि पसाहेसि पसाहसि 
छोटयति (छुट) छट्ठइ छाड़्ए 
चोजयित्वा जुज्नि जोरि 

त्रोडयित्वा (ब्रुड) बुड्डि वोरि 


स्थाप्‌ ठाव्‌ थापू या थोए (थोएल) 


( १शछ ) 


करमवाच्य 


आइअ' जोड़कर प्रेरशार्थक क्रिया का कर्मवाच्य बनता है; 
जैसे काछिअ जेहे वहाइअ सेह तबे से मिलए दुलभ नेह, विरह्‌ 
सहाइओअ नारि। हसाविञआ, पढ़ाविअ आदि प्राकृत शब्दों के 
आविशअ प्रत्यय का रूपान्तर आइअ' है । 

इनकी उत्पत्ति 

संस्कृत में 'णिच' प्रत्यय से प्ररणा अथ का बोध होता 
है। इ (णिच )+अज>अय है। इस तरह प्रेरणानोधक 
प्रयय अय' था। आकारान्त धातुओं के बाद 'प* जोड़कर 
पर्या से प्रेरणा अर्थ का चोध दोता है। पाली में “अय! 
आ्रापया--दो प्रत्यय हैं, किन्तु अय तथा आपसय के अय' के 
स्थान में 'ए' आदेश भी होता है; जैसे 'क से--कारपति, 
कारापयति, कारापेति तीनों शुद्ध शब्द हैं और तीनों से 
एक ही अर्थ का बोध होता है । प्राकृतन्युग में 'अय' का लोप 
हो गया और “आधे के रूप में आपे तथा ए प्रत्ययों से प्रेरणा 
का बोध होने लगा; जैसे कारेइ, करावेइ । ए! के पहले उपधा 
आर के स्थान में “आ होता है; जैसे हासेइ | अशोक के शिला- 
लेखों में कारापित, पारापित आदि शब्द पाये जाते हैं । प्राकृत 
आात्र विद्यापति की भाषा में आवच! बन गया है। फारसी से 
प्रभावान्वित होने के कारण आब! का उद्चारण आओ होने 
लगा। शाज-कल भी क्रारसी पढ़े-लिखे सत्नन विव का उच्चा- 
गय दिश्रो' करने £ । इसलिये मुसलमानी शासन के समय इस 


( १ ) काय्रे घ शरण गिच एदादेरत आत ।७०३२७०। घररचि । 


( रर४ ) 


तरह उच्चारण में परिवर्तन होना असंभव नहीं है । प्रथम लेखक 
की तरह अन्यान्य लेखकों के लेख में विशुद्धता नहीं है । 
इसलिये संभव है कि कोह्यायी और 'लोभायी” की जगह कोंहाई 
ओर लोभाई हो। इस प्रकार इन दोनों शब्दों में आव' का 
संक्षिप्त रूप “आ' है. और उसके बाद ई ( पूर्वकालिक-क्रिया- 
बोधक ) प्रत्यय है। 'हराएल' शब्द में 'आः' प्रेरणाथक प्रत्यय 
है और उसके बाद “आएल' की तरह 'ए! जोड़ दिया गया है । 
यदि लोभायी शुद्ध शब्द है तो सं० “अय' का रूपान्तर आये! 
है | 'आव' प्रत्यय आकारादि है। यही कारण है कि अय 
भी आकारादि बन गया हो । 

प्रो० चटर्जी ने बचलाया है कि मैथिली में दोबारा भी 
प्रेरशार्थक ग्रत्यय जोड़ा जाता है; जैसे देखब--देखाएब--- 
देखबाएब, गिरव--गिराएब--गिरबाएब । 'गिरब” धातु का 
प्रयोग अवाचीन मैथिली में नहीं होता है । 

चर्याचर्यविनिश्चय में भी मैथिली की तरह आदब! प्रत्यय 


॥ 


: से प्रेरणा अर्थ का बोघ होता है; जैसे बन्धावए (चर्या २२) | 
(ड ) नामधातु 

संस्कृत सें क्यच्‌ ( य ), क्यडः ( य ), काम्यच्‌ ( काम्य ), 
खिच्‌ ( अय') तथा क्विपू ( 5० ) जोड़कर संज्ञा धातु के 
रूप में परिवर्तित होतो है; जैसे पुत्रीपति, पुत्रायते, पुन्रकाम्यति, 
प्रश्नयति, पुत्नति । पाली में आय ( पव्बतायति ), इय, ( पुत्ती- 
यति ), अय ( अमाणयति ) प्रत्यय जोड़कर नाम घातु बनता 
है ( पाली प्रकाश ( पर. २३२ ) | संस्क्रत तथा पाली का “आये 


( १२६ ) 


प्राकृत में 'आ बन गया अथात्‌ 'य' का लोप होगया ( हैम 
व्याकरण (८।३॥१३८ )। बँगला तथा अन्य भाषाओं में जहाँ 
आग से प्रेरणा अथ का बोध होता है, यह समझना कठिनन्सा 
हो गया कि यह प्रेरणार्थक क्रिया है या नामधातु, किन्तु 
विद्यापति की भाषा में केवल आ! से प्रेरणा अथ का बोध 
विरले दी होता है। इसलिये इस कठिनाई का सामना नहीं 
करना पड़ा, तथापि पाली यथा प्राकृत का अनुसरण नहीं कर 
संस्कृत का सबसे सीधा प्रत्यय ले लिया गया। संस्कृत में 
(क्विप' प्रत्यय के सब अक्षरों का लोप हो जाता है, केवल 
शुन्‍्य वचता है। इस निराकार शभ्रत्यय के जोड़ने से भी यह 
लाभ होता है कि नामधातु बन जाता है ओर उसके वाद अ 
( शप्‌ ) जोड़ा जाता हे। विद्यापति की भाषा में भी इसी 
नियम का अनुसरण किया गया; जैसे उपहास--उपहासए, 
कवल--ऋवललि । उपहास और कवल धातु वन गये और 
उनके बाद वत्तमान तथा मूतकाल की विभक्तियाँ ए तथा 
ल॑ जाड़ी गई | कुछ उदाहरण ऐसे भी हैं जहाँ “आग श्रत्यय 
जोड़ जाता है; जंसे समाइ, सजाइ, पतिआए | 


नामधातु के कुछ उदाहरण 


जनम--जनमए, जनमु | (प्रा० बाज सं० वाद्य )-- 
बाजए। समन्द ( संवाद )--समन्दए्ण, समन्दल । अद्विर 
(अद्वीछार ) अन्विरि । झुत (सुप्री--सुतसि । सुख (शुप्क)-- 
सुमाए। साप--चापि | 


( १२७ ) 


( ढ़ ) अछ, हो, थाक, रह क्रियाएँ 
(१) अच्छ 


पाली में आसू धातु के रूप “अच्छति, अच्छन्ति, 
अच्छसि, अच्छथ, अच्छामि, अच्छाम' होते हैं । ग्राकृत वैया- 
करणों ने भी आस का ही रूप “अच्छई! बतलाया है। 
गमिष्यमासां छः ( ८४।२१५। हैम व्याकरण )। पिशेल 
साहब ने बतलाया है कि “अच्छइ” महाराष्ट्री, अधमागधी, 
आवन्ती, पैशाची तथा पच्छिमी अपभ्रंशों में पाया जाता है ! 
हेमचन्द्र ने अपभ्रेंश के उदाहरणों में अच्छुई (जं अच्छइ च॑ 
भमणिअइ ) शब्द का प्रयोग किया है ( ८४।३८८। हैस व्याक- 
रण )। एक ज़गह अच्छड' का भी प्रयोग किया गया है ( ८। 
४।४०६। हैम व्याकरण) । सागधी से उत्पन्न सब ही भाषाओं 
में ( सगही,. और भोजपुरी छोड़कर ) यह किसी न किसी 
रूप में पाया जाता है। ठुलसी, जायसी, कबीर आदि की 
भाषाओं में भी यह क्रिया पाई जाती है; जैसे, तुमहि अछत 
को बरने पारा । तोर अछत द्सकंघर मोर कि अस गति होय 
( रामचरितमानस ), यह कवीर किछु अछिलो न जहिया, 
केवल न आलछे आपनि बारी, का निचित रे माहुप आपन चीते 
आछु। जायसी भ्न्थावली की भूमिका में पं> रामचन्द्र शुक 
ने बतलाया है कि अवध के कुछ हिस्सों में--जायस और 
असेठी के आसपास 'है? के स्थान में 'अहैः बोलते हैं | इससे 
ओर ऊपर के उद्धरणों से आपने यहददी सिद्ध किया है कि 
अबधी में सत्ताथंक अकारादि क्रिया का व्यवद्यार होता था । 


( श्श८ ) 
इसकी उत्पत्ति के विषय में सतभेद 


यह बतलाया जा चुका है कि हेमचन्द्र ने आस” से इसकी 
उत्पत्ति मानी है। वररुचि ने शौरसेनी के विशेष नियमों में 
अस्‌ ( होना ) से इसकी उत्पत्ति बतलाई है ( अस्तेरच्छः 
।१२।१९। )। पिशे्ल साहब ऋच्छ” से इसकी उत्पत्ति सानते 
हैं ( ज, 4णात्वं, ?4 ०० (8 तृछपएछते एज शए8०0 , 
07 फ्रंटाहदव 8. 6त्फीशाा।र्त 9ए 00०४ व8 बता पटठी- 
०8४७ ॥07 88 07 88, /?8000] 60, 4700७ 480, 0७ं- 
8०, रिश्ली (00, 8009 ]85, 2, [9/#0 0 घर 07 ६0 शिव 
शष्ट०8 ) प्रियसंन साहब ने काश्मीरी भाषा के कोप में 
बतलाया है कि काश्मीरी शब्द “गत्श' ( जिसका अर्थ है जाना ) 
दोने के अथ में व्यवह्वत होता है। इसलिये असंभव नहीं है 
कि गमनाथक ऋच्छ' से बने हुए “अच्छ! का होना” अर्थ में 
प्रयोग हो। ग्रो० चरर्जी ने इसकी उत्पत्ति अच्छ” थातु से 
मानी है। आपका कहना है कि संस्कृत साहित्य में इसका 
प्रयोग नहीं पाया जाता है, किन्तु संस्कृत में यह शब्द अवश्य 
था। भारत युरोपीय एस धातु ( >सं० अस ) था जो 
एसेति, ( असति सं० ) एस स्केति रूपों में बदलता हुआ अच्छ 
घन गया है। आपकी राय में ऋच्छति, प्रच्छति, इच्छति 
आदि के 'चछ अज्षर का मूल कारण भारत युरोपीय सके या 
सको है । लैटिन, प्रीक आदि विदेशी भाषाओं के उदाहरणों के 
द्वारा आपने इसका समर्थन किया है । 


विद्यापति के पदों में बतमान को अन्यपुरुष का रूप 


(६ १२५६ ) 


अछ और भूतकाल का रूप छल पाये जाते हैं; जैसे अथ 
अछ सुधा, इथी अछ हास, सहज सितल छल चन्द दूध बहलि 
अछ डाढ़ी, कत अछ कानन, तोरा अछि पंचसर तें तोहि नहिं 
डर्‌ । कोकिल करइछ फेरा, वोलइछ कान्ह आदि पदांशों में छ? 
भी पाया जाता है। वर्णरत्नाकर में भो अछ?! 'छथि' आदि 
रूप पाये जाते हैं । विद्यापति के पदों में 'अछए” रूप भी पाया 
जाता है; जैसे--रसमति अछए कता, तुआ गुन वान्धल अछए 
परान । कमवाच्य की क्रिया 'छिआ! भी पाया जाता है ( राज 
सुनेछिय चान्दक चोरि )। अवाचीन मैथिली में अछि ( एक. ) 
छथि ( बहु. ) अन्य पुरुष, छह ( मध्यम पुरुष बहुवचन ), छी 
( उत्तमपुरुष ) रूपों का प्रयोग होता है । संस्कृत में लू के 
द्विवचन तथा बहुवचन में अस्‌” के “अ' का लोप हो जाता है; 
जैसे स्तः, सन्ति, स्थः, स्थ आदि । इसी साइश्य के आधार पर 
चहुवचन के रूपों में अ! का लोप हो जाता है। मध्यम तथा 
उत्तस पुरुषों में बहुवबचन के रूप का ही एकवचन में भी व्यव- 
हार होता है। इससे यह भी प्रमाणित द्वोता है कि अछ' की 
उत्पत्ति 'अस्‌” से हुई है। 
धातुरूप 
(२) हो ( होना ) 

संस्कृत भू! धातु से पाली हु या भू धातु बना । महाराष्ट्र 
में होइ, शौरसेनी में भोदि, सागधी में 'होद्व्ब' का प्रयोग होता 

(१) कीतिलता में भी 'अछ' पाया जाता है; जैसे मोरहु जेट्ठ गरिट्‌ढ 
अछ मन्ति विश्प्खव भाए, 

& 


कनटिगीशीत कब 


( १३० ) 


39। अशोक के शिलालेख मं झा यह पाया जाता है. । भाण्ड 
से हॉडी तथा स्रन्यान्य शब्दों के आदिम सभि के स्थान में हि 
देखकर ज्ञात हीता हैं कि संस्कृत भि के स्थान में हैं द्वोता है 
अनेक भाषाओं में अह की मौं व्यवहार होता है जिसकी उत्पत्ति 
संस्कृत अस से सानो जाती है, किन्तु विद्यापति की भाषा में सब 
जगह दो! धातु का ही प्रयोग पाया जाता है, जैसे-देरखित 
हो लड्ढ। के राए, बाहर होइतें साति । जीवओं देलें न दोए भणस 
आदि | 'हो' धातु के भूतकाले भे 'भेल' होता है न कि हिल । 
उसकी उत्पत्ति संस्कृत भू से हुई है। प्राचीन हिन्दी में भी 
प्या' ( हुआ ) का प्रयोग होता था । संस्कृत में वत्तेमान काल 
्स' धातु का रूप अस्ति हैं।गं है, किन्तु सूतकाल में वर 
और अभूत दोते है.। संभव है कि इसी साहश्य के आधार पर 
वत्त मान तथा भविष्यत्‌ काल में 'हो! और भूतकाल में भें, से 
उत्पन्त सका प्रयोग होना आरभ हुआ हो । 

ग्रामीण भाषा में 'अस्‌ू थाठु उत्पन्न अह का मं 
प्रयोग होता है । मंगही मे भी मैथिली अछ चातु के स्थान में 
अअह' घातु का अ्रयाग होता है। मैथिली हम जाइत छी' की 
जगह मगदी में हम जाइत ही' का व्यवहार हति। हे ॥ 


(३) थाक्क 


इस धातुका प्रयोग विद्यापति के पदा मे विरले ही पाया 
जाता है। मैथिल विद्वानों की घारणा है. कि यह वगला हें 
क्रया है; क्‍योंकि अवाचीन मैथिली में इसका प्रयोग नहीं होता 
है और विद्यापति पदावली से बंगाली संपादक का मनसान! 


( ४५३३१ ) 


परिवतन है, डिन्तु सेथिल विद्वान फे घर में सुरक्षित तालपन् 
पुर लिगिन अति प्राचीन पदायलोी में भा फत-फत भान्तिलता 
दि खाड़, धिर ससे याए था आदि परदांशों मे धारा झिया 
का प्रयोग देखकर शान होता है कि यह मागधी अपभश फा 
रूपटी और इसफा व्यवद्दार भैधिली में भी होता था। क्रमश: 
सेथिलों में इसका प्रयोग रूम होसे लगा और बंगला ने इस 
अपनाया । यही कारण टि हि बेंगदा में इसका ध्यवद्ार इस 
समय तर द्वोता है और गैथिली में इसका व्यवहार न 
दी दिता है । 


| 


ह धर 2, 


प्रक्ृत पिद्वल मे थदाह ( फंतग घपाद पास, प्र० ५६३ ) 
आर घण्यडां ( नाक जगाणि किगु था बंभर, प्र० ४७० ) 
के असिरिक्त उसी फी प्रेरणा अगर में धप्प' का प्रयोग देखकर 
सात द्ोता है कि अपक्रेशन्युग में धक्ा फा व्यचद्वार होता था । 
टिमचन्द्र ने भी स्था के स्थान में करों आदेश वबतलाया है 
( स्थष्टा-यफ-चिटू-निरप्पा: । ८ । ४। १६। एम व्याकरण ) । 
पाली में केबल 'ठा धातु का प्रयोग पाया जाता है । इस प्रकार 
यह भाद्यम पढ़ता है कि प्राकृतथुग से इसका प्रयोग आरंभ हुआ 
है और इसकी उत्पत्ति सं. 'स्था' से हुई है | हामली साहब 
स्तभ्‌ + छू से इसकी उत्पत्ति मानते है । 


(४) ६ 


ठहरना, रुफना, निवास आदि ध्थ्थों में इसका प्रयोग भारत- 
आप] कप ५ ३० ध् २०८ 

बष की अनेक भाषाओं में ( हिन्दी, बंगला, त्रिह्वारी, आसामी, 

गुजराती, सिंधी, मराठी अआदि ) द्ोता है | विद्यापति ने भी 


ड 


( १३२ ) 


अनेक वार इसका प्रयोग किया है; जैसे जखने जते विभव 
रहए तखने तेहिं गमाव, करदहिं मिलल रद मुक्त नहि सुन्दर, 
चिन्ता थे चेतन अधिक वेआकुल रहलि सुमुखि रहलि सिर 
लाई, सुनि सेज सुति रहल, हेरइते न रहए लोभ कि आदि । 


इसकी उत्पत्ति 


प्लेट साहब ने हिन्दुस्तानी डिक्शनरी में इसकी उत्पत्ति 
(एक्ष' घातु से बतलाई है । सं० रक्ष्यते प्रा० रक्खिअइ रखिअइ्ड, 
रहिआइ से रहई बना है | प्रो० चदर्जी इस तरह की व्युत्पत्ति 
से सहमत नहों हैं। आपने बतलाया है कि संस्कृत रह_( व्याज 
करना ), रंदह_ ( शीघ्रता करना ), लंघू ( लॉधना ) से भी रद्द _ 
धातु की उत्पत्ति नद्दीं हो सकती है, क्योंकि इन धातुओं के 
अथ में तथा रह! धातु के अथ में बहुत अन्तर है। अह_का 
पाली रूप अरह प्राकृत रूप 'अरिह है । इस प्रकार “अह ! 
से रह का उत्पन्न होना संभव है, किन्तु रह_ और अह ( योग्य 
ना) के अथ में जरा भी समानता नहीं है | ग्रीक, लेटिन 
जमन आदि भापाशों के रीजेन, रेघों, रीधे अख आदि शब्दों 
के साथ तुलना करने पर यह भारत यूरोपीय भाषा का शब्द 
सारूस पड़ता है--यह अनेक पाश्चात्य विद्वानों का मत है । 
प्राकृत पिज्लल, जैन महाराष्ट्री, जैनकाव्य में 'रह” धातु पाया 
जाता है। अशोक के स्तस्भ-घोपणापत्र ( शि]07 ॥000 ) में 
लघंति' शब्द का प्रयोग पाया जाता है जिसकी व्याख्या चुहलर 
साहब ने ( ४० ९०४०० ) की है, किन्तु प्रो० चटर्जी की राय है 
कि उसका अथ “रहना है और लघ 'रह' का पूर्वकालिक रूप 


( १३२ ) 


किक 


अनेक बार इसका भयाग किया है ; जैसे जखने जते चिभव 
रहए तखने तेद्दिं गमाव, करहिं मिलल रह उुक्ष नहि सुन्दर, 
चिन्ता ञें चेतन अधिक वेआकुल रहलि सुमुखि रहलि सिर 
लाई, सुनि सेज सुति रहल, हेरइते न रहए लोभ कि आदि । 


इसकी उत्पत्ति 


प्लैट साहब ने हिन्दुस्तानी डिक्शनरी' में इसको उत्पत्ति 
(क्ल' धातु से बतलाई है । सं० रक्ष्यते प्रा० रक्खिअइ रखिअइ, 
रहिआइ से रहइ बना है। प्रो० चटर्जी इस तरह की व्युत्पत्ति 
से सहमत नहीं हैं। आपने बतलाया है कि संस्क्रत रह, ( व्याज 
करना ), रंद, ( शीघ्रता करना ), लंघ्‌ ( लॉघना ) से भी रह 
धातु की उत्पत्ति नहीं दो सकती है, क्‍योंकि इन धातुओं के 
अब सें तथा रह धातु के अथ में बहुत अन्तर है। अह_ का 
पाली रूप अरह_ प्राकृत रूप अरिह्‌ है । इस प्रकार “अह! 
से 'रह' का उत्पन्न होना संभव दे, किन्तु रह, और अहे_( योग्य 
होना ) के अर्थ में जरा भी समानता नहीं है। प्रीक, लैटिन 
जर्वन आदि भाषाओं के रीजेन, रेघो, रीचे अखे आदि शब्दों 
के साथ तुलना करने पर यह भारत यूरोपीय भाषा का शब्द 
मास पड़ता है--यह्‌ अनेक पाश्रात्य विद्वानों का मत है । 

प्राकृत पिज्ञल, जैन महाराष्ट्र, जैनकाव्य में 'रह' धातु पाया 
जाता है। अशोक के स्तम्भ-बोपणापत्र ( गा परतांक ) में 
'ज्घ॑ति! शब्द का प्रयोग पाया जाता है जिसकी व्याख्या बुहलर 
साहब ने ( ४० ०४४०० ) की है, किन्तु भ्रो० चटर्जी की राय है 
कि उसका अथ 'रहना' है. और लघ 'रह का पूर्वेकालिक रूप 


है ॥ 


( 95३ ) 


है । अशोक-शिलालेय में अलदामि! ( अ्टामि ) पाया जाता 
है । इसलिये एसफी उत्पत्ति संस्कृन रघनह-तघ से मानी गई | 
| (लंजशी! गापे प्रेएच्लीकाओएला एण लाश विद 
760 ]0482 )। 

दाज का प्राृत रूप 'रेह' है। इसलिये असंभव नहीं ऐै 
फि उसी 'रेह' से रह फी इलत्ति हुई हे।। इस समय विनय 
दिखलाने फे लिये “द्विए के अथ में विराजिए' का प्रयोग होता 
है । इस प्रकार अथ और शब्द- दोनों मे समानता फे फारण 
राज ही रद का मृलधातु मातम पड़ता ४ । 


( ण॒ ) पुनर्क्त धातु 
विद्यापति के पदों में 'वटकि-चाहुकि दुई खब्मन खेला-- 
हसी एक पदांश में पुनरक्त पूर्वकालिक क्रिया पायी जाती है । 
( त ) संयुक्त किया 
धातुभों के फुछ-कुछ विशेष कृदतों के आगे क्रियाएं जोदसे 
से जो क्रियाएँ बनतो हैं. उन्हें संयुक्त क्रियाएँ कद्दते हैं । संज्षा 
के बाद भी क्रियाएं जोड़ने से भी संयुक्त क्रियाएँ बनती हैं 
जैस--दशन फरना, ध्यान देना आदि, फिन्तु विद्यापति के पदों 
इस दरद्द के उदाहरण नहीं मिलते है । 
संयुक्त काल तथा संयुक्त क्रिया में समानता नहीं दै। 
इसका सबसे बढ़ा कारण यह है कि इनमें जो सहकारी क्रियाएँ 
जोड़ी जाती हैं. उनसे 'काल' का फोई विशेष अर्थ सूचित नहीं 
दोता, किन्तु मुख्य क्रिया तथा सहकारी क्रिया के मेल से एक 
नया श्रथ उत्पन्न होता है । इसके सिवा संयुक्त कालों में जिन 


+ 


न्पै 


( १३४ ) 


क्दतों का उपयोग होता है उनसे बहुधा भिन्न कृद॑त संयुक्त 
क्रियाओं में आते हैं; जैसे “जाता था” संयुक्त काल है; पर 
जाने लगा! था 'जाया चाहता है? संयुक्त क्रिया है। इस प्रकार 
अथ ओर रूप दोसों में संयुक्त क्रियाएं? संयुक्त कालों' से 
भिन्न हैं; यद्यपि दोनों मुख्य क्रिया तथा सहकारी क्रिया के मेल 
से बनते हैं ( हिन्दी उयाकरण--कामताप्रसाद गुरु पृ० ३२५४ )। 

नीचे छुछ वैसे पदांश उद्धृत किये जाते हैं जिनमें विद्यापति 
ने संयुक्त क्रियाओं का व्यवहार किया है । 

(१) पे असि करए कि पारे (२ ) जामिनि दुर गेलि 
न॒ुकि गेल चन्द्‌ ( ३) हठ तेज माधव जएवा देह (४) 
राखल चाहिआ शुपुत सिनेह (५ ) जागि जाएत पुर परिजन 
मोर ( ६ ) उगि गेल चन्दा करम-चण्डार ( ७ ) पुनु पलटए 
न जाय ( ८ ) कि सखि कहब मर्ज कहल न जाई (९ ) सहए 
पार के सन्‍ताप (१० ) अइसनि निर्सि अभिसार तोहि तेजि 
करए के पार (११ ) हृदझ तोहर जानि न भेला ( १२) 
साजनि, जानि ले तन्‍त ( १३ ) पर दए समन्दए न जाइ ( १७ ) 
लीलाओे नागर हेरए चाह ( १५ ) लिहि गेल अपनुक नामा रे 
(१६) जे नहि फर्ले निरवाहए पारिञ्र से बोलिअ कथि लागी 
(१७ ) माधव से काज अहिलहूँ साही ( १८ ) एक रूप 
रह, जुग वहि जाए ( १९ ) पलटि जाइते घर बड़ बलद्वीन 
( २० ) नीवीमोप करए के पार (२१ ) अपदहिं गेल सुखाए 
( २२ ) कओने देव पलटाय ( २३ ) अइसन नीरज देलए जोलि 
(२४ ) करमक दोपे विधदटि गेलि साटि (२५) अधर 
अरुनिमा लखि नहि होए ( २६ ) चान्दक भरमे अमिञ-रस 


चित, 


( #3प 


कह अत, 


जातस मशिदठ फए जाएत घक्कार ( २७ ) गेल घादिश पिप्रसेय 
(२८ ) सुनि सन्ञ सुति रात ( २५ ) तुलना फरए ना पारए 

जादू ( ६० ) नव सभुमासदि तत्सन न देखिश्र जे अनुगम्भए 

पारे (६१ ) झमिसव परहद्दि ने जाद ( ३२ ) साननि जानिन्न 
तस्तू ( ६६ ) सिसिर स्येपनि दाप भापि ला 


(थे ) सहायक किया छल 


मैगिली में सहायक क्रिया हल ( ठालना ) फा स्यवद्रार 
यहुत प्रायीन समय से ऐोता है । से. से. ज्यातिरोश्वर ठाकुर ने 
बग्प्रक्नाकर में धार्थार इसका प्रयोग किया है; जैसे तें आग 
मद्रिं दल, वासल उबटने उयदिदस्, एकसें पपनाएि हल्लु 
( समरदर बरग्ना ), पथिफनिदि पथमध्यार त्यजिदल ( मध्याद् 
बग्गना ) चौबनक परित्याग फए दल ( झुट्टनी बर्णना), शेप 
साथ नांचि दालु ( प्रयानह वणना )। विद्यापति ने भी प्यपने 
पदों में कह एक बार इसका प्रयोग किया है, जैसे सुख्े 
हललक काटी, दुहु हल छदझ् विचारि, घुकि हल भमर जइसन 
तोददें रसी आदि । मध्य कालीन बेंगला में भो घलिहलि, करिदृलि, 
दिदलि, 'आ्रादि शब्द पाये जाते हैं, किन्तु प्रो० घटर्जी का 
अमुमान हे कि इनमें ली' प्रत्यय है श्रार इस प्रत्यय के जोड़ने 
से किसी विशेष अथ का बोध नहीं द्वोंता है। मैथिली तथा 
बंगला दोनों दी भसापाथों में सव जगह हइलि' इछ आदि रूप 
देखकर तथा हलल शब्द में 'हल' के बाद भूत्तकाल का अत्यय 
लि देखकर यह निश्चित रूप से ज्ञात होता है कि हल 
सद्दायक क्रिया है । 





की 
पाँचवों अध्याय 
रचनात्मक प्रत्यय तथा उपसर्ग 

संज्ञाओं की बनावट में घातु, प्रत्यय तथा कारक चिह्न 
संमित्तित रहते हैँ । धातु तथा कारकों का विवेचन पहले हो 
चुका है। इस समय संक्षेप रूपसे प्रत्ययों का वर्णन करना 
है । विद्यापति के समय तक देशी भाषाओं में प्रचुरता से संस्कृत 
शब्दों तथा प्रत्ययों का व्यवहार होने लगा था। संस्कृत शब्दों 
के बाद तो वे प्रत्यय आते ही थे, किन्तु कभी-कभी तड्भव 
शब्दों के बाद भी उनका व्यवहार पाया जाता है; जैसे फुरण 
( स्फुरण ) इनके अतिरिक्त तद्धव शब्दों के बाद तडूब प्रत्यय 
भी पाये जाते हैं; जैसे, चान्द्सअ । 

संस्कृत प्रत्ययों का वणन करना संस्कृत व्याकरण का 
काम है तथा अनेक प्रत्ययों का विस्तृत वर्णन पहले हो चुका 
है | इसलिये उन प्रत्ययों का भी अनावश्यक वर्णन कर ग्रन्थ 
का कलेबर बढ़ाना मेरा अभीष्र नहीं है। यही कारण है कि 
नीचे इने-गिने तद्धूब प्रत्ययों का ही चेन किया जाता है । 


- तद्भधव प्रत्थय 
(१)आअ 
यह पहले बताया जा चुका है कि मैथिली के कतीौ के 
एकबचन में कोई विभक्ति नहीं जोड़ी जाती है। परिशाम- 
स्वरूप अकारान्त शब्दों में 'अ' से ही कतो का बोध होता है । 
संभव है कि यह संस्कृत प्रथमा एकबचन अः:, आ, अम्‌' का 


(्‌ 


5...) 


न 


स्मृति थिद् हो। घोल, सन, पिजश्ञास, धरम, पेम, जस, लाश 
मोम, धन्‍ध, आदि इसके अनेक उदाइरण ह£। इनमें लिशः 
फे अनुसार संस्कृत फी तरह विभिन्न विभनदि का प्रयोग नहीं 
पाया जाता है, फिन्‍्सु सथ जगह से ही फता फा थोध 
होता है । 
(२) अन 

हू संस्कृत प्रत्यय है । गन, सान, भान आदि सत्सम 
शब्दों फे अतिरिक्त 'फुरनों शब्द भी पाया जाता है जो संस्कृत 
5फुण्य से चना है । 

अब ( व ) तया अल ( ल ) प्रत्ययों फा बगन पहले हो 
चुका है । 

(३)'आ 
२ ) ज्रीलिंग शब्दों मं 'क्रा' से खीलिंग का बोध होता 
है; जैसे सीमा, मेला, साला, माला, रेहा आदि 

(२ ) अनेक 'आफारान्त पुँल्‍्लिक शब्द भी हैं; जैसे सोना, 
घोड़ा आदि । 

(३) विशेप प्रेम या घृणा दिखलाने के लिये भी प्मका- 
रान्त शब्दों के याद भा प्रत्यय जोड़ा जाता है; जैसे चन्दा, 
कन्ता, नहा आदि | 

४ ) आई ( भावबाचक संज्ञा ) 

डा० चटर्जी ने ज्ञापिका, दापिका आदि संस्कृत शब्दों में 
प्रयुक्त आपिका' से (आविशआ, आधिश्य, आवी, आइ) 
इसकी उत्पत्ति मानी है। (0४ं8ा॥ ण॑ छलाएशा ॥॥89 06) 
बढ़ाई, लड़ाई आदि इसके उदाहरण हैं। हानली साहब 


( १४० ) 


विरानी, अरसी, तीती आदि ) के अतिरिक्त ४” भी पाया 
जाता है; जैसे नारि, आरति, घनि, नागरि, पुह॒वि, बानि, आदि । 

(३) इ या ई जोड़कर भाववाचक संज्ञा भी बनती है; 
जैसे धसमसि धाधसि, बोली, चोरी, मसी आदि | 

(४ ) तत्सम प्रत्यय--राति, पीति आदि | 

(५ ) सं० ग्राहक से उत्पन्न गाहको के बाद स्वाथ में 
इ ( गाहकि ) 

विद्यापति ने एक जगह परिचित ( चिन्द्वार ) अ 
“वीन्हि! शब्द का व्यवहार किया है | 

इत ( वतमानकालिक छृदुन्‍्त ), उ ( आज्ञा्थक क्रिया का 

थम पुरुष ), क ( भूतकाल प्र० पु० 9) फेर या एर ( संबंध 
की विभक्ति ) का वणन पहले हो चुका है । 
(९) नि, नी 

संस्क्रत नकारान्त शब्दों के स्लीलिड् रूपों के अन्त में नो' 
पाया जाता है; जैसे, गुणिन--गुणिनी, योगिन--योगिनी 
आदि । इसी अ्रमात्मक अनुरूपता के आधार पर नी या नि 
स्ीलिन्न बोधक प्रत्यय माना जाने लगा और इसका व्यवहार 
प्रचुरता से होने लगा। रानी, डाइनि, पावनि आदि इसके 
उदाहरण हैं। आधुनिक मैथिली में विदेशी शब्दों के बाद भी 
जी लगाकार मेहतरनी, डाकदरनी आदि शब्द ज्यवहृत 
होते हैं । 
, (१०) पन ( भाववाचक संज्ञा ) 

'मुखरपन' शब्द एक थार पाया गया है। इसकी उत्पत्ति 
सं० त्व, त्वन प्रा०, प्पं, प्पणं' से हुई है । 


किक 


( १४२ ) 
उपखर् 
यहाँ भाषा वैज्ञानिकों के द्वारा वर्शित उपसर्गों का उल्लेख 
किया जाता है । इनमें बहुत-से वैसे भी शब्द हैं. जो संस्कृत 
वैयाकरणों की राय सें उपसग नहीं हें । अनु ( अनुराग ), अति 
( अतिभिति ), तथा अभि ( अभिसत तत्सम शब्दों के साथ 
व्यवहत हुए हैं। इनके अतिरिक्त कुछ ऐसे भी उपसर्ग हें 
जिनका व्यवहार तत्सम तथा तझ्धूव शब्दों के साथ पाया जाता 
है। वे ये हैं :--- 
(१)आअ 
संस्कृत व्याकरण में व्यंजन के पहले न के स्थान में 'अ' 
होता है । उसी निपेघाथक 'अ' का व्यवहार विद्यापति के पदों 
में भी पाया जाता है; जैसे अथाह, अचेतन, अगेआन आदि | 
अनुचित” अथ में भी इस 'अ' का व्यवहार होता है; जैसे 
अकाज ( अनुचित काज ), अठाम ( अनुचित स्थान ) । 
(६१)क७कु 
घुरा! अथ में इसका व्यवद्वार दोता है; जैसे कुगईंआ गारि। 
(३)नि 
सं० 'निर' से इसकी उत्पत्ति हुई है; जैसे निसकु--निःशह्कू । 
सं० नि! भी पाया जाता है; जैसे निहारि | 
(४)वि 
संस्कृत उपसग विनतो, विरदद, विहृद्आ, विचारि आदि 
शब्दों में वि के रूप में पाया जाता है; किन्तु जिन संस्कृत 
शब्दों में सन्धि-नियमानुसार ४! के स्थान सें या! ( यण )द्दो 





दञ अध्याय 
(२) 
ध्वनि-ससद् 


इस अध्याय में थे दी प्यनियों बनाई जायेंगी जो विद्यापति 
के इन ८६ पदों में पायो जाती हि; क्योंकि मेरा विपय बिद्यापतति 
है और परिशामम्यरूप विद्यापनि से संबंध रखनेयाले ब्रिपयों 
का ही बणुन फरना मेरा ध्यभोष्ट है। दूसरा कारण यद है कि 
पं० सुभद्र का, एमू० एू० ( (00 गाल्तेतांछा, ) मैथिज्ञी ध्वनि 


पर एक बिस्तृत लेख लिख रहे ह। पटना फौलैज तथा 


( रेंडप ) 


। 
हा 


ट स्पष्ट रूप से अभिम्यक्त होते हे ४न ही शस्दों को धवति' 
ऐसे है ( दाष्यप्रदाश, हन्‍्दास २, फारिका २ )। नागेश से 
द्योग में "वर्नि पंप यश दिया भाषा-मंज्ञानिरयों दा 
प्यनिविज्ञान भी समा, उनवा ४ण्पारगा, उनका विकाश आदि 
विपयों से संदेध रखता 2ै। 


(को) संस्कृत ध्यनि-समद 


लव 


ईघ्ट 


एिश्यर सृधों में फेपल दस स्वर हैं ये ये टै-आअ, ६, 5, 

लू, एए थो, सथा 'पौ। परागिनि ने अपने सूर्थो में 
अमुमाप्तिक ( घंद्रथिंदु ), अनुर्यार, मिदागुलीय सलथा हप्ध्सा 
नीय का भी उदय किया (| इस गरह आपकी राय में चौदद 
सर हू। परललि ने सद्माप्य में (पा० £* आ£ २, ६ ) 
घनलाया ै. कि लिस प्रकार गायों के आकार में परस्पर भेद 
ऐमे पर भी काली, पीजी, दशली--सव गाये गाय” कट्टकर 
पुफारी जाती हैँ उसी प्रकार अफार मथा ब्याफार मे 'आफारों 
में जरा-छो भिन्नता रहने पर भी ये एक 'अथास क्र ै। इसी 
प्रकार हस् ए॥ तथा ४ से दीपघ हू तथा ऊ विभिन्न नहीं £। 
फेयल कलप्‌ घातु में 'ल पाया जाना ऐै और यदां भा 'लू' के 
न्थान में लू ही दो जाता ै । इसलिए यह प्रश्न उठता टै कि 
लो एफ स्वतन्त्र म्वर नहीं माना जाय । इसके उत्तर में 
पतआलिका फा करना है. कि अस्पश मनुष्य चुद्धि दोप से प्रा 
के स्थान में 'छ का उक्षाग्ण करते हि और चैदिफ साहित्य में 
भी स्व॒रित और प्छुत लि! पाया जाता टै) इसलिए एक स्वचन्त्र 
स्वर के रूप में छल! फा अस्तित्व सानना आवश्यक है (गद्दाभाष्य 


“५ 


( १७४६ ) 


पा० १ आ० २)। ए, ऐ, ओ तथा औ--ये चार संध्यक्षर 
माने गये हैं। इन संध्यक्षरों में 'अ' का उच्चारण अन्य अकारों 
के उच्चारण की अपेक्षा अधिक बिद्वत होता है अथोत्‌ इनके 
उच्चारण में मला अधिक खुल जाता है। विसजनीय, जिहा- 
मूलीय, उपध्मानीय, अलुस्वार तथा अलनुवासिक को भी 
पतखलि ने 'हयवर॒ट' सूत्र की व्याख्या करते समय स्वर तथा 
स्वतन्त्र अक्षर साना है। भाष्य प्रदीप की दीका में बतलाया 
गया है कि सृष्टि के आरंभ में अ, इ, उ, ऋ तथा लू--इन ही 
पाँच वर्णों की उत्पत्ति हुईं । इनमें भी 'अ' खबसे प्रधान अक्षर 
माना जाता था ( 'अक्षराणामकारो5स्मि, गीता )। शिक्षाकार 
ने ६४ अक्षर साने हैं। आपकी राय में इक्कोस स्वर हैं, किन्तु 
आपने यह स्पष्ट रूप से नहीं बतलाया कि वे कौन हैं.। तनत्रों 
में ५० ध्वनियाँ मानी गई हैं, किन्तु वैदिक थुग की तरद्द दो 
“ल' माने गये हैं । नागेश को यह खदका, आपने उनचालीस 
ही वर्ण माने हैं । इससे यद्द ज्ञात दो है कि नागेश के समय 
तक संयुक्ताक्षर क्ष, तर, ज्ञ को स्वतंत्रता नहीं मिली थी । सुविधा 
के लिये इन तीनों वर्णों को स्वतंत्र मान लेना--एक नई 
कल्पना है । लक्ष्मोधर ने पड़भाषा-चन्द्रिका में बततलाया है :-- 
(सिद्धि: संस्छृतशब्दानां भवेत्‌ पश्चादशक्तरै: 

किन्तु पचासवाँ अक्षर कौन-सा है--यह नहीं बतलाया 
गया है । 

किख अक्षर का आकार कैसा होना चाहिये--इसर विषय 
पर माणतोपणी तन्त्र में कुछ चेष्टा की गई है, किन्तु वह तान्त्रिक 
रंग से इस प्रकार रँग दिया गया है. कि प्राचीन लिपि के ज्ञान 


(६ १४८ ) 


तथा “अं का प्रयोग नहीं होता है । इसों आशय का एक हस्दूड़ 
श्लाक चण्ड के प्राकृत-लक्षण सें पाया जाता है :-- 
प्प, की स्वरो ऋ, न, लछः लए 'बतु। स्व॒रा+ 
अध्डजनशुपा सन्ति प्राकुते सेन ऋष्टिजित्‌ ४" 


(ग) विद्यापति के पदों के ध्वनि-सम्रह 


प्राकृत युग में व्यख्नों का लोप इस प्रकार प्रबल हो उठा 
कि एक क इ शब्द से कपि, कवि, कटि आदि अनेक शब्दों 
का बोध होने लगा । इस तरह अथ का बोध होना कठिन होने 
लगा। यह भी एक कारण है कि संघ्कृत की शरण लेनी पड़ी 
और देशी भाषाओं में प्राकृत तथा अपभ्रंश के शब्दों के 
अतिरिक्त संस्कृत शब्दों का भी प्रचुर परिमाण में व्यवद्दार होने 
लगा। संस्क्त शब्दों में संरक्षत स्वरों का होना स्वाभाविक है । 
इसलिये ऋतु, हृदय आदि संस्कृत शब्दों में 'ऋ' पाया जाता 
है । प्राकृत शब्द अमिओ से कऋ! ह के रूप में परिवर्तित हो 
गया है। रागतरज्ञिणी भें ऋतु का वणविन्यास रितु पाया 
जाता है। इस तरह ज्ञात होता है कि इसका उच्चारण 'रि' को 
तरह होवा था न कि संस्कृत स्वर ऋ' के समान । आजकल 
देशी भाषाओं में भी यही उच्चारण होता है। प्राकृत में ऐ तथा 
ओर' के स्थान में अनेक परिवतन होते हैं, किन्तु विद्यापति की 
भाषा में ऐ' के स्थान में “अ्द तथा ओऔए' के स्थान सें आड़! 
पाया जाता है | अइसन, तइसन, जश्सन, द्‌इन (दवैन्य), कइतव, 
जउबन, पउरुस; सउभाग आदि शब्द विद्यापति के पद तथा 
वरणुरत्नाकर में पाये जाते हैं । ये ही इसके साक्षी हैं। तालपत्न 


लगे। सान्पत्न फे पर्दो के घार हैशक हैं। इसलिए दोनों 
बशयिन्यास हसमें पाये जाते । 
विद्यापनि फे पदों में विसगे नहीं पाया जाता है। टदुःय 
इडू ठुम्म था दुखां फे रूप में पाया जाता है। पाली तथा 
प्राऊने मे व्याफरायु फे अनुसार पर-्सपर क्ष्थां असुरवार--+ 
दोनों दी होते दें, किन्तु सादित्य में अन्तिम मर के स्थान में 
भी अलुस्थार फा व्ययद्धार पाया जाता टै। इस तरह संस्कृत 
फी व्रपेक्ता पाली तथा प्राऊृत में अनुस्थार का कहीं अधिक 
प्रयोग देखकर साद्धम पढ़ता टै. अपभ्रेश तथा आधुनिक थुगों में 
उसका और भी अधिफ प्रभार हुआ दहोगा। दिन्दो में भी अजु- 
सवार की प्रचुरता देखकर अपभ्रेशयुग में भी इसकी प्रचुरता फा 
अनुमान किया जा सकता है । इस प्रफार संभव है कि विद्यापति 
फे समय में भी यही बात हो, किन्तु लेखक ने बहुधा परसबर्ण 
ही कर प्रयोग किया है| सद्टा, कलझा, पथ्य आदि शब्द संका, 


( १५७० ॥) 


कलंका, पंच आदि के रूप में कहीं भी नहीं पाये जाते हैं । 
संभव है कि यह संस्कृत का प्रभाव दो । यह भी असंभव नहा 
है कि लेखक संस्कृत के विद्वान थे तथा प्राकृत व्याकरण के 
ऊपर भी आपका पूण अधिकार था। इसलिए प्राकृत प्रकाश 
( यति वद्दगौन्‍्तः ।४।१७। ) के अनुसार परसवर्ण कर ही सथत्र 
प्रयोग किया है, क्‍योंकि संस्कृत-साहित्य में इस ही रूपों को 
प्रचुरता है और ये रूप संस्कृत तथा प्राकृत--दोनों व्याकरणों 
के अनुसार शुद्ध भी हैं । 

पाणिनि के सूत्र ( अन्ाजुनासिकः पृव॑स्थ तुबा ५।श२ ) 
तथा अन्यान्य वैयाफरणों की व्याख्या से ज्ञात होता है कि 
वैदिक तथा संस्क्रत साहित्यों में अनुनासिक का व्यवह्दार होता 
था । पाली तथा प्राकृत के व्याकरणों में 'अनुनासिक शब्द का 
” शललेख कहीं भी नहीं पाया जाता है; चरन्‌ ज्यू तथा डर के 
स्थान में भी अनुस्वार का व्यवद्वार देखकर माल्स होता है कि 
उन युगों में अनुनासिक उच्चारण लोकप्रिय नहीं था । समय 
पलटा खाता रहता है । विद्यापति के पदों में अघछुस्वार से कहीं 
अधिक चंद्रबिंदु का प्रयोग पाया जाता है। बणुरत्नाकर सें भी 
इसका प्रचुर प्रयोग है। रागतरब्विणी ( छ० ५४ ) के ललित 
राग का उदाहरण इसके साथ प्रकाशित पदावली का ४९ वॉ 
पद्‌ है। इस राग के प्रत्येक चरण में वत्तीस मात्राएँ होती हैं । 
ससरि सञनसिस हरि गहलिहुँ गिम मुखे-सुखे कमल-फमल 
मिल रें---इस पदांश में गहलिहुँ' के स्थान में 'गहलिहुं! कर 
देने पर हुं! में दो मात्राएं हो जातीं; क्‍योंकि छन्दःशासत्र के 
विद्वानों ने अजुस्वार तथा विस को हविमात्रिक स्वर बतलाया है 


8 २१०१ ) 


ी 


प्रा० पहल, ए५ ४) और परशाखरूप ए.स्दोमद़ हो जाता । 
इसलिए संभव है. कि अप अगुम्यार, पघंद्रविंद ऐे व्यवहार का 
आरंभ एन्द गे४ से बा हो । भोरेष्पीर धरि, सोम, 
फ्लो आादि पोक्षयाल के शब्दों म॑ भी इसने अधिएार जगा 
लिया । यह पहले दगाया जा घुछ्ा टै हिष॑द्रथिटु से अभेक 
विभक्तियों एा भी घोध होता ऐै। इसहा फार्ण यह मास्यम 
पड़ता है. कि पद्चों कथा गाने ५े बड़ों में एन्ड के अम॒गेघ से 
निधिभशिष पर्दा का प्रयोग होना आरंस हुच्या । घप विभगियों 
में समान ( निविमछिक ) झस्दों के शरयोग होने पर 'अध 

पोध में गद़पड़ों ऐोने छूगी । इसलिए दूसरे उपाय की शरण 
लेना आवश्यक प्रतीत होने खगा और फलस्वरूप घंद्रथिंदु 
विभक्ति फे रूप में दययट्टस होने जगा । एंद्रयिंतदु फा पथारण 
एस प्रकार होगा था कि ८स उक्षास्ण फे द्वारा ही स्पष्ट रूप से 
विभनि फा योघ हो जाता था। इस प्रफार 'कमर्त मरए 
मफरन्दा-हस पदांश में चंद्रबिंदु का उच्चारण इस प्रकार 
थेवा था कि बह सत्रों फा संक्षिप्त रुप गाल्म पदता था और 
इससे शअथ फा योघ दोने में जरा भी फठिनाई नदी दोंटी थी। 
एस सरद साहस पढ़ता कि घंद्रशिंद फे विभिन्न उच्चारण तथा 
विभिन्न स्व॒राघात से विशिन्न विभक्तियों फा स्पष्ट रूप से योध 
होता था। 'अन्यान्य भाषाओं फी प्राचीन धस्तलिगखित पुस्तकों 
के अध्ययन किए बिना यद निम्मित रूप से कहना असंभव ऐ 
कि अन्यान्य भाषाओं में इस प्रणाली का अनुसरण किया गया 
थायानहीं। चर्याचय बिनिश्चय में एक जगह घंद्रविंदु विभक्ति 
के रूप में व्यवह्वत हुआ है। संभव है कि लेखक की भूल से 


बस, 


( शपूर ) 


अन्यान्य स्थानों का चंद्रतिंदु छुट गया हो। इस प्रकार यह 
निर्विवाद सिद्ध होता है कि विद्यापति के समय तर मैथिली में 
* सानुनासिक स्वरों की प्रधानता थी। प्राकृत में संस्कृत के 
व्यंजनों का लोप हो जाता है। विद्यापति ने अपने पदों में इस 
नियम का अनुसरण किया है, किन्तु साथ-साथ एक नया 
परिवर्तन भी दीख पढ़ता है। वह यह है कि बचे हुए स्वर 
( लुप्त व्यंजन के बाद ) का सानुनासिक उच्चारण होता है; 
जेसे अमिन (सं० अमृत प्रा० अमिश्न ), मझ्े ( सं० भयेन, 
प्रा० भए ), त््मे ( सं० त्वया, भ्रा० तए )। इसके अतिरिक्त 
कआओोन, गेगान, 'अजिठ, भगहू, सुनिय आदि शब्दों में अन्यान्य 
स्वरों का भी सानुनासिक उच्चारण पाया जाता है। अआतनो 
( अज्ञानी ), सआनी ( सज्ञानी ), पओघर ( पयोधर ) रक्नि 
( रजनि ), उभञ ( उभय ) आदि इसके अनेक अपवाद भी हैं। 
बहुत ऐसे भी शब्द हैं. जहाँ दोनों रूप पाये जाते हैँ; जेसे, 
निज--निशञ्च तथा निञग्र, नारायण--नराएन तथा नराजेन। 
इसके अतिरिक्त चंद्रविंदु के खाथ भी इनका प्रयोग पाया जाता 
है। नियम तथा “निञ्च' के अतिरिक्त 'निर्ओऔं! रूप भी पाया जाता 
है ( नि अलनुचिते सेवि, पद १३ )। रागतरद्धिणी में उपलब्ध 
निम्नलिखित पदांशों से ज्ञात होता है कि सन्नहवीं शताब्दी तक 
ये सानुनासिक रूप पाये जाते हैं :-- 

( १ ) उपसिञ्य आनन नीरज पह्ुंज ( प्रूु० ४८ ) 

(२ ) जोतुक पाओल मानिनि माँच ( प्रृ० ४९ ) 

( ३ ) कजोन केला हमें घाटी ( प्रू० ६७ ) 

( ४ ) तन्द्दि निमलोसें ठाम जदि छाड़व ( पु० ६७ ) 


( १४३ ) 


(५ ) निम कुज्न मिलत भानि कोन देवा ( पू० ७३ ) 

(६ ) हम पए मध्य दुह दिस गारि ( छू० ७८ ) 

(७ ) बरिस अमिनधार ( ए० ८५ ) 

(८ ) ससने पड कुलबाला ( छू० ८७) 

(९ ) की परकामिनि हरल गेआन ( प्ू० १०३) 

अर्वाचीन मैथिली का विवेचन मेरा विपय नहीं है! 
इसलिए अवाचीन मैथिली पर इस साहुनासिक उच्चारण का 
क्या प्रभाव पड़ा, इसके द्वारा कौन-कौन से परिवत्तन हुए-- 
इत्यादि विषयों पर कुछ भी नहीं बताकर में केवल इतना कह 
देना आवश्यक सममता हूँ कि पालो तथा प्राकृत युगों सें जिस 
आ' का लोप हो गया था वह विद्यापति की 'अवहृट्न तथा 
मैथिली में प्रचुर परिमाण में दीख पड़ने लगा। 


संस्कृत 'घः के स्थान में 'ए१ 


प्रथम बएस अतिभिति राहो, तें गुणगौरवे इहे उपाए आदि 

, पदांशों में तथा वर्णरत्नाकर में ( चएस, छए० २७ ) संस्कृत 
थे के स्थान में 'ए पाया जाता है। माकण्डेय तथा हेमचन्द्र 
के अनुसार व्यंश्वन का लोप-दोने पर 'य' का व्च्चारण होता है 
, ( अवर्ण यश्रुत्त: ।८॥१।१८०, अनादावदितौ वर्णों पठितव्यौ 
यकारवत्‌ , माकण्डेय पाठशिक्षा ) | यही कारण है कि विद्यापति 
के पदों में रअनि तथा रयनि--दोनों रूप पाये जाते हैं। बृत्ति 
में हेमंचन्द्र ने बतलाया है कि लघुप्रयत्नतर यकार होता है 
( लघुप्रयत्तनतरयकारश्रुतिभंवति )। “'य' का उच्चारण जीभ के 
अगले भाग को कठोर तांछ की ओर ले. जाकर किया जाता है, 


220.“ दे 
4 


( ५५४ ) 


ढिन्तु जोभ न चबर्गोय ध्वनियों फे समान ताल को अच्छी 
त्तरह छूती दी है और न | शआरादि तालव्य स्वरों के समान दूर 
ही रहती है । अतः 'य! को ्यधस्व॒र माना जाता है ।"* “४ ** 
य का उच्चारण 'एश से मिलता-जुलता है ( द्िन्दी भाषा का 
इसिहास ४० ११० )। मेरी राय में लघुप्रयलतर फा 'यथ 
आधा य अथोत्‌ 'ए है; क्‍योंकि जिन शब्दों में 'थ का लोप 

गया है उन शब्दों में भी यदि फिर यो ही हो जाय तो 
संस्कृत तथा प्राकृत रूपों में कुछ भी अन्तर नहीं होगा । यही 
कारण सं० उपाय के षपाश् तथा उपाए--दो प्राकृत तथा 
अपभ्रंश रूप होते हैं । 


श्‌, प्‌, स्‌ 


मागधी के अतिरिक्त अन्य प्राक्ृतों में 'श तथा प्‌ के 


स्थान में 'स्‌' होता है, किन्तु सागधी में 'स्‌! के स्थान में भी 
श्' होता है। आज कल भो वंगाल में दुन्त्य 'सू' का भी 
उच्चारण तालव्य 'श्‌' की तरद्द होता है, किन्तु बिद्दार में शः 
का भी उच्चारण स्‌ की तरह होता है । इसके साथ प्रका- 
शित विशुद्धपदावली के सरोरी, निसाचर, द्सन, दसा, सन्देस, 
आसा, परवस, उपसम, सिचसिंह, सेखर, हुतास, देसं आदि 

तत्सम तथा तड़ब दोनों तरह के शब्दों: में केवल दन्त्य 'स 
पाया जावा है। केवल दो पदांशों के उपदेश (की उपदेश 
अजाने ) और केश ( कुसुम बोलि केंश परि हल )--दो शब्दों 
में 'श्‌! पाया जाता है। इस तरह माल्म पड़ता है कि उस 
समय की मैथिली .में तालव्य 'श्‌! का अस्तित्व नहीं के बराबर था। 


( श्पप ) 


विद्यापति की मैथिली में (प्‌ का उच्चारण खि' के समान 
होता था | प्‌! को खि का रूप यहाँ तक मिल गया कि दोख, 
अखाढ़, हरखित, वरख आदि शब्दों में प्‌ के स्थान में 'ख' 
लिखा सी जाने लगा | इन दोनों अक्षरों में इतनी समानता मान 
लीं गई कि वर्णरत्नाकर तथा विद्यापति के पदों में 'ख' के 
स्थान में प्‌! का व्यवद्दार होने लगा; जेसे ओऔपि, कवि सेपर, 
देपु, सपा माँपहि | वेंगला में भी कक्ष का उच्चारण 'क्ख! 
होता है । क तथा प' के संयोग से ्ष! बनता है। इस प्रकार 
चेँगला में भी प्‌! का उच्चारण 'ख' होता है, किन्तु मैथिली की 
तरह सब जगह नहीं। पाली तथा प्राकह्ृतों में 'ज्ष' के स्थान में 
कख! तथा “च्छ' होते हैं । पिशेत्त साहब ने बतलाया है कि 
मौलिक 'क्ष' के स्थान में क्ख' और आवेस्टा से प्रभावान्वित 'क्ष' 
के स्थान में 'च्छ' होता है। संभवतः पूरबी भाषाओं में क्ख तथा 
पाश्यात्य भाषाओं में “छे” का अ्योग द्दोता था (7#०00८पणा 
० शथ07५, 2०४० 2] )। इस तरह यह निर्विवाद सिद्ध होता है 
कि पूरवी भाषाओं में 'पू' का उच्चारण 'ख! को तरह होता 
था । मैथिली ने इसको इतना अपनाया कि मिथिला के पण्डित- 
गण संयुक्त अच्चरों को छोड़कर अन्य स्थानों पर संस्कृत में भी 
'पू! का उच्चारण ख्‌' की तरह करते हैं। इस प्रकार 'पट्ठी' 
का उच्चारण खस्ठी तथा 'पडानन' का उच्चारण 'खडानन' की 
तरह किया जाता है। इसमें संदेद्द नहीं कि इस उच्चारण का 





3 छब्वीस, छुः आदि शददों में “प” का 'छु' रूप प्रबी भाषाओं में 
भी पाया जाता है । 


( १४६ ) 


बीज वैदिक युग में ही बोया जा चुका था। बेदिक मन्त्रों के 
पाठ करते समय 'सहस्रशीपा' का उच्चारण “सहस्रश्ीरेखा 
इस समय भी होता है । इसके अतिरिक्त रोस, सोस, दोख, 
पुरुस, विसम, सेस आदि शब्दों में 'प! की जगह 'स देख 
कर ज्ञात होता है कि दन्त्य 'स्‌ की तरह भी प्‌? का उच्चारण. 
होता था । एक ही शब्द दोप' के दोख तथा दोस-- दोनों रूप 
ये जाते हैं। इसलिए यह भी नद्दीं कद्टा जा सकता है कि 
विभिन्‍्त प्रकार के शब्दों में विभिन्‍न उच्चारण होता था। 
संभव है कि स्थानीय उच्चारण खा दो और शौरसेनी से 
प्रभावान्वित होने के कारण 'स' भी उच्चारण होता हो । उमापति 


ने भी पारिजात हर॒ण में रोस तथा दोंस शब्दों का व्यवहार 
किया है । 


यतथाज 


इस विशुद्ध पदावली में एक तत्सम शब्द युवती ( तीन 
बार ) को छोड़कर. जमुन, जुबती ( दो बार ), जीवन, जदि, 
जतन, जामिनि, जयबति, जुवति (दो बार ), जे, जकर, जन्हिका 
आदि शब्दों में केवल 'ज' पाया जाता है न कि (यो | अभी तक 
मिथिला तथा बंगाल में 'य' का उच्चारण “ज' होता है, यहाँ तक 
कि संस्क्रत यदि, यथा आदि शब्दों का उच्चारण जदि, जथा आदि: 
होता है। सत्य, मध्य आदि शब्दों के संयुक्त 'य' का उच्चारण य 
होता है, नकि ज। प्राकृत का प्रभाव ही इसका कारण माल्युम पड़ता 
ई; क्योंकि प्राकृत में आदि 'य॑ के स्थान में 'ज' होता है। (आदे- 
बज: भारुतप्रकाश ।२।३१। ), किन्तु अनादि ये के स्थान में 


( १४७ 3 


त, झा, 8, घ आदि झनेफ घआादेश होने एँ ( ट्रैम व्याफरण 
८।६।२४६--२५० ) | इसलिए 5मसे प्रमायान्वित मैथिली में 
आदिम या का सर्वत्र 'न उथारण ऐोना अस्थाभाविक नहीं है। 
अनादि यो फा परिवतन निश्चित नहीं टै। इसलिए अनादि 
श्र फा उच्चारण या हो द्वोता है । जाँ फे समान या फा प्यारण 
फरन का अभ्याप्त पढ़ गया था। इसलिए इसके अपवाद 
स्वरूप कुछ ऐसे भी शब्द ( सूर्य, महाम 'सादि ) हैं जहाँ ४स 
अभ्यास के फारणश अनादि या का भी 'जॉ के समान प्चारग 
होता ६ । बंगाली विद्वान, मह्मम फा छ्यारण प्राझृत रूप 
्ज्मम' की तरद फरते । इस प्रकार यद मादछूम पढ़ता ह 
घ्थारण के संबंध में मैथिली पर मागघो, प्राकृत तथा श्रपतश्रंश 
का जगा भी प्रभाव नहीं पढ़ा । ए% छोटे से बच्चे से लफर 
बढ़े-बट्े विद्वानों का धच्चारण तथा तालपत्र पर लिखित प्राचीन 
पदावलोी में या के स्थान में 'जाँ तथा शा! के स्थान में सा 
का होना--४समें प्रवल प्रमाण छेँ। विद्वानों की धारणा थी 
कि प्राकृत तथा देशभाषाओं को उत्पत्ति संस्कृत से हुई | यह 
पहल बतलाया जा चुका है कि इस मत के समथन के लिये ही 
अनेक प्राकृत घातु संस्कृत घातुपाठ में घुसड़ दिये गये | इसी 
प्रकार यह भी संभव है कि जे, जकरा 'आदि को उत्पत्ति सं० 
यद्‌! से मान कर ये! 'यकरा” आदि वर्णविन्यास विशुद्ध माने 
जाने लगे | वर्णरत्नाकर में इने-मिने शब्दों के 'ज' के अतिरिक्त 





4 पादादी घ पदादी छ संय्ोगा सम्मह्ेपु व । | 
जा शब्द इति विज्नेयोध्न्य: स य इसि सुखत: । “पराश्यदक्यशिका' 


( १६० ) 


के स्थान में 'ल', 'ज्ञ' के स्थान में 'र तथा एक ही शब्द में र' 
तथा 'ल--दोनों का व्यवहार होना असंभव नहीं है। अवौ- 
चीन मैथिली में केवल ग्रामीण मनुष्य सड़क की जगह सरको 
तथा चूड़ की जगद्द चूरा बोलते हैं । 


विशुद्ध पदावली के स्वर तथा व्यंजनों 


फ्का 


इतिहास 


विशुद्ध पदावली के प्रत्येक स्वर तथा व्यंजन की उत्पत्ति 
किन संस्कृत तथा प्राकृत ध्वनियों से हुई है--यह दिखलाने में 
चारबार एकद्दी शब्द का उल्लेख करना पड़ेगा । इसलिएँ नीचे 
अक्तर क्रम से विशुद्ध पदावली के शब्द भर उनके मूल “संस्कृत 
तथा प्राकृत रूप ( जहाँ मिल सके हैं ) दिये जाते हैं. जिससे 
यह स्पष्ट हो जायगा कि किस प्रकार संस्कृत से प्राकृत में तथा 
प्राकृत से विद्यापति की भाषा में स्वर तथा व्यंजनों का परिवर्तन 
हुआ है। सबबनाम तथा धातुओं के प्राकृत तथा संस्कृत रूप 
पहले दिये जा चुके हैं। इसलिए नीचे उनका उल्लेख नहीं किया 
जावा है। 
मैथिली संस्कृत प्राकृत | मैथित्ली संस्कृत. आक्ृत 
अआनी अज्ञानी (१) | आकम अक्लू अंक 





( १. ) ज्ञानका आ० रूप 'जाण? है; क्योंकि 'झ्' संयुक्त अ्रद्धर है, 
०. बडे 
उससे केवल 'न! का ल्तोप होता है, किन्तु विद्यापति ने 'ज्ञ” का हो जोप 
कर दिया। | 


( 
मैथिली. संस्कृत. पआक्ृत्त 
अगेझॉन  अज्ञान (१) 

अव्जान 
खनाइति अनायत्त 
असनुसअ  अनुसर अनुसर 
अन्धार अन्धकार (२) 

अन्धकार (अप०) 
अंधकार ( श्रा० ) 
अपरुष अपूबव. अपुरव 
अ्रमिय अमृत. अमिश्र 


ख्रवसिन अचसिन्न अवसिणश्ण 


असवास आश्वास (३) 

- आसास 
अहेरानी अहीक अहिरी 
आखि अजक्ति अक्खि 
अगार 'आगार आओआर 
आगि अग्नि. अग्गि 


श्धच्श ) 


मैथिली 


संस्कृत. प्राकृत 
आँगुर अद्डुलि अंगुलि 
आँचर. अध्चल 
घचाज घ्र्य ध्यज् 
आरति ओआर्ति चत्ति 
आरसी आदशिका आश्ररसिआ 
उजोर, ऊजर उज्ज्वल उज्जल 
उदभ उदय उ््रञ्र 
घपास उपसा. उबमा 
कर्म कर्म क्म्म 
कद्दिनी कथनीय कहिनी 
काकन कण. कंकण 
( अप० ) 
काछिड. कच्छाटिका कछार 
(हि? ) 
काजर कज्जल कयल (४) 
कान. कारण क्ण्णु 





. (१) वहाँ ज्ञान का प्राकृत रूप ग्यानाः सानइ्र स्वस्भक्ति तथा 
व का लोप कर यह बना है। अजान तथा अनभान--हसी के रूपा- 


न्वर हैं | 
* (३) है? ध्या० ।८।४३४४। 


( ३ ) 'श्वासः का झ्राकृत रूप सास? है। 


(४ ) यद्द पिटर्सन का सच दै। 
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मैथिली 
काज 
कान्ह 
कालु 
किसलञ 
कु 
खरि 
खिन 
गसार 
गरुअ 
गारि 
गोआर 


गोरू 
घर 
घनहन 
छुड 
छाए 
छाहरि 
जोति 
माटे 
मामरि 
मल 


( १६२ ) 
संस्कृत. प्राकृत | मैथिली संस्कृत. म्राक्ृत 
काये का : ठामे स्थान ठाण 
कृष्ण कर्ह , ठाम ( अप० ) 
कर्य कल्ल | डाइनि डाकिनी डाकिणि 
किसलय किसलञ | डीठि द्दष्ि दिद्ठि 
कूप | तनन्‍्त तन्त्र तंत 
(प्रेखरशा._ खरि | तिरि स्ल्नी इस्थी 
खिन्न मिन | तीखर तीक्ष्ण तिक्ख 
ग्रामीण गामित्ल | तीन्त तिक्त तित्त 
गुरु गरुअ | यल स्थल थल 
गालि ! थावर स्थावर थावर 
गोपाल गोआल  थिर या थीर स्थिर थिर 

( अप० ) | दरनि द्रणि 
गोरूप दिढि द्ढ़ दिढि 
गृह घर | दीव दोप दीव 
घनाधन घणाघण | धमिल धम्मिल 
छुल छल | उर्म धरम घस्सम 
क्षार छार | धुनि ध्वनि 
छाया छाहा नंअञन न्यत्त नयण 
ज्योति. ज्जोति | निञ्रयानिञआ निज निज 
भोदिति निआसा. निराशा 
क्षामा क्खामा | निठुर निष्ठुर निट्ठ 
क्षर भझर | नेत नेत्र 'ज्नेत 


( १ ) यह अनुकरण शब्द हैँ 


ः 


( 


नि 


न 
च््‌ 


मैथिलो संस्कृत प्राकृत ' 
नेट स्ने्ट ण्द 
नार्‌ नीर | 
पफ्मोधर. पयोधर प्मोहदर 
परमाद. प्रसाद 
परव पथ पच्च 
परथाव. प्रस्ताव पत्थाव 
पर्स स्पद्म फंस (प्रा०) 
परस (अ्प०) 
परसन प्रस॒न्‍न | 
पस्तार प्रसार | 
पा प्रभु पट्ठ 
पाए पाद पाश्र 
पाए (अ्प०) ; 
पावनि.. पावणि 
पाहुन प्राधुण 
पिश्र प्रिय पिश्न 
पिशझ्लारि प्रिया पिश्चारी 
पिशआास पिपासा पिश्यास(अप २) 
पुन पुण्य पुण्ण 
पुरव पूथे पुज्च 
पुरहर पुरोहर 
पेश्नसि प्रेयसी पियारी 
पेम प्रेम पेम्म 


लँ 


) 


मैथिलो 
फास 
फुलबालि 
फुरन 
फूटि 
बधु 
चल 
बादि 
बाती 
पानी 
चाँद 
धादूर 
बिजुरि, 
चेट 

चर 
बोल 
भमरी 
भरम 
भल 


मित्तर 
भित्ति 
भोरी 
मघथ 


संस्क्तः प्रात 
पाथ पास (अप०) 
पुप्पवाटिफा 
स्फुण्णु फुर 
स्कुटन फुट 
चस्तु यु 
घलय घलप 
वृद्धि. यहि 
वरति बत्ति 
वाणी बाणी (मप०) 
चाहु बाद 
चहि: बाहिर 
घीजु विद्यत्‌ विज्जु 
बेप्टन ह चेट 
चेला 
चचन बोल्ल 
भ्रमरी भमरी 
भ्रम 
भद्रक. भललग 


भल्लञ (शअप०) 
अधभ्यन्तर अव्भन्तर 
भीता भीआ, भीदा 
भद्रा 
मध्यस्थ_मज्मट्ठ 


( १८४ ) 


मैथिली संस्कृत. भाकृत मैथिली. संस्कृत. धद्ठत 





महघ मदहाथे महालिद | साजनि... सजानों सज्ञणी 
साॉँमः संध्य मज्क | साँफ सन्ध्या संम्का 
मुन्दल॒ मुद्रित मुददरित्र | साति शास्ति. सत्यथि 
मोन्ति मौक्तिक मौत्तिआ | साथ साथ सत्य 
स्मनि. रजनि रअणी | खाहि साधयित्वा साहि. 
या स्थनि सिआरि. ख्ूगाली सिआली 
राए शण्जा ! सिधि, सिद्धि. सिज्मि 
राति रात्रि री | सोधि 
रानि राज्षी । सिनेह स्नेह सिणेह 
राही राधा राहा | धि दि 
राह्दी (अप०) उेचु छ्दूड 

३ हे | सुरज सूय सुच्न 
रहा रेखा रेह्दा 

5 (अप०) 
लाज लब्जा.. लख्जा | 
विह॒दओआँ. विह्ृदय विहिअअ स्ज शून्य 
सआनी . सज्ञानो बल ही 52 
अंमेक समय. समझ सेमार शैबाल॒ सेवाल 
सरिस सहश  सरिस ह््द्ञ् हृदय दिअअ 
साँचित चित्त द्वाथि हस्ती.. हृत्यि 


इस विशुद्ध पदावली में अश्ाध, ऐपन, ओल, धसमसि, 
धंघध धाधसि, बथान, भरोस--ये देशी शब्द हें । 
एकमात्र पारसी शब्द हैं। 
होष परिवतेन 
इस पदावली का प्रत्येक शब्द उसके मूल संस्क्रत तथा ग्राकृत 


क्रमान 


( रुध्प ) 


रूपों फे साथ ऊपर घतलाया गया है. जिससे यद्द स्पष्ट हो जाता 
£ कि किस प्रकार संग्कृत शब्द प्रात तथा अपभ्रंश ऐते हुए 
परिवतित हुए हैं । नीचे स्वस-च्यंजन संबंधी विशेष परिवतनों 
फा इल्लेख किया जाता है । 


स्वर-संदंधी परिवर्तन 


स्चरों फा लोप ( ४४४९०]९८ ) आगम तथा विपयय-ये 
मुख्य परिवतन हैं । भीतर अध्यन्तर! के आदि श्र का लोप 
ट्रोकर बना है । यह आदि स्वस्‍लोप का उदाहरण हैं | संयुक्त 
बगों के उचारण में फठिनता होती है, इस कठिनता को दूर 
करने फे लिये दो व्यंजनों फे बोच में जो स्वर का '्रागम होता 
है उसे स्थग्भक्ति ( ५५ |१9535 ) फट्टते हैं। संम्क्ृत युग फे 
प्रथिय्री और प्रथ्वी तथा स्वर्ण और सुवर्ण देखकर ज्ञात होता है. 
कि स्वरभक्ति ने उसी युग में अपना सिफ्या जमा लिया था | 
चिद्यापति के पदों में स्वसभक्ति के अनेक उदाहरण हैं; जेसे 
अगेश्नान, असवास, आरति, करम, परसाद, परथाव, पुरव, 
मरम, सिनेह, तिरि, सुरज आदि | फभी-फभी स्वर का स्थान 
बदल जाता है । इस परिवर्तन को विपयेय ( >०७/॥॥08ां$ ) 
कहते हैँ । “उपमा' से उपाम, अपूर्व' से 'अपरुबव (पकाउ रे के 
बाद चला गया ) आदि इसके उदाहरण हैं । 


( १ ) बोलियों में सतान फा श्रस्तान, खी फा इस्री आ्रादि स्थरागम 
( 7;०धा०झं5 ) के उदाहरण पाये जाते हैं, किन्तु साहित्य में यह नहीं 
पाया जाता है । 


( १६८६८ ) 
व्यंजन-संतंधी परिवर्तन 


(१) संस्कृत शब्द के वर्ग के ट्वितीय तथा चतुर्थ अक्षर के 
स्थान में ह' द्योता है; जैसे रेहा ( रेखा ), लहु ( लघु ), नाह 
( नाथ ), कद्दू ( कथ ), विद्दि ( विधि ), लद्द ( लभू ), साहि 
( साधि ) आदि । भापाजैज्ञानिकों का कहना है कि महाप्राण 
स्पशे व्यंजनों में एक अंश वर्गीय स्पश का रहता है, दूसरा 'अंश 
हकार का | अक्सर देखा जाता है कि महाप्राण का चर्गीय पंश 
लुप्त हो जाता है और दृकार शेप रहता है । 

(२ ) प्राकृत की तरह बहुधा मध्य व्यंजन का लोप हो 
जाता है; जैसे बनिजार, गोआर, कुआ, नअन, अन्धार आदि | 


संयुक्त व्यंजन 
(३ ) संयुक्त व्यंजन के दोनों व्यैजन यदि वर्ग के प्रथम 
चार अक्षरों में से से हों तो प्रथम व्यंजन का लोप हो जाता 
है और पूववर्ती हस्व स्वर दीघ दो जाता है; जैसे, काज 
[ कज्ज |, सीधि [ सिद्धि ), काजर | कज्जल ], वीज्ु (विज्जु) 
राति ( रत्ति ), दूध [ दुग्ध ]। 

.(४ ) संयुक्त व्यंजन के दोनों व्यंजन यदि डः, झू, णु, न, 
म्‌, अन्तःस्थ या उष्म हों तो अन्तःस्थ का लोप होता है; जेसे, 
कान ( कर ), काल ( कल्य ), सून ( शून्य ) । 

(५ ) मिश्र व्यंजनों में अनुनासिक, अन्तःस्थ या उप्म 
का लोप होता है; जैसे, तोखर ( तीक्ष्ण ), चाँद ( चन्द्र ), 
जोग ( योग्य ), काँपू ( कम्प्‌ ) । 


( ८७ ) 

चौथे तथा पॉयवें नियमों में भी पृथ॑बर्ती हम्त्र स्वर दीर् 
होता है । 

ये तीनों नियम बोम्स के कम्परेटिव ग्रेमर' से 
उद्भूत किये गये हें । 

(६ ) तथगे के घाद यदि या रहे तो उन दोनों फे स्थान 
में चवर्ग, 'र! के बाद टर्ग रहे तो टचर्ग द्ोता है; जैसे नाच 
( नृत्य ), आाज ( अद्य ), साझा ( सन्ध्या ), माझ ( मध्य ), 
घुक ( चुध्य ), काट ( कते ) | 

(७ ) स्पश के याद या पहले उप्म दो तो उष्म का लोप 
दोता है और स्पद्या व्यंजन 'अल्पप्राग हो तो उसके स्थान में 
महाप्राण होता है, जैसे, नेह (स्नेह ), थल (स्थल ), थिर 
( स्थिर ), धावर ( स्थाचर ), द्वाथ ( हस्त ) 

असुरूपता ( 85शागगधाणा ) 

(८ ) की्तिलवा में रज्ज (राज्य ), फित्ति (फीति ), 
अज्ज ( अय ) आदि शब्द पाये जाते हैं. जिनमें भिन्‍नस्थानीय 
व्यंजन एक दूसरे फा रूप धारण कर लेता है । 

उपंजन विपसे 

इसका उदाहरण पहिर ( परि>& धान हा ) है | 

सातवा अध्याय 


स्वराचात ( 2८०८शा ) 


शब्दों फे उच्चारण में अक्षरों पर जो जोर ( धक्का ) लगता 
है उसे स्वराधात कहते है ( गु. द्वि. व्या- प्र. ४९ )। “जिसमें 


हि हा 


( 


आवाज़ का सुर नोचा या ऊँचा किया जाता है उसको गीतात्मक 
स्व॒राघात ( ।'0)। ०८७ ) कहते हैं. । जब साँस को धक्के 
के साथ छोड़कर किसी अक्षर पर जार दिया जाता है, इसको 
बलात्मक स्वराघात ( 57055 ९०णा। ) कहते हैँं। कभी-कभी 
एक ही ध्वनि पर दोनों स्वराघात पाये जाते हैं जहाँ दोनों में 
भेद बतलाना कठिन हो जाता है । 
( के ) वेदिक स्वराघात 

वैदिक साहित्य में गीतात्मक स्वराघात की प्रधानता है। 
स्वराघात के तीन भेद हैं (१) उदात्त अथात्‌ ऊँचा सुर (२) 
अनुदात्त अथोत्‌ नीचा सुर ( ३ ) स्वरित अर्थात्‌ बीच का सुर । 

स्व॒राघात प्रगट करने के चार नियेम प्रचलित हें) 

(१) उदात्त स्वर के ऊपर कोई चिह्न नहीं रहता है 


१ 
स्वरित स्वर के ऊपर खड़ी लकीर, ओर अनुदात्त स्वर के नोचे 


व 


दम ) 


| 
आड़ी रेखा रहती है; जैसे अग्निम्‌, जुद्दोति, तन्‍्वा । 

(२) पाद के आरंभ में उदात्त के चिह्न नहीं रहते हैं, 
वरन्‌ अनुदात्त का चिह्न रहता है, किन्तु स्वरित के बाद आने- 
वाले अलुदात्तों में केबल अन्तिम अनुदात्त चिह्नत रहता है; 
जैसे अग्निमू, करिप्यसि । 

(३ ) ऋगेद की मैत्रक तथा काठक संहिताओं में स्वरित 
स्वर के ऊपर खड़ी रेखा नहीं रहती है, वरन्‌ उद्यात्त स्वर के 
ऊपर खड़ी रेखा रहती है । 





4., ज़फ्नाणदर5 दिद्यानेतता डाधागयगनए 


( १६६ ) 


(४ ) सामवेद में उदात्त, स्वरित तथा पअनुदात्त स्वरों के 
ऊपर क्रमशः १, २, ३ अंक रहते हैं। संभव है कि बलात्मक 
स्वराघातव भी उस समय वर्तमान हो, किन्तु उसका कोई चिह्न 
अभी तक नहीं पाया गया है। 

(ख) प्राकृत तथा आधुनिक युग में स्वराघात 

इस विपय पर अभी विशेष अनुसंघान नहीं हुआ है और 
जो भी हुआ है वह अज्ञुमान पर आश्रित है । इसलिये मतभेद 
होना और प्रत्येक मत का संदेह से परिपूर्ण होना स्वाभाविक है । 

प्राकृत युग में ही बलात्मक स्व॒राघात पूरी तरह विक्रसित 
हो गया था | यह स्वराघात अन्तिम दीघे स्वर पर रहता था। 
जब संस्कृत श्लोक गाया नहीं जाता है, किन्तु साधारण रीति से 
पढ़ा जाता है. तत्र यह स्व॒राघात पाया जाता है | इस प्रकार 
शौरसेनी, मागधी, ढक्की ( पंजाबी ) प्राकृतों में संस्क्र- के विक- 
सित बलात्मऋ स्व॒राधात का रूप वर्तमान था। इसके अतिरिक्त 
महराष्ट्री, अधमागधी, जैन मागधी, साहित्यिक अपभ्रंश, सादि- 
त्यिक जैन शौरसेनी आदि भापाश्रों में वैदिक सखराघात 
सुरक्षित पाये जाते हैं। स्वराघात की दृष्टि से प्राकृत के दो 
विभाग हैं--यह प्रोफेसर दर्नरका मत है। आपकी राय में 
आधुनिक युग की भाषाओं में दोनों स्वराघातों के चिह्न पाये 
जाते हैं; जेसे मराठी में गीतात्मक स्वराधात तथा गुजराती में 
बलात्मक स्वराघात के चिह्न | प्रियसन मध्यकालीन तथा आधु 
निक युगों की भाषाश्रों में केवल वलात्मक स्वराघात के चिह्न 


पाते हैं, किन्तु ब्लौक को इसमें भी संदेह है ( 008॥7 धात " 
(७९ए९०।००॥ाञ०ा 0 8७789॥ 9४2०४ 278-277 ) 


( २१७० ») 


मेथिली में स्वराधात 

वर्णनरत्नाकर के कई सन देषु आदि शब्दों में बलाध्मक 
स्वराघात, से घर गेलाह ९ ( आश्चय ), तो खण्वह ? आदि 
अवाचीन मैथिली के वाक्‍्यों में भो स्व्राघात पाया जाता है । 
इस विशुद्ध पदायवली में उन्नीस रागों के पद हैँ | रागतरद्विणी में 
बतलाया गया है कि स्वस्मृच्छेना अथात्‌ सर के झारोह- 
अवरोह से राग की उत्पत्ति होती है। आरोइ-अवरोह स्वरा- 
घात का द्वी पयोयवाचक शब्द माहूम पड़ता है । इसलिये 
गाने में स्व॒राघात एक महत्त्वपूण स्थान रखता है--इसमें जरा 
भी संदेह नहीं । विद्यापत्ति के समय में गाने की उन्नति चरम 
सीमा तक पहुँच गई थी । विद्यापति गानविद्या में निपुण थे । 
उनकी निपुणता का प्रवल प्रमाण यही है कि राजा शिवसिंद्द ने 
जयत नामक गायक को विद्यापति के अधीन गान की विशेष 
शिक्षा प्राप्त करने के लिये नियुक्त किया था। विद्यापति ने 
अनेक रागों की स॒ष्टि की-यह भी रागत्तरद्धिणी से ज्ञात 
होता है । जयत एक साधारण गवैया नहीं था, किन्तु राज- 
सभा का प्रधान गायक था, केवल वह्दी एक गायक था जो विद्या- 
पति के द्वारा कलिपत नये लयों का गान अच्छी तरह कर 
सके । जयत के पिता सुमति यशस्वी तथा उस समय के स्वे- 
श्रेष्ठ गायक थे, किन्तु पुत्र पिता से किसी तरह कम नहीं था 
( पितुरन्युनगुणः, रागतरद्षिणी, पू० ३७ )। रागतरद्विणी में 
अनेक रागों के आकार का वर्णन है जिससे विभिन्‍न राग में 

( $ ) से घर गेलाह >चवे घर गये, से घर गेलाह १ +-क्‍्या थे घर 
गये ->यह विभिन्‍न अथ विभिन्‍न स्वराघात के द्वारा ज्ञात होता है । 





( १७१ ) 


विभिन्‍न प्रकार के स्वराघात होते थे--यह स्पष्ट ज्ञात द्ोता है। 
उदाहरण के लिये कुछ राग नीचे उद्धृत किये जाते हैं:-- 

( १ ) हिन्दोलः--इसकी गति मन्द बतलाई गई है 
अर्थात्‌ इसमें हिंडोले की तरह धीरे-धीरे सुर ऊँचा तथा नीचा 
किया जाता है। चन्द्रमा के समान इसका सुँह बतलाया 
गया है अर्थात्‌ स्व॒राघात के समय गायक का मुँह चन्द्रमा के 
समान गोला दो जाता है । इसकी हद्वी शाखा लक्षित' है जिसका 
उदाहरण ४९ वाँ पद है। 

(२ ) बराडी--बिजलो की तरह बहुत तेजी से इसमें 
आरोह-अबरोह होता है और गाने के समय गायक का चेहरा 
दीपक की तरह चमक उठता है. ( तडिदिव कथितेयं दीपदी पि- 
वराडी ) | इस पदावली में इस राग के पाँच पद ( ११, २४, 
२६, ३२, ५९ ) हैं । 

(३ ) गुजरी--इसकों घन--कामिनी भी कहते हैँ अथात्‌ 
यपो ऋतु इस गाने का उपयुक्त समय है या इसका स्वराघात 
बादल से मिलता-जुलता है । 

विद्यापति के पदों में मात्रावत्त हें।प्रो० धीरेन्द्र वो का 
कहना है कि छुन्दों का मूलाधार रबरों की संख्या या मात्रा 
काल न द्वोकर वास्वव में स्व॒राघात द्वी है। यदि स्वरों के सात्रा-- 
काल के अनुसार ये छन्‍्द चलते होते तो हस्व स्वर सदा एक 
मात्रा तथा दोध स्वर सदा दो मात्रा-काल का माना जाता, किन्तु 
हिन्दी के इन छन्दों में बरावर ऐसे उदाहरण मिलते हैं. जिनमें 
स्वरों की सात्राओं में उच्चारण को दृष्टि से परिवर्तन कर लिया 
जाता है ( हिन्दी-भापा का इतिहास प्ृू० २०४ ) | विद्यापति के 


( १७२ ) 


पदों में भी उच्चारण फी दृष्टि से मात्राओं में परिवततेन कर 
लिया जाता है। उदाहस्णाथ कुछ पदांश नीचे उद्थ्ुत 
किये जाते हैं । 

(१ ) सपने देखल हरि, गेलाहुँ पुल के पुरि (पद्‌ ४९) | 

(२ ) इसि निहारल पलटि हेरि, लाजें कि बोलब सॉमक 
बेरि ( पद ३)। 

(३) दूती बोलइतें कान्ह लजाएल विद्यापति कवि 
भाने ( पद ४)। 

ऊपर के पदांशों में अधोरेखाद्धित शब्द दीघ स्वर हैं, 
किन्तु हस्त स्वर की तरह उनका उच्चारण होता है या यह भी 
संभव'है कि पुलकें तथा बोलइतें का उच्चारण क्रमशः पुलकें 
तथा बोलइतें और 'ल्ार्जे! का उच्चारण लजें! की तरह होता 
हो; क्योंकि इस तरह भी मात्रा का समीकरण हो जाता है। 
गानसंबंधी गवेपणापूर तथा प्रामाणिक विवेचना का भार गायक 
विद्वानों को सोंपकर में यह्‌ अध्याय यहीं समाप्त करता हूँ । 


)५::4 
आदठवा डष्याय 
अचवहड 

अभी तक जिस भाषा के विपय में बतलाया गया है वह 
है विद्यापति के पदों की भापा, उस समय को बोलचाल की 
भाषा । इसके अतिरिक्त विद्यापति ने अबहट्ठ! में कीतिलता 
तथा कीतिपताका--इन दो अन्थों की रचना को। विद्यापति 
इसको लोकप्रिय देशभाषपा कहते हैं. ( देसिल बअना सब जन 
मिट्ठा तें जम्पयो अवहट्टा, कीर्तिलवा पृ० ६ )। 


( १७३ ) 


जिस समय संस्कृत का साम्राज्य था उस समय उसी का 
बोलवाला होना, सब रसों के लिये, घार्मिक तथा लौकिक--सब 
तरह की रचनाओं के लिये उसी भाषा का उपयोग होना 
स्वाभाविक है। यह संसार परिवतंनशील है। किसी का दिन 
एक-सा नहीं रहता है । आज जो उन्नति की चरम सीमा तक 
पहुँच चुका है, हो सकता है कि कल हो उसका पतन द्वो जाय 
ओर पतन भी इस प्रकार का हों कि सवंदा के किये उसकी 
उत्थानशक्ति नष्ट हो जाय | भापा भी इस प्राकृतिक नियम का 
अपवचाद नहीं है | संसार में कोई भी भापा जिसके मुकाबले को 
नहीं थी, प्राकृतमजरी के रचयिता राजशेखर की राय में उसी 
भाषा की रचना कठोर हुआ करती है और वह प्राकृत की 
कोमलता नहीं पा सकती है ( देखिये प्ू० ८८ )। गाथासप्तशती 
के रचयिता सातवाहन का कहना है--“जिन्होंने प्राकृतरूपी 
अमृत का पान नहीं किया है उन्हें ख्ज्भार रस की कविता की 
रचना करते समय लज्ञा नहीं होती है ? अर्थात्‌ ख्ज्भार रस के 
लिये अनुपयुक्त (ग्राकृत के अतिरिक्त ) अन्य भाषा में ऋज्गार 
रस की कविता करना अनधिकार-चेष्टा या निरी सूखंता है ।” 
गीसगोविन्द्‌ के रचयिता जयदेव ने स्पष्ट शब्दों में कद्दा है कि 
गोब्धनाचार्य के समान निर्दोष तथा उत्कृष्ट रचना करनेबाला 
कवि आज तक नहीं हुआ है ( देखिये पृ० ११५ )। आर्या- 
सप्तशती में गोवद्धनाचाय ने बचलाया है. कि केवल आकृत भाषा 
में रस की अभिव्यजना हो सकती है, संस्कृत में वह सरसता 
कहाँ ९ फिर मैंने उलटी गद्जा बहा दी है अथोत्‌ रसाभिन्यंजना 
के लिये अनुपयुक्त संस्कृत भाषा में काव्य-रचना की है। 


( 


पदों में भी उच्चारण को दृष्टि से मात्राओं में परिवर्तत कर 
लिया जाता है। उदाहरणाथ कुछ पदांश नीचे उद्घूत 
किये जाते है । 

(१ ) सपने देखल हरि, गेलाहूँ पुल के पुरि (पद ४९) | 

(२ ) हसि निह्ाारल पलटि हेरि, लाजें कि बोलब सॉमक 
वेरि ( पद ३)। 

(३) दूती बोलइतें कान्ह लजाएल विद्यापति कवि 
भाने ( पद 8)। 

ऊपर के पदांशों में अधोरेखाहडित शब्द दीघ रचर हैं, 
किन्तु हस्व स्वर की तरह उनका उच्चारण होता है या यह भी 
संभव है कि पुलके तथा बोलइतें का उच्चारण क्रमशः पुलूके 
तथा बोलइतें और 'ल्ाज का उच्चारण “ले की तरह होता 
हो; क्‍योंकि इस तरह भी मात्रा का समीकरण हो जाता है। 
गानसंबंधी गवेपणापूर्ण तथा प्रामाणिक विवेचना का भार गायक 
विद्वानों को सोंपकर में यह अध्याय यहीं समाप्त करता हूँ। 


आपउवों अध्याय 


अचहद्ठ 
अभी तक जिस भाषा के विपय में बतलाया गया है वह 
है विद्यापत्ति के पदों की भापा, उस समय को बोलचाल की 
भाषा । इसके अतिरिक्त विद्यापति ने अबहट्' में कीतिलता 
तथा कीतिंपताका--इन दो अन्थों की रचना की । विद्यापति 
इस्रकों लोकप्रिय देशभाषा कहते हैं ( देसिल बझना सब जन 
मिट्ठा तें जम्पञओो अवहट्टा, कीतिलता पू० ६ )। 


ह १ 


छउर ) 


( १७३ ) 


जिस समय संस्कृत का साम्राज्य था उस समय उसी का 
बोलयाला होना, सप रसों फे लिये, धार्मिक तथा लौकिक--सब 
तरह की रचनाओं के लिये उसी भाषा का उपयोग होना 
स्वाभाविक है। यह संसार परिवतंनशील है। किसी का दिन 
एकसा नहीं रहता है । शञआ्राज जो उन्नति की चरम सीमा तक 
पहुँच चुका है, हो सकता है कि कल हो उसका पतन हो जाय 
और पतन भी इस प्रकार फा दो कि सबेदा के जिये उसकी 
धवानशक्ति नष्ट हो जाय | भाषा भी इस प्राकृतिक नियम का 
अपवाद नहीं है | संसार में कोई भी भाषा जिसके मुकाबले की 
नहीं थी, प्राकृतम खरी के रचयिता राजशेखर फी राय में उसी 
भाषा की रचना कठोर हुआ करती है. और चह्द प्राकृत की 
फोमलता नहीं पा सकती है ( देफिये पृ० ८८ )। गाथासप्तशती 
के रचयिता सातवाहन का कहना है--/जिन्दोंने प्राकृतरूपी 
अमृत का पान नहीं किया है उन्हें श्वज्ञार रस की कविता की 
रचना करते समय लब्ना नहीं होती है ? अथात््‌ शद्वार रस के 
लिये अनुपयुक्त ( प्राकृत के अतिरिक्त ) अन्य भाषा में शूद्वार 
रस की कविता करना अनधिकार-चेट्टा या निरी मृखंता है ।” 
गीतगोविन्द के रचयिता जयदेव ने स्पष्ट शब्दों में कद्दा है कि 
गोवद्धंनाचाय के समान निर्दोप तथा उस्कृष्ट रचना करनेवाला 
कवि आज तक नहीं हुआ है (देखिये पृ० ११५ )। आयो- 
सप्तशर्ती में गोबद्धेनाचार्य ने बतलाया है कि केवल प्राकृत भाषा 
में रस को अभिव्यखना हो सकती है, संस्क्रत में वह सरसता 
कह्दाँ १ फिर मैंने उलटी गद्ढा वह्दा दी है अर्थात्‌ रसाभिव्यंजना 
के लिये अनुपयुक्त संस्कृत भावा में काव्य-स्वना की है। 


( १२७४४ ) 


इसलिये मेरा अपराध च्षन्तव्य है । जिस समय इस तरह लोक- 
प्रिय तथा सरस प्राकृत खाहित्यिक्र भाषा थी उस समय भी 
बोलचाल की भापा कोई पअवश्य रही होगी । वही भाषा 
अपभ्ेश है और उसी भाषा के द्वारा जनता का परस्पर भाव- 
विनिमय होता था । परिवर्तन होना एक अटल प्राकृतिक नियम 
है । इसी नियम के अनुसार अपभ्रेश लोकप्रिय होने लगो और 
थोड़े ही समय में इस भापा ने साहित्य में वह्दी स्थान पाया 
जो पहले प्राकृत को मिला था | जिस प्रकार पहले राजशेखर, 
सातवाहन, गोवछ्धनाचाय आदि महाकवियों की घारणा थी कि 
माधुय और सरसता केवल प्राकृत भाषा में हो सकती है न कि 
संस्कृत में उसी प्रकार विद्यापति कहते हैं--- 
“सक्षय बाणी बुदृञन भावई पार्डेम रस को मम्म स पावड | 
देसिल बञना सब जन मिट्टा तञ्म जम्पजो अचहट्ठा” 
अथातू्‌ संस्क्तव भाषा केवल घिटद्दानों को अच्छी मालूम 
पड़ती है, श्राकृत भापा रस का मम नहीं पाती अथात्‌ प्राकृत 
भाषा सें जरा भी सरसता नहीं है। यही कारण है कि लोकप्रिय 
तथा सरस अवहट्रु भाषा में में काव्य-रचना करता हूँ । इसमें 
जरा भी संदेह नहीं कि विद्यापत्ति संस्कृत के प्रगाढ़ विद्वान थे । 
विद्यापति रचित ग्यारह मोलिक संस्कृत अन्थ ही इसका प्रबल 
प्रमाण है.। विद्यापति ने उस समय के प्रथानुसार अनेक संस्कृत 
ग्रन्थों की रचना ही नहीं की थी, किन्तु विद्यापति के ऊपर देव- 
भाषा का गहरा प्रभाव पड़ा था जैसा कि अवबहदु भाषा में 


(१ ) अश्नेश युग में ग्राकृत बोज्नचाल की भाषा नहीं थी, उसका 
प्रयोग केवल नाटक, व्याकरण तथा प्राचीन साहित्यों में ही पाई जाती थी। 
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हुड गर्द प्ररशशवाच्विंद मंधा हम भाषण प 
हि 


है चति प्रभी पिश्ापति 
हा दुस मि्वश् पान से या सबष्ठ लग होता है हि निधि 


मे फ्राग में दाद पिम भादा मे सादियश सप घारण रिया 
था खोाश दियना प्रद्या वो बह थी चआगट्र। मंदामदादाष्याय 
सपीवियाबर ने है: भाषादों में शिवादं वा भी फहिय किया 
है ( देगिमरामाइ रु ए५ 2०)। हों गया गुभे शाग है पेपज मे 


हो दी प्रमय हे हिमोी धापद्रया आयत्टठ शाप पाया प्राता 
£। सख्त गया आ्राएज--य दो शरद विशेषण हो सामने | 
इसलिये सेरडाम गाए के लिये संगम गंगा प्रान्‍्रग भाभपा ए 
लिये संध्िम रूप म्रप्रतों वो ब्यगदार दिया जाग्ध है। लप- 
भेद शब्द संता टै, यद् भाषा का विशेषण नहीं हो सकता है । 
इसलिये थादश से गिरी हुई भाषा के दिये चपनंत शब्द 
का स्ययट्रार फरना गेंगिल ग्रिद्वानों को खाटरा। उन्होंने उसका 
मसामकर ण किया अयधट प्रधान अपप्रष्ट । संग्कूस तथा प्राकृत 
शब्दों फी घरए आअपभ्रष्ट भाषा फे लिये “प्रयद्ठ! 


शब्द फा 
ब्यवदार फरना यूक्तिमंगतग माझ्म पढ़ता ॥। 


इस तरह 
हमचन्ट्र, चण्ट, फेशव चन्द्र ठादि के ब्याकरणोंगं अपभंशां 
शब्द पाया जाता 2 और गैथिल् दो विहानों फी पुस्तफों में 
थयहट्र या 'खवहठ | सबाहद्र फे प्रन्था मे एस सकी शब्द 


(१ ) यदि मिशथ्िक्षा में प्योज हुई सथा ठस समयप पं अन्पान्य प्रस्य 
मिले तो बाशा एँ फि उनमें सी यह शब्द पाया जाय । 


५१ 
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५.) 


हैं जो अपभ्रंश अध्याय के टरैम व्याकरण से सिद्ध नहीं हो सकते 
हैं । इसके अतिरिक्त दोनों भाषाओं में इतना 'अन्तर है कि 
शौरसेनी अपभ्रंश तथा अबहट्ु के निम्नलिखित उद्धरणों से 
यह स्पष्ट ज्ञात हो जायगा कि ये दो विभिन्न भाषाएँ हैं । 
अवहू ट्रः--- १ ) दूर दुरम 'आगि जारथि 
नारि विभारि वालक मारथि ।..... - 

न दीनक दया न सकताक डर 

न वासि सम्वर न विश्ाहीं घर 
(२ ) जाचक सिद्धि केदार दान पथ्चम वलि जानल । 
पिलझसख सणि पिशञ्रो जसाह सुरतान समानल । 
अपभ्रंश (शौर०):--( १ ) जइ केवचेंडइ पावीसु पिठ अकिआ 
कुड्डु करीसु 
पाणीउ नवइ सरावि जिवेँ सब्वद्धें पइसीसु 
(३) इत्तउ त्रोप्पिणु सझणि ट्विउ पुणु दसासणु ब्रोप्पि 

तो हुठ जाणउ एह्ो हरि जइ महु अग्गइ ज्रोष्पि । 
अवहट्ु की थि ( वर्तमान अन्य पुरुप ) तथा ले ( भूत- 
काल ) विभक्तियों का व्यवद्दार अपभ्रंश ( शौर ) में नहीं होता 
है। संबंध की विभक्ति “को भी अपभ्रंश में नहीं पाई जाती 
है । अपभ्रंश के पावोसु, करीसु, तथा पइसीसखु शब्दों की सु 
( भविष्यत्‌ काल ) और 'सरावि' शब्द की इ ( अधिकरण ) 
विभक्तियाँ अवहदु में नहीं पाई जाती हैं । पूवकालिऊ श्रत्यय 
ओप्पिणु या ओप्पि तथा सर्वेनाम एहो तथा महु अबहटू में 
हीं पाये जाते हैं.) इस तरह यह सात्म पढ़ता है कि अवहट्ट 
शोरसेनी अपभ्रंश नहीं है । विद्यापति ने इन्नादिस शाह को 


( १७७ ) 


राजसभा का वर्णन करते समय यह बतलाया है कि बंगाली 
तथा उड़िया राजा अपनी भाषा घोलते थे। ज्योतिरीश्वर की 
भावणना (प्रू० ४४ ) से ज्ञात होता है कि उड़िया एक ' 
उपभाषा यी | इस समय की बेगला भी अवहट्टु से भिन्न थी; 
क्योंकि उपभाषा उड़िया बोलनेवाले राजा की तरह बंगाली राजा 
भी अपनी भाषा में बोलते हुए बतलाये गये हैं। संभव है कि 
ज्योत्तिरीश्वर की शकारी बंगला दी हो | मागधी के अतिरिक्त 
कोई ऐसी भाषा नहीं है. जिसमें 'शकार! की भ्रचुरता हो, वह 
मांगधों छः भापाओं में एक है । फिर एक उपभापा शकारी 
जिसमें छल! की जगह भी 'श' का उच्चारण होता है वेंगला 
के अतिरिक्त दूसरी कौन भाषा हों सकती है। संभव है कि 
मागधी वतमान सगद्दी की जननी थी | इस तरह माछ्ूम पड़ता 
है कि प्राकृत तथा अवीचीन मैथिली फो मध्यवर्ती भाषा 'अचब- 
हृट्ट' है । प्रो” वाबूराम सक्सेना ने कीर्तिलता की भूमिका 
(प्रृू० २० ) में स्पष्ट शब्दों में वबतलाया है “कीर्तिल्ता के अप- 
अ्रष्ठ को 'मैथिल अपश्रंश/ कहना उचित होगा” “कीर्तिलता 
की भाषा आधुनिक मेयिली और मध्यकालीन प्राकृत के बीच 
की है” ( प्रू० २३ )। सन्नहर्वी शताब्दी के लोचन कवि ने 
स्वरचित रागतरद्विणी में पहले मध्यदेश की भापा की कविताओं के 
कुछ उदाहरण उद्धृत किये हैं। अनन्तर आपने लिखा है 
“देश्यामपि स्वदेशीयत्वात्‌ प्रथम मिथिलापश्ंशभाषया श्रीविद्या- 
पति-निब्रद्धास्तास्‍्ता मैथिलगीतगतय: प्रदृश्यन्ते” धर्थात्‌ देशी' 
भापाओं में भी स्वदेशीय होने के कारण श्रीविद्यापति कविद्वारा 
मिथिलापश्रेश भाषा में रचित मैथिल गीतों के भेद दिखलाये 
१२ 


( १७८ ) 


जाते हैं | इससे यह मातल्यम पड़ता है कि मिथिलापश्रेंश भी एक 
भापा थी और बह शौरसेनी अपभ्रंश अथात्‌ मध्यदेश की भाषा 
से भिन्न थी। भापा-ैज्ञानिकों की राय में ६००-- १००० सक 
अपभ्रंशयुग तथा उसके अनन्तर आधुनिक भाषायुग माना 
जाता है, किन्तु विद्यापति के समय में शअपभ्रंश में काव्य-रचना 
की जाती थी--इसके साक्षो विद्यापति के दो अपभ्रंशन्न्थ हो 
हैं। विद्यापति के पदों में भो अपभ्रंश की अनेक विशेपताएं 
पाई जाती हैं । इस तरह मातम पड़ता है कि “अवहड्ढ! के 
अतिरिक्त विद्यापति के पदों की भापा भी 'मिथिलापभ्रंश' ही 
कहक्षाती थी | बँगाल में एक नई भाषा 'ऋजबुली' का प्रचार 
हुआ और उस भाषा में अनेक काव्यों की रचना हुई। वह 
भाषा इस तरह लोकप्रिय थी और इस समय तक, है कि कवि- 
सम्राट्‌ रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने भी 'भीमसिंह ठाकुरेर पदाचली' 
की रचना ब्रजबुली में की है । यह त्रजबुली प्राचीन मैथिली 
है। मैथिली से अपरिचित लेखकों ने कहीं-कहीं वेगला शब्दों 
का भी प्रयोग कर डाला । उस समय की मैथिली में शौरसेनी 
के अनेक शब्द व्यवहत दोते थे। ( जिसका पूर्ण विवरण इसी 
अध्याय में किया जायगा )। इसलिये डा० चर्र्जी आदि 
विद्वानों ने इसकी परिभाषा इस प्रकार की है---.3. (ऐंपरपं०प६ 
ए00॥४6 पुंधाएु0, ». एाड6पे जया) एातपे फेल्नइशों 
जाती 8 40ए एढछछ जिीफणतीं ई0भफा8, पफ़ांड फांरटते 
4960 ८७७ ६० 9७ ९०१ फ्ाक्युंबोछणां”, अथौत्‌ यह 
विचित्र पद्म में व्यवहत दुर्बोध भाषा है। इसमें कुछ पश्चिमी 
हिन्दी के रूपों के साथ बँगला तथा मैथिली का संमिश्रण है। 


( *७६ ) 


यह मिश्रित भापा त्रजबुली कहलाने लगी । आर० डो० बनर्जी 
'बंगलार इतिहास” नामक पुस्तक ( छ० १३० ) में लिखते हैं 
कि मेथिल ब्राह्मण संस्कृत विद्या के लिये विख्यात थे तथा 
१६ वीं शताव्दी तक वंगाल वथा अन्यान्य प्रान्तों के लोग 
मिथिला में पढ़ने के लिये आया करते थे। इसलिये यह असं- 
भव नहीं है कि १०००--१३०० ४० तक भो बंगाली विद्या 
के केन्द्र, मिथिला में आकर संस्क्तत के अतिरिक्त अबहट्ु 
भी सीख लेते हों । यही कारण है कि वंगाल में इन शताब्दियों 
की रचना “अवहट्ु' में पाई जाती है ! मिथिला में यदि अलन्ु- 
सनन्‍्धान का कारय जारी रहा और इन शताब्दियों की पुस्तकें 
मिल्लीं तो उस प्रबल प्रमाण के सामने किसी असुमान का 
सहारा नहीं लेना पड़ेगा | इस प्रकार यह ज्ञात होता है कि 
अवहट्न एक स््र॒तन्त्र भापा थी तथा उसका पूर्ण प्रचार था । 
जिस अकार नाठकओं में विभिन्न पात्रों के द्वारा विभिन्न 
प्राकृतों का व्यवद्दार होता है और इन प्रयोगों के छ्वारा यह ज्ञात 
होता है कि कौन प्राकृत प्रधान थी तथा कौन अप्रधान, किसमें 
गानोपयोगी श्रुतिमघुर शब्द व्यवहृत द्वोते थे तथा किसमें 
गय्योपयोगी सरल तथा सुबोध शब्द तथा कौन-सी भाषा नीच- 
पात्र तथा हस्यरस के लिये उपयुक्त थी, इसी प्रकार थदि प्रचुर 
परिमाण में अपभअ्रंश भाषा के ग्रन्थ मिलते तो यह कहना संभव 
था कि भारतवर्ष में इस अपभ्रंश का क्‍या स्थान था, किन्तु 
दुर्भाग्यवश उदाहरण के रूप में उद्धृत कुछ अंशों के अतिरिक्त 
इने-गिने अपअंश के अनन्‍्थ मिलते हैं, जिनके सद्दारे किसी 
सिद्धान्त तक पहुँचना कठिन ही नहीं, किन्तु असंभव है । 


[ शृ८० ) 


प्रो० चटर्जी का कहना है. कि पूरव में अशोक के बाद 
प्रान्तीय भाषाओं की विशेष कर मागथी की उन्नति नहीं हुठ । 
नाटकों में मागधों नीच पात्रों की ही भाषा थी। अर्थमामथी 
तथा मागधी प्रान्तों में भी साहित्यिक क्षेत्र में शोरसेनों ही 
व्यवहृत होती थी । संभवतः शौरसेनी ही उस समय छी शिफ्ट 
भसापा थी। अपभ्रंश-युग सें पूर्व के कवि भी अपनी देश-भाषा 
का उयवहार नहीं कर शौरसेनो अपभ्रंश में ही काव्यरचना 
करते थे। प्राच्य भाषाओं के पूरा प्रचार हाने पर भो पूच देश 
में पाश्चात्य साहित्यिक शौरसेनी में लिखने की प्रथा जारो रहो | 
बंगाल के प्राचीन लेखकों ने ( १०-१३ शताब्दी तक ) शौर- 
सेनी अपभ्रृंश में कविता रचना की। चौदहवीं शताब्दी के 
मैथिल कवि विद्यापति ने अपनी मादुभाषा सेथिली तथा अवहट्ठ 
(जो शौरसेनी अपभ्रंश का अन्तिम रूप है ) में रचना की 
( 0पघ9॥7 शाते देल्ए्एैकञ्रपालात जज उिद्याए्टतों, श्टए 9 ). 
फिर भी उसी पुस्तक के एक सौ तेरहवें प्रष्ट में आपने 
बतलाया है--“जैसा कि पहले बताया जा चुका है, पूर्वी भारत सें 
साहित्यिक भाषा के रूप में पाश्चात्य अपभ्रंश प्रचलित थी ।” 
नर्वी शताव्दी से लेकर बारहवीं शताब्दी तक उत्तर भारत के 
राजपूत राजाओं की राजसभा में शोरसेनी अपभ्रंश से मिलती- 
जुलती भाषा प्रचलित थी ओर राजसभा के भारों ने उस भाषा 
को उन्‍नत किया । उन राजाओं के प्रति संमान दिखलाने के 
लिये गुजरात तथा पश्चिम, पंजाव से लेकर बंगाल तक सारे 
आयंभारत में शौरसेनी अपभ्रंश का प्रचार हो गया और वह 
राष्ट्रभापा हो गई । इसमें संदेह नहीं कि यही शिष्टभापा थी और 


( श्८छ२ ) 


जब्बे, तब्बे ( जब, तब ), छटइ ( छोड़ता है ) आदि बेंगला 
के शब्द हैं ।**०-“***- मिथिला में इस शौरसेनी अपभ्रंश 
में काव्यर चना की प्रथा विद्यापति के समय तक जारी रही। 
यह पहले बताया जा चुका है विद्यापति ने अबहद्ु में 
काव्य-रचना की। विद्यापति के अवबहट्न में उस समय की 
प्राचीन त्रजभापा तथा मैथिल्ञों फा संमिश्नण है । उसके 
ऊपर मैथिली के स्वरविज्ञान तथा वर्णविन्यास का प्रभाव स्पष्ट 
दिखाई पड़ता है। संस्कृत नाटकों में व्यवह्मत साहित्यिक प्राकृत 
का भी प्रभाव समय-समय पर दीख पड़ता है । विद्यापति के 
साथ अबहद्ु॒ राजसभा की प्रशंसात्मक काव्यरचना तक 
ही सीमित रही । बंगाल में जब वेंगला ने प्रोढ़ता प्राप्त की तब 
शौरसेनी अपभ्रंश तथा उसके अवाचीन रूपों का व्यवहार बन्द 
हो गया | 


( 09पं8॥7 काये 86ए20क्॒ञाणा। 00 धा6 ऊलाइणा 
[09 7889 [१ 205 448--- ) 
इस तरह एक ओर मैथिल विद्वानों तथा डा० सकसेना को 
राय में “अवहटु' का अथ है मिथिलापभ्रंशभापा और दूसरी ओर 
भापा-विज्ञान के प्रगाढ़ विद्वान्‌ डा० चटर्जी की राय में शोरसेनी 
अपभ्रृंश दी 'अबहट्ट' नाम से प्रसिद्ध थी। डा० चरट्र्जी को 
राय में चौदवीं शताब्दी के “प्राकृतपैज्ञल” की भापा अबहद्ु 
है । इसलिये वह किसको रचना है ? किस अपश्रंश में उसकी 
रचना हुई है ९ उससे “अवहटु' कौन-सी भापा है ९--यह जानने 
सें सहायता मिल सकती है या नहीं--इत्यादि विपयों की 
' विवेचना कर ही आगे बढ़ना डचित मातम पड़ता है| 


( ₹#८३ ) 


प्रद्वपक्नलम' फी विद्वत्तापृ्ण भूमिका ( प्ृ० ७ ) से शात 
ऐता है कि प्रारनपैज्लां फे रसयित्ता 'अनेफ हैं | ९००-१४०० 


गज 


हु० तक फे हध्यने वियों फो स्यनाएँ उद् दरण फे रूप में 
2/ 


ट्धू गए ६ । नवा शत्ताच्दा फ्े प्राकृत-नाटक कार राजशेखर 
पु दर 
फी फपुरमब्नरों फे चार इलोफ ( वणबूत्त इलोफ १५१, १८७, 


| 
१८९, २०१ क्रमश: फर्पृरमबच््भरी अदू २ श्लोक ५, अर २ 
श्लोक २०, २६, ४) भी इसमें उद्थृत किये गये हैं । मन्ध्र्तता ने 
फह्ठी भी यद्द नहीं खताया है कि इस प्रन्थ फी भाषा क्‍याट। 
यदि प्रन्थकर्ता एक होते तथा एक समय फे दोते तो यह बताना 
सेभव था, किन्तु विभिन्न समय फे चिद्याधघर, एरिहर, एरि, 
राजशेसर आदि कबियों के उदाहरण तथा विभिन्न विद्धानों फे 
विभिन्न लक्षण £। इसलिये इसकी भाषा एक हो ही नहीं 
सकती है । 

डा० चटर्जनि पहले इसको अपभ्रंश फा निव्रन्ध साना है 
( ॥5 ४ 59 (दावईए0 0ा औएगीपााह। शाते 
दे 3३2 एशछाओंत00॥00, 7870 ]238 ) । ञआागे चल 
फर ( प्र० १२४ ) आप बतलाते हैं. कि 'अनेक पद्मयों की भाषा 
नकली पश्चिमी साहित्यिक धअपभ्रंश था पच्छिमी अवहट्ठ है 


(१ ) ६८० घटर्नीनी बतकाया हैँ कि 'प्राकृतपिद्गक्ष! में कपू रमभरोी 
के दो ही रलोक ठद्छन किये गये हैं ( ०छञग्र काते तएलटे०छवरणवा६ 7 
एथाएवी द्वाएण्यगए०, 072० ]24) | निणयसागर प्रेस द्वारा प्रकाशित 
फर्प रमशरी के ४१, १६, २८, ४ एश्टो में ऋमशः प्राकृत पेज के १६१, 
६८७, १८६, तथा २०१ शक्नोफक हैं। फिर फिस आधार पर दो ही घतल्ाये 
गये ई-यह शञात नहीं। 


( (€(८5४ ) 


जिसका आधार प्राचीन साहित्यिक शोरघनी है । दो पद्म प्राकृत 
नाटक कपूर्मछजरी से लिये गये हैं । कुछ पद्म (प्र० २४९, 
३७०, ४१२, ४३५, ४६३, ४७०, ५१६, ५४१) ऐसे हूँ. 
जिनकी भापा पश्चिमी हिन्दी है। कलकत्ता विश्वविद्यालय द्वारा 
प्रकाशित (80079 रण 0ण8एी। वा ए॒गतए० नामक पुस्तक 
में वो. सी. मजुमदार ने बतलाया है कि लेखशली, शब्द्भण्डार, 
विशेष कर पद्मयों के ताल से मालूम पड़ता है कि प्राकृतविज्ञल के 
कुछ पद्यों की ( प्ृ० १९, २२९७, ३३४, ४०३, ४६५ ) भाषा 
प्राचीन वेंगेला है। डा० चटर्जी छुछ अंशों में इस मत का 


ध् 


( १८४ ) 


समर्थन क्रिया है। आपका फद्दना है कि यह संभव है कि 
ये पद्म प्राचीन चँगला में लिखे गये हों, किन्तु प्राकृतपिज्नल में 
इन पद्मों को देखकर यह नहीं कह सकते है कि इनकी भाषा 
बैंगला या प्राचीन चेंगला है। इन पदों ने पश्चिम का भ्रमण 
किया | इसलिये इनमें पश्चिम के अनेक शब्द आ गये हैं 
( गत प्रष्ट की पादटिप्पणी )। प्राचीन चँगला के साथ इनकी 
ठुलना कर सकते हूँ, डिन्‍्तु चैंगला फे विफास पर इनसे छुद्ठ 
भो सहायता नहीं मिल सकती है । 

इन आठ पद्मों की भाषा जो कुछ हो--शौरसेनी अपभ्रंश 


च्ज 


जज 





नश्यि, ( ताद्ति ), जिम ध्ादि शब्द '्यन्यान्य पदों में व्यवहृत हुण 
हैं। इसक्षिये प्रो० घटर्शी फी राय में उनफी भी भाषा शौरसेनी अपभंश 
। जाता पी तरह लग्बत ( नगर जप़त दृदश्रगत पेम ) शब्द फा 
व्यवहार पिद्यापति ने पश्रपने पदों में किया ४। जिमि! से उत्पन्न जेम 
तथा जिमि शब्द भी विद्यापत्ति के पदां में पाये जाते हैँ ( निश्ि-निसि 
कुसुदिनि ससथर पेम्त जिसि, फाच घड़ी अनुगत जल जेम ) प्रो ० चरद्जी 
फी राय हूँ कि “नात्यि! से उत्पन्न 'नथी? शब्द केवल गुजराती में व्यवह्तत 
होता है, किन्तु श्राुनिक मैथित्ली में 'नठि! (नठ गेलाह) शब्द फा व्यवहार 
इसका साञ्षी £ फि मैथिली श्रपश्रंश में न्टि या 'नत्वि! का व्यवहार 
होता था। थामिज्ञानशाइन्तल में भी 'णत्थिः शब्द मिलवा है। इस- 
लिये इन शब्दों फे आधार पर यह निर्णय फर लेना कि इन पर्णो 
फी भापा शौरसेनी पअपभ्षंश ई--युक्तिसंगत नहीं मालूम पढ़ता है। 
यह प्रसंसव नहीं है कि ऊपर के पद्चय फी भाषा प्राचीन 'मैथिज्ी' हो; 
फारण श्रोगर चाचल भौर मोदिनी ( एक श्रति स्वादिष्ठ मछली ) मिथिला 
में पाई जाती है। 'ोदिनी' नाम से झ्परिचित होने के फारण टीका- 
फार ने मोदनी का 'मदूपुर सत्य! श्रथ किया है । 











( रप४५ ) 


समधथन किया है। आपका कहना है कि यह संभव है कि 
ये पद्म प्रापान बेंगला में लिखे गये हों, किन्तु प्राकृतपिद्वल में 
एन पर्चों छो देखकर यह नहीं फएह सकते हैँ कि इनफो भाषा 
बेंगला या प्राचीन बँगला है। इन पदों ने पश्चिम का भ्रमग 
किया । इसलिये इनमें पश्चिम के अनेक शब्द ञआआा गये हैं 
( गत प्रष्ट को पादठिप्पणी )। प्राचीन चेंगला फे साथ हनकी 
छुलना फर सकते छें, दिन्‍्तु बेंगला फे विकास पर इनसे फुद्च 
भी सहायता नहीं मिल सकती है । 

हन आठ पययों की भापा जो कुध दो--शौरसेनी अपभ्रंश 
नश्यि, ( नास्ति ), शिक्म भादि शब्द झम्यान्य पी में प्यकाट्रत हुए 
हैं। इसलिये भो० घटर्शी फी राय में उनफी भी भाषा शौरसेनी अपकश 
ह। 'जातः पी तरह लागत ( नगर जपत दृदप्रगन पेम ) शब्द फा 
स्यवहार पिधापतति ने अपने पर्दों मे किया 2। 'जिम्मिः से उस्पन्त 'सेस 
तथा जिम्ति शब्द भी चिद्यापत्ति के पढ़ा में पाये जाते एैँ ( निश्चि-निम्ति 
कुमुदिनि ससचर पेम जिमि, फाच घटी शमनुगत जलन जेम )॥ प्रो ० घचर्जी 
फी राय है कि “नारत्थि? से उस्पन्न 'नथीर शब्द केबल गुजराती में व्यवद्त 
ऐता हैं, फिन्‍्तु ग्राधुनिक मैथिली में 'निः (नीठ गेल्लाए) शब्द का व्यवद्ार 
इसका साथी £ं फि मंथली प्पन्नंश में नष्टि या 'नत्यि! फा व्यवहार 
होता था। श्राभिज्ञानशाकुन्तल में भी 'गात्थि! शब्द मिलवा हैं। इस- 
ज्िये इन शब्दों के आधार पर यह निर्णय फर लेना कि इन पर्णों 
फी सापा शौरसेनी अ्पन्रंश ई--युक्तिसंगत नहीं मालूम पढ़ता है। 
यह असंभव नहीं है कि ऊपर के पद्च फी भाषा प्राचीन 'मैथि्ली' हो; 
फारण श्रोगर बावल भौर मोदिनी ( एक श्रति स्वादिष्ट मछुल्ली ) मिथित्ञा 
में पाई जाती है । 'मोदिनी' नाम से अपरिचित होने के फारण टीका- 
फार ने मोदनी फा 'मदूपुर मत्य्य! श्र्थ किया है । 





( १८६ ) 


या दूघरी अपशभ्रंश, किन्तु आराकृतपैद्ललम के आधार पर यह 
निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है. कि अवहट्ठ'! कौन-सी 
भाषा है और इस ग्रन्थ में अवहद्ड के उदाहरण है या नहीं; 
क्योंकि इस भन्थ में 'अचबहट्ठ' शब्द का कहीं भी उल्लेख नहीं है, 
अनेक समयों की अनेक भापाओं के उदादरण है और किसी 
जगह भाषा का नामनिर्देश नहीं है। इसलिये इससे कुछ भी 
सहायता नहीं मिल सकती है । 

अब देखना है कि मैथिली की विशेपताएँ “अवबहट्ठ में 
'पाई जाती हैं या नहीं । यदि अवहद मैथिली की जननो थी 
तो मैथिली की विशेषताओं का अबहट्ठ में होना अनिचाय है। 

डा० चंटर्जी के अनुस्तार मैथिली तथा मगद्दी को विशेषत्ताएँ 
ये हैं ( 289७ 94 )-- 


( (४०७ ) 


(६ ) फरता फारफ में 'एं विभकछि, भूतकाल के अन्य 
पुरुष एप्बचन में का का व्यवहार (देखलक, फएलर आदि) । 

(७) आड़, थाक आदि फ्रियात्रों का समापिका फ्रिया 
फी तरह व्यवद्दार । 

( ८ ) पुरुपवाचक सबनामों के बाद संघन्ध फारक 


की विभक्ति; रा, जैसे हमरा लोकनि, हमरा सभ, बंगला 


आमग सकल । 

(९) संबन्ध कारक फी विभक्ति फेर! (बेंगला में एर) | 

(१०) वालब्य शा का दन्त्य सो फी तरह सघारण । 

(१९) 'र के स्थान में 'ल' का उग्रवद्धार । 

(१०) संबन्ध फारक में संत्ञाओं के बाद का का प्रयोग 
ओर सर्वनामों के घाद 'कर' का प्रयोग । 

(१३) अधिकरण कारक में 'में का प्रयोग । 

(१४) भूत तथा अधिप्यत कालों में क्रमशः अल तथा 
अब! का प्रयोग न कि इल तथा हवा का । 

यह संभव नहीं है कि बीसवीं शताब्दी की सब विशेषताएँ 
चौददवीं शताब्दी की भापरा में भी मिले। पाली की सब 
विशेषताएं प्राकृत में नहीं पाई जाती हैं, न क्रि प्राकृत की 
सब विशेषताएँ अपभ्रृंश में ही मिलतो हैँ । इसलिये अपभ्रंश 
की सब विशेषताओं का आधुनिक काल की भाषा में होना या 
आधुनिक फाल की सब विशेषताओं का अबहट्ट में होना संभव 
नहीं है । अर्वाचीन मैथिलों में उपलब्ध क्रिया के अनेक रूप 

(१ ) बरणनरत्नाकर में “'कदर्ती विपरित गति पाइलि! ( ए० ६ ) में 
धुक्षः का प्रयोग देखफर यह निर्विधाद रूप से नहीं फहा जा सकता है । 


(६ १८६ ) 


या दूसरी अपभञंश, किन्तु प्राकृतपैद्ललम! के आधार पर यह 
निश्चित रूप से नहीं कह्दा जा सकता है. कि 'अवब॒हद्ठ! कौन-सी 
भाषा है और इस ग्रन्थ में अवहद्नी के उदाहरण है या नहीं; 
क्योंकि इस ग्रन्थ में 'अवहट्न शब्द का कहीं भी उल्लेख नहीं है, 
अनेक समयों की अनेक भाषाओं के उदाहरण हैँ और किसी 
जगह भाषा का नामनिर्देश नहीं है। इसलिये इससे कुछ भी 
सहायता नहीं मिल सकती है । 

अब देखना है कि मैथिली की विशेपताएँ “अवबहट्ठ में 
पाई जाती हैं या नहीं । यदि 'अवहढु मैथिली की जननों थी 
तो मैथिली की विशेषताओं का अवहट्ठ में होना अनिवाय है। 

डा० चंदर्जी के अनुस्तार मैथिली तथा मगद्दी को विशेषताएँ 
ये हैं ( 80 94 )-- 

( १ ) क्रिया के विशेष रूप ( कएलन्हि, देखलक, देखल- 
केक, देखलथिन्ह, देखलथुन्ह आदि ) | 

(२ ) भविष्यत्‌ काल के अन्यपुरुष एकचचन में त' का 
व्यवहार ( जाएत, करत आदि ) 

(३ ) बतमान काल के अन्यपुरुष वहुवचन में “बि' का 
व्यवहार ( जाधि, करथि आदि )। 

( ४ ) मध्यम पुरुष में अहाँ ( आप ) का व्यवहार । 

(५) हो! क्रिया के अतिरिक्त थिक और अछ क्रियाश्रों 
का व्यवहार ( यह केवल मैथिली में पाया जाता है ) । 


( सन्ई 2 


तरह झा छा ध्ययद्रार दोता है। यह भो पहले बनाया जा 
चुरा है दि प्राउुत फे सम्पन्ष में छारक में ' फ्रेर विभकति का 
ग्ययहार ऐसा है । इसी फिरा विभक्ति झा प्रयोग शोनिलमा 
के तिर॒टृति फ्रेरा, प्यसर फेरा आदि शब्दों से धार बार पाया 


कर] 
$] 


जाता है । उथी फेर 


ही 


:र' से देंगला सथा गंधिल्ी 'परों फ्री व्यक्ति 
हुई है। जन्हे राय खदुल धर विक्रम, गाते समान परिभमषिष्र 
आदि अंतों में फ्ता टी विभक्ति रा, गधा ने परापक्त जया, 
न पुन्यक फाज, न शब्रुद् छ्दा, न भिन्नर लाज--झादि प्रंशों 
में सम्बन्धो को विभहिि को पाई जाती हिं। हईैसी प्रद्वार 
अयधद्ठ ये ममानल, जानल, गारल, 'आदि रूपों में अल! 
का प्रयोग पाया जाना है न कि हिला फा ।58 समय छिस प्रफार 
छज्बास्ग होता घा--दसका यथाथ शान ऐना असम सा टै, 
फ्िन्तु जस, अपजस पआदि शब्दों में घालब्य शा फ़ेस्थान 
में दन्त्प 'सा देखकर मालम पडता है कि उस समय भो 
ताक्षब्य 'श' का दन्ध्य सा फी तरह दी उपारण दोता था । 

हस प्रफार एन चौदद विशेषताओं में चार विशेषताएं 
(१) क्रियाओं के अनेक विशेष रूप (२) श्द्याँ फा प्रयोग (३) 
पुरपवाचक सबनामों के बाद रा विभक्ति (2) अधिकरण 
फारग की विभक्ति में! केवल अवाचीन मैथिली में पाई जाती 
हैं। ( देमिय सवनाम तथा फारक शीपकों में )। अवशिष्ट 
दस विशेषताओं में भविष्यत्‌ कात्न की विभक्तियाँ व तथा त 
| (१) ढा० घढ्यी की राय में भी यह थ्राधुनिक युग को विशेषता है; 
( णांडग शाव तलएलेक्गरणा। ६४५ छलाएगों थाए।प्रट८, 
782० ]9 ) 


* ( १६० ) 


तथा भूतकाल की विभक्ति का आयाहद्र में नहीं पाई जातो 
हैं। उस समय प्रचलित तोन विभक्तियों में भी प्रस्थकरता 
इच्छानुसार किसी भी विभक्ति का व्यवहार कर सकता था। 
इससे क्रिसी निणेय तक पहुँचना असंभव है, बरन यह संभव 
है कि अबहदु में 56 लोकप्रिय विभक्त थी खीर आधुनिक 
काल में इसका प्रयोग बिरले छ्ली होता था--जैसे, विद्यापति 
ने अवहट् में दा का श्रचुर प्रयोग और पढ़ों में बिरल 
ही प्रयोग किया है | इसी प्रकार यह भो संभव है क्लि मिथिला- 
पञ्रेश भाषा में देखलक, कण्लक आदि शब्दों को साहित्यिक 
रूप नहीं मिला दो और इसी कारण कीर्तिलता में भूतकाल को 
पक विभक्ति का प्रयोग नहीं किया गया हो अबहृदठ में 
सैथिली की 'अवशिष्ट आठ विशेषताओं के रहते यह कहना 
युक्तिसंगत नहीं मालूम पढ़ता है कि अवहद्ठ मैथिली 'अपभ्रंश 
नहीं है किन्तु वह है शौरसेनो 'अपभ्रेश | 

इन ही समानताओं के आधार पर निःशह्क होकर हम 
कह सकते हैं कि अवहद्न मैथिली की जननी है, तथापि किसी 
अन्तिम निशंय तक पहुँचने के पहले लिज्न। वचन, कारक, 
सर्वनाम, क्रियाविशेषण, क्रिया आदि भाषा के अड्जों में इन 
दोनों भाषाओं में कितनो समानता या विभिन्नता है--यह देख 
लेना आवश्यक प्रतीत द्वोता है । 

अवहइ के साथ मैथिल्ली की तुलना 
लिज्ञ 

मैथिली की तरह अवहट्ट में भी विशेषण तथा क्रियाओं . 

के स्त्रीलिद़् रूप पाये जाते हें रु जैसे दोखें द्वीनि, मार 


( *६१ ) 


खाति, रसिफे 'पानलि ( फोतिलता ), भर्मिल धरि पिश्रपास 
आन ( फोतिपताफा ) | 
वचन 
वगुनरत्रारझर की तरए अवहट में भो सिर! विमक्ति से 
पट्बपन या घोध होता है; जैसे गो बोलि गमारनिद्र दाद, 
नागरन्दिफों मन गादू, उेश्यान्दि फरो, राझन्दि करो (प्रीविल्ता) 
नागरन्दिध्रा समुदाय ( कछोतिपताका )। रद भी इसोका 
रूप/न्तर है । प्रापीन मैथिली पी तस्द बययन में भी खाका- 
रान्त रूप पाये जाते £; जेसे बाणिज्ष दोद विश्वप्मणा । पदों 
की तरह बहुचचन में निश्विमक्ति पद भी पाये जाते एँ ; सब्पर्रँ 
नारि तिश्नप्खनी सबच्बट सुम्धित लोक । 
कारक 
क्र्ता 
प्राचीन मैथिज्ञी फो तरह कता कारक में एफारान्त तथा 
निर्विभक्तिक शब्द पाये जाते 9। शौरसेनी से प्रभावान्वित होने 
_फे कारण ओकोरान्त रूप भो पाये जाते हैँ, किन्तु उनकी 
(१ ) बाटा ( घर्या १५ ), संघारा, घीरा, थीशा श्ादि अमेक सर्प 
( घर्या २० ) घारा, श्रादारा, मूसा ( घर्या २१ ) भादि घझनेक आफा- 
राग्त रूप “धर्याघर्य-बिनिश्य! य में पाये जाते ६ं। सागधी प्रारृत में भी 
फ्तां के बहुपचन में ्राफारण रूप मिखता ६; जैंसे--दे एत्था संघुत्ता 
( स्पप्नयासय ए० ८० ) | 
(२ ) जद्॒पो, तइसो ( चर्षा १३, २३ ), विशेष्तो ( चर्या २२) 
भादि, श्रोकारान्त रुप चर्याशों में भो मिलते 6ै। मागधी प्राकृत में भी 
श्रोकारान्त रूप पाया जाता है; जैसे फह्वि में पुत्तपों ( भासकृत उसु्संग 
पृ० ४9 ), दसो दे फन्दुश्रो ( स्वप्तवासवदसत ए० ७०६ )।| 


( १६३ ) 


| सम्बन्ध 

सम्बन्ध की दो प्रधान विभक्तियाँ हैं--(१) क तथा (२) 
कर | करी, करो, करेओ आदि “कर! के द्वी रूपान्तर हैं। 
शौरसेनी अपभ्रंश में करेड तथा करेठ विभक्तियों का श्रयोग 
होता है (हैम व्याकरण ८,१।१४७, ८।॥2३५९ तथा ८४।३७३)। 
अवहट्ट तथा शौरसेनी अपभ्रेंश को विभक्तियों की उत्पत्ति 
प्राकृत की विभक्ति किर” से हुई है, किन्तु विभिन्न प्रान्तों में 
जाकर फिर ने विभिन्‍न रूप प्राप्त कर लिये। इनके अतिरिक्त 
राभह ननन्‍्दुन, अंमह एत्ता दुप्ख सुनि--इन पदांशों में हू 
विभक्ति से सम्बन्ध का बोध द्वोता है । 

अधिकरण 

प्राचीन मैथिली की तरह (१) ए (२) ए' तथा (३) हि विभ- 
क्तियों से अधिकरण का बोध द्वोता है ; जैसे सज्नन चिन्तइ 
मनहि मने, रहसें दव्व दुए विस्सरइ, की संसारद्दि सार, तिहु 
अन खेत्तहि काजि तसु । 

इस प्रकार कोतिलता की विभक्तियों पर दृष्टि डालने से 
यह ज्ञात द्वो जाता है कि अवहृदट्ठ में उन द्वी विभक्तियों का 
प्रयोग किया गया है जो विभक्तियाँ वशनरत्राकर तथा चिद्यापति 
के पदों में पाई जाती हैं। हेमचन्द्र ने जिन विभकियों का 
उल्लेख अपने व्याकरण के शौरसेती अपभ्रृंश प्रकरण में किया 
है वे विभक्तियाँ अवहट्ठ में दिखाई नहीं देतो हैं । आकृत के 





. (१) सत्तुकरी क लोलिनी.. मध्याह् करी (२) खाद्दि कते, सानुस 
करो मुण्ड, राश्न्दकरों (३) दुप्टाकरेश्ो, एथ्वोचक्र करेशो आ दे । 
श्र 


( रेट ) 


रण कारक के बहवचन में (हि! विभक्ति का व्यवहार होता #£ 
(प्रा० प्रकाश, परि० ५, सूत्र ५) दोनों भाषाओं की: 
उत्पत्ति प्राकृत से हुई है। इसलिये शौरसेनो अपभ्रंश तथा 
अवहटठ-दोनों छी भाषाओं को प्राकृत से यह विभक्ति प्राप्त 
हुई है । मागधी प्राकृत के सम्बन्ध कारक के एकबचन में ह 
विभक्ति का प्रयोग द्ोता है, और उससे पृववर्ता हस्व स्वर के 
स्थान में दीघ स्वर होता है; जैसे पुलिशाह धने । (प्राकृत प्रकाश 
पृ० ११९ )। इसी प्रकार शोरसेनी अपभ्रंश के सम्बन्ध कारक 
के बहुबचन में 'हं' विभक्ति का प्रयोग होता है ( हैम व्याकरण 
८।४।३३९ ) | राश्ह्‌ नन्दन, रू्जह नीति आदि पदांशों के 
राजह, रज्ह आदि शब्द सम्बन्ध कारक के एकबचन में 
व्यवह्वत हुए हैं. तथा शौरसेनी अपभ्रंश की विभक्ति हूं! की 
अपेक्षा सागधो प्राकृत की विभक्ति (है के साथ अधिक समा- 
नता भी है। इसलिये इसमें संदेह नहीं कि अवद्दटठ को 
विभक्ति “ह ( सम्बन्ध कारक ) की उत्पत्ति सागधी आकृत से 
ई है। उस तरह वार बार अनुसंधान करने पर भी अवहृटठ 
में ऐसी कोई विभक्ति नहीं मिलती है जो शौरसेनी अपभ्रंश 
से लो गई दो और जिसके द्वारा यह्‌ प्रमाणित करने में ज़रा 
भी सहायता सिले कि अवहटठ शौरसेनी अपभ्रंश है, न कि 
मिथिल्ञापश्रंश भाषा, बरन्‌ वर्णनरल्लाकर तथा विद्यापति के पदों 
में अनेकशः उपलब्ध, मैथिली की एक महत्त्वपूर्ण विशेषता, 

विभक्ति के रूप में चंद्रविंदु का व्यवहार ( घीवक बेचाँ दीछ 

घोर्ड, विभेद्दीन, गोवम्भन वर्ष दोष न सानथि आदि अंशों 

में ) अवहृट्न में भी बारबार पाया जाता है। हेमचन्द्र के 


( १६५ ) 


व्याकरण तथा अन्यान्य शौरसेनी अपश्रंश के साद्ित्यों में 
विभक्ति के रूप में चंद्रविन्दु नहीं पाया जावा है। इससे भी 
यही प्रमाणित होता है कि अवहृटठ तथा शौरसेनी अपभ्रंश 
दो विभिन्‍न भाषाएं हैं । 


सर्वेनाप्त 


एक बार में डा० के पी० जायसवाल से मिलने गया था । 
पसंगवश आपने कहा कि विभिन्‍न प्रकाशकों के द्वारा प्रकाशित 
कीतिलता की दोनों प्रतियों को ( हिन्दी तथा चँगला ) देखकर 
प्रियसन साहब को उनकी विशुद्धता पर संदेह हुआ आर आपने 
डा० जायसवाल से खोज कर रक्त पुस्तक की परानी प्रति भेज 
देने की प्राथना की । पं० विष्णुलाल मा के द्वारा खोज हुई । 
भाग्यवश पिण्डारुक्ष-निवासी पं० आनन्द के घर में तालपत्र पर 
लिखित “कीर्तिलता” की एक प्राचीन प्रति मिली जो भ्रियसेन 
साहब के पास लंडन भेजी गई । प्रियसन साहब की राय में 
वही एक विशुद्ध प्रति है और अन्याय प्रतियों में लेखक की 
बहुत-सी भूलें हैं। पं० आनन्द मा की स॒त्यु के बाद वह पुस्तक 
कहाँ गई--यह ज्ञात नहीं है। भरपूर चेष्टा करने पर भी उक्त 
पुस्तक के प्राप्त करने में मुझे सफलता नहीं मित्र सकी | देखूँ, 
वह पुस्तक कच मेरे हाथ आती है | 

जवतक विद्यापति लिखित श्रीमद्धागवर्ता के साथ विद्या- 
पति-पदावली की खश्डित प्रति नहीं मिली थी तव तक वंगात्नी 
विद्वानों की धारणा थी कि जो, सो आदि ओकारान्त रूप ही 
विशुद्ध हैं, किन्तु पदावलो की उस प्राचीन प्रति के प्राप्त होने 


( २६६ ) 


पर यह निर्विबाद सिद्ध हो गया कि जे, से आदि एकारान्त 
रूप ही विशुद्ध हैं । इसी प्रकार संभव है कि कीतिलिता की 
प्राचीन विशुद्ध प्रति के प्राप्त पोने पर अवहूट्ठ के ऊपर नया 
प्रकाश डाला जाता और उस प्रकाश के सहारे अवहृदठ के 
रूप के निर्णय में सहायता मिलती, किन्तु जब तक चद्द 
विशुद्ध प्रति नहीं मिलती है तबतक जो सामभियाँ अभी तक 
उपलब्ध हुई हैं उनसे ही संतोप करना पड़ेगा । इन अग्रासत्निक 
विपयों के उल्लेख से मेरा उद्देश्य यद्दी है कि शौरसेनी उपभ्रंश 
से मिलते-जुलते अवहट्ठ के सर्वनाम विश्ुद्ध रूप हैं. या नदहीं-- 
इसमें भी संदेह है, किन्तु जो रूप अभी मिल रहे हैं अनुसंधान 
के लिये उनकी दी सहायता लेनी पढ़ेगी । 


उत्तम पुरुष 


कीर्तिलता में हो ( में ) पाँच घार पाया जाता है । हेस- 
चन्द्र ने अपने व्याकरण में अपभ्रंश के उदाहरणों में तेरह 
बार हु! शब्द का व्यवहार किया है। अज्ञभापा में सब्वेदा 
हों! का ही प्रयोग होता है । गुजराती में इन्हीं का विकृत रूप 
है! पाया जाता है। अवहृट्ठ का हजो! चर्याचयविनिश्वय 
में दो बार हा! और चार चार हॉठ' के रूप में पाया जाता 
है। डा० चटर्जी ने इसकी उत्पत्ति संसक्ृत अहम्‌ से (अहृकम्‌, 
ह॒वाँ आदि रूपों में परिवर्तित होकर ) मानी है। आपने इसको 
सागधी अपभश्रृंश का स्थृतिनचिह् माना है, किन्तु अनेक भाषाओं 
में व्यवह्ृत होने के कारण यह किसी खास भाषा की संपत्ति 
नहीं मारूम पड़ती है । 


( १६७ ) 


“अस्मद शब्द फे फर्ता पहुबचन फा प्राफत रूप अम्दे, 
अग्द या भग्दो ऐोता है । फीतिलता में अम्दे! तथा “अम्द! 
ज्यों फे स्थों ले लिये गये । चयापय॑यिनिश्यय में अम्दे अम्मे 
( चर्या २, २२ ) फे रूप में तथा प्रादृतपिद्नल में “अम्मे' के 
रूप में पाया जाता है। 'अम्दों फे बाद हु विभक्ति जोड़कर 
अ्रग्दद शब्द बना है । फोतिलता में यह शब्द 'अनेफ यार 
पाया जाता है। जिस प्रफार अपभ्रेश फे अनेफ शब्द आधुनिफ 
युग फो भापाशओों में पाये जाते हैँ उसी प्रकार अपभ्रंश में 
प्राकृत शब्दों फा भी व्यवहत दोना स्वाभाविक ै । स्वप्रवासवदत्त 
ओऔर आमिश्ान शाएन्तल में अ्रग्देंदिं' फा प्रयोग देखकर शांत 
होता ट्रै कि अम्द! रूप का व्यवहार मागधी प्रारृत में भी 
होता था । 

मध्यम पुरुष 

फोतिलता में मध्यम पुरुष के दो वी रूप तोने और तुम्हें 
पाये जाते हैं । विकारी रूप तो! के बाद ( आसाने, ब्रद्मान्रे 
आ्रादि शब्दों में व्यवद्गत ) जे विभक्ति ( ए! का रूपान्तर ) 
जोड़फर 'तोने' बनता है | यह प्राचोन मैथिली का विशुद्ध रूप 
है। चर्याचर्य-विनिश्चय में घार-बार तुम्हे! और मागधी प्राकृत 
में 'तुम्दाणम्‌' देखकर मालम पड़ता है कि पूर्व भारत में प्राकृतयुग 
से ही 'तुम्ह' रूप प्रचलित था। दैम व्याकरण के ८।३१४८। 
सूत्र के उदाहरण से भी इस्रीफका समर्थन होता है। बूलनर 
की राय में अपभ्रंश का विशेष रूप तु! है। तुम्हे! एकारान्त 
रूप ही इसका साक्षी हैँ कि इस शब्द पर 'मागधी' का प्रभाव” 
पड़ा है और मागधी में भी इसका व्यवद्दारं होता आ रहा है । 


( (८ ) 


अन्य पुरुष 

जिस प्रकार वौद्धनान को दोहा भें जो (२५ बार ), 
सो ( ३४ बार ), फो (५ बार ) के अधिरिक्त जे ( ९ बार ), 
से ( ६ बार) ओर के ( एक बार ) आदि एकारान्त रूपों 
का प्रयोग पाया जाता है. उसी प्रकार कीविलता में भी जो, सो 
तथा 'को' के अतिरिक्त एकारान्त रूप भी पाये जाते हैं | इनके 
अतिरिक्त जे, जेन, जेन्न, जेन्दे ( करण के रूप ), जसु, जासु, 
जिसु, जस्स, जन्हि ( संबन्ध के रूप ) शब्द अवष्टट्ट में पाये 
जाते हैं। हेमचन्द्र के व्याकरण के अनुसार जें, जसु तथा 
जासु शौरसेची अपभ्रेश के शब्द हैं और जस्स प्राकृत का । 
इनके अतिरिक्त अन्य सबंनाम हेस तथा ध्मन्यान्य व्याकरणों 
में नहीं मिलते हैं । संभव है कि भाकृत जेण' से कीर्तिलता 
के जेन तथा जेन्न शब्द बने हों । बिकारी रूप “जे के बाद 
बहुचचन की विभक्ति “नहीं जोड़कर जेन्हि या जन्दहि बनता 
है। जेन्हे उसीका एकारान्त रूप है। ये सवनाम शौरसेनी 
'अपभ्रंश के ऋणी नहीं हैं । जसु और तसु शब्द विद्यापति के 
पदों में भी पाये जाते हैं त्था 'जें! शब्द चयोओं में मिलता 
है। इस तरह माल्म पड़ता है कि शौरसेनी अपभ्रंश के सबे- 
नाम के रूप जें, जसु तथा जासु अपभ्रृंश युग की मैथिली में 
भी संमिलित कर लिये गये । 

'को' के अतिरिक्त कोए, कवन, कोई, काहु का--ये प्रश्न- 
बाचक सवनाम अबहटु में पाये जाते हैं | कम्तन ( ऐसन पाउस 


)जें (चर्या ३ )) जछु (चर्चा ४० ), त॑ ( चर्या ७१ ) शब्द 
र्याचयविनिश्चय में पाये जाते हैं | 


( १&६ ) 


राति पुरुष कमन जाति गृह परिदरइ गमारे ) कोइ ( दोतहि 
विरद जिवए जनु कोइ ) तथा काहु ( काहु न कहहु जाए )--ये 
ठीन सवनाम विद्यापति के पदों में भी पाये जाते हैं। कोए कोइ! 
का रूपान्तर है । यद भी विद्यापति के पदों में पाया जाता है 
( अपना धन्ध न कोए ) | विकारी रूप का! के बाद विभक्तियाँ 
जोड़कर बने हुए काओे, काँलागि आदि शब्द भी विद्यापति के 
पदों में पाये जाते हैं | इस तरदद केवल आओकारान्त रूप को 
वर्णनरत्नाकर तथा विद्यापति के पदों में नहीं पाया जाता है। 
संभव है कि यह शौरसेनी 'अपभ्रंश का प्रभाव हो । 
सो! के अतिरिक्त तिन्नि, तौन, वासु, तसु, तन्हि, तिसु 
तन्दिकरों, और त॑ नित्यसंवन्धी सबनाम कीर्तिलता में पारे 
जाते हैं। नि! प्रत्यय जोड़कर 'तिज्नि' शब्द बना है।इस 
तिन्नि! से उत्पन्न 'तिनि! शब्द अभी तक बँगला में प्रचलित है 
तसु विद्यापति के पदों में बार-बार पाया जाता है। तासु तश् 
तिसु इसीके रूपान्तर मात्र हैं, नये रूप नहीं हैं | तओन' शव 
भी ( छुछुमे तओन पसाहहि देह ) एक बार विद्यापति के प 
में मिलता है। 'वन्द्रिकर' आचीन मैथिली में बार-बार पाः 
जाता है ( तन्हिकरि घसमसि विरहक सोख ), अर्वार्च 
मैथिली में भी इसका व्यवहार दोता है । 'तन्हि” इसीका संधि 
रूप है। 'त॑ शब्द वर्णनरत्नाकर सें अनेक बार पाया जा 
(१ ) प्राकृतयुग में द्वितोया और ठृतीया की जगह सप्तमी होत॑ 
( द्वितीयातृतीययो: सप्तमी |८।३॥३३९॥ हैम व्याकरण ) इसलिये 
कारक में 'अ्ष' तथा 'तं! के अतिरिक्त जम्मि तथा तम्मि भी द्दोनेल 
अधिकरण कारक के रूपी के साथ 'ज॑, त* को देखकर धीरे-धीरे ज॑ 


हक, 


है | इस तरह यह निःसंदेदह कह्दा जा सकता है किठन दा 
फा व्यवहार प्राचीन मैथिली में भी द्वोता था। कंबल सर 


एक शब्द है. जिसका प्रयोग प्राचोन मैथिली में नहीं पाया 
जाता है । 


सब! के स्थान में 'सब्बो और “आन! (प्मन्य ) के 
स्थान में 'आण का व्यवहार किसी खास पअपभ्रंश की विशेषता 
नहीं है। इनका व्यवहार सब अपकभ्रंशों में होता था । 

सर्वनाम से बने हुए विशेषण 

झीतिलता में उस समय' के अथ में तितुली वेला' का 
प्रयोग किया गया है | शौरसेनी अपभ्रंश में तेतुल शब्द पाया 
जाता है. ( हैम व्याकरण ॥८।॥४।४३५ )। उसीका रूपान्तर 
तेतुल और ख्रीलिज्ड रूप तेतुली है । यादश ताइश तथा 'कीच्शा 
से उत्पन्न जइस, तइस, तथा कइस श्व्दों के बाद न प्रत्यय 
जोड़कर बने हुए जइसन, तइसन और कइसन शब्द वर्णनरत्ना- 
कर तथा विद्यापति के पदों में पाये जाते हैं । अचहट्ठु में जइस, 
तइस आदि शब्द विशेषण की तरह व्यवह्नत होते थे ( जइसपओो 
तइसओं कठव ) ओर क्रियाविशेषण की तरह जइसन, तइसन 
आदि शब्दों का प्रयोग द्वोता था (तइसन जम्पओो अवहट्ठा) । 

क्रियाविशेषण 

किमि ( कैसे ) शब्द का दो वार व्यवहार ( किमि नीरस 
सने रख लए लावजो, प० ४, किमि जिव्विह्द मुझ माजे, 
त॑ भी अधिकरण के रूप माने जान लग] यही कारण है कि वर्णनरत्नाकर 


में य॑ स्थान, तं॑ कुशज्ष आदि वाक््यों में अधिकरण कारक में इन शब्दों 
का व्यवहार हुआ | । 


( २०१ ) 


पृ० ७२ ) कीतिलवा में पाया जाता है । 'जिमि' शब्द पदों में भी 
पाया जाता है | इसलिये यह असंभव नहीं है कि किसि शब्द 
का भी व्यवद्दार उस समय की मैथिली में होता हो । इथि, 
उथि आदि शब्द .पदों में भी पाये जाते हैं । 'उथि' का अपश्रंश 
रूप उत्थि! है जिसका कीतिलता में व्यवह्त होना सबंथा 
स्वाभाविक है। जहाँ तथा कहाँ शब्दों का प्रयोग आधुनिक 
काल की सैथिली में भी होता है। इसलिये ये शब्द मेथिली में 
व्यवहृत नहीं होते थे-यद्द कहना युक्तिसंगत नहीं होगा। 
जहि तथा कहिं शब्द प्राकृत से लिये गये हैं । 
इस तरह केवल्न ओकारान्त जो! सो” 'को! तथा तितुली' 
शब्द प्राचीन मैथिली में अभीतक नहीं मिले हैं | संभव है कि 
प्राचीन मैथिली तथा अबहट्ठ के अन्यान्य भ्रन्थों की उपलब्धि 
होने पर इनपर भी प्रकाश डाला जाय | इस समय भी बहुत 
ऐसे स्वनाम हैं जिनका व्यवह्वार हिन्दी तथा मैथित्ी- दोनों 
ही भाषाओं में होता है; जेसे हम, कौन ( चच्चारण में थोड़ा 
अन्तर है ), सब, कोई ( कहीं-कहीं व्यवहृत ), जहाँ, वहाँ, 
कहाँ आदि । कया इसी आधार पर कहा जा सकता है कि 
मैथिली तथा हिन्दी में भेद नहीं है ९ 


क्रिया 


चत्तेमान काल 
पहले बताया जा चुका है. कि पदों में ओ, जो ( उत्तम 
पुरुष ) सि, € ( सध्यम पुरुष ), इ, ए, थि ( अन्य पुरुष ) 
चतसान काल को विभक्तियाँ हैं। कोर्तिज्ता में भी ओ, जो 


( २०णश ) 


( उत्तम पु० ), सि (म० पु० ) 8, ए, थि, न्वि विभक्तियों का 
व्यवहार वतंमान काज्ञ में हुश्ा है; जैसे बप्प वेरि उदा्धर्जों ण 
उण परिवण्णा चुफत्ो, संगर साहस करण गण उण सरण्ागत 
मुफ़ाओ, सामिञ्न सुनभ्रो सुद्देण, ( 5त्त० पु० ) जह इच्छा 
फुर कद्सि (स० पु० ), दुद्ठ नहि लगाद दुझान हासा, 'ओ 
परमेसर हर शिर सोहइ-ई खिश्वइ नाश्रर मन मोह, दुब्जन 
चैरि ण होए, तहाँ अछणए मन्ति, सवतहुँ मिलए सुठाम सुभोश्रण, 
वरणिज्ञार हाट जबे आवथि खने एके सवे विकण्णथि सत्रे किछु 
क्िनइते पावथि, तौल्लन्ति हेरा लसूला पेआजू आदि। इस 
तरह 'न्ति' एक नई विभक्ति है जो संस्क्ृत से सीधे ली गई है । 
'थि! मैथिली की विशेष विभक्ति है जो अन्य किसी भाषा में 
नहीं पाई जाती है। कीतिलता में इस विभक्ति का तेरद बार 
प्रयोग पाया जाता है । 


आज्ञा्थक 


पर्दों की तरह अवहट्ट में भी निविभक्तिक्त शब्द पाये जाते 
हैं; जैसे बीरसिंद भण अपन मति, सुन की संसारहि सार | 
कीतिलता में उ तथा उसीका सानुनासिक रूप जे विभक्तियों का 
प्रयोग अन्यपुरुष में पाया जाता है; जैसे मेइनि साहड 
( परथिवी का शासन करें ), ते रहे कि जादे कि रज्ज सम 
( इसलिये मेरा राज्य रहे या जाय )। अद्दाँ जाउ, अहाँ खाउ 
आदि अवाचीन मैथिल्ली के वाक्यों में भो 'उ' विभक्ति का 
प्रयोग दिखाई पड़ता है | जिस प्रकार संस्कृत में भवत्‌ शब्द 
कत्तो रहने पर अन्यपुरुष की क्रिया का व्यवहार होता है उसी 


( २०३ ) 


प्रफार मैथिली में अटद्दों' के फत्ता रहने पर प्यन्यपुरुष की 
विभक्ति 'ड' फा व्यवह्वार दोता है । एक जगहू करों” शब्द पाया 
जाता है, किन्तु दूमरो पुस्तक में फरदजेँ ( करझें धम्म परिपाल ) 
है | विद्यापति के पदों में अनेक समान शब्दों फो देखकर 
माल्म पड़ता है कि 'करशओो' विश्युद्ध वर्णविन्यास है। पदों 
फी तरद् पाहू न राखद्धिं गोए, भुजद तिरहुत राज आदि अंशों 
में मध्यमपुरुष फी हि! तथा 'ह! ब्रिभक्तियाँ पाई जाती हैं । 
इनके अतिरिक्त अवहदूठ में संस्कृत सवा से उत्पन्न 'सु तथा 
उससे ह्त्पन्न हु! विभक्तियों का भी व्यवद्वार होता है; उन्वेश् 
न करिपु, पुण्ण कद्दानी पिज कहहु, मोर वन आकरणोे 
फरहु | चर्याचयविनिश्चय में लेहूँ, देंहुँ ( चर्या १९ ), तथा 
करहुँ ( चयया ४ ) शब्दों को देखकर ज्ञात होता है कि मागधी 
प्रान्चों सें हु! विभक्ति का प्रयोग होता था। सु! विभक्ति का 
प्रयोग अभीतक प्राचीन मैथिली में नहीं मिला है । 


भूतकाल 


कीर्तिलता में साधारणतः “इश्न! प्रत्यय से भूतकाल का 
बोध होता है । पहले यह घताया जा चुका है कि प्राचीन 
मैथिली, वँगला तथा उड़िया में 'ल' के अतिरिक्त 'इशञ' का भी 
व्यवद्वार होता था । इसलिये प्राचीन बँगला तथा छड़िया की 
तरह ग्राचीन मैथिली तथा अवहृद्ठ में 'इआ' का व्यवहार दोना 
अअस्थाभाविक नहीं है। पदों में लकारान्त रूपों के अतिरिक्त 
गेला, देला, भेल्रा आदि आकारान्त रूप पाये जाते हैं | इसलिये 
भणिश्र! की जगह भणिआ, 'पाइअ की जगह पाइआ झादि 


( ण्द ) 


का व्यवद्ार छोता ै] 7 सत्य भी पी सथा ऋवादठ जा 
दोनों में पाया जाता है। मागथी प्राऊत में टुल्मा पाया जाता 
है , जैस सुणिश्र, अविचारिपम, उम्खोसिषत्य ( स्वश्वासयदत्त, 
घु० २०, दें४।. देह ) ! इसलिये अवद्दृटठ में दम का प्रयोग 
होना स्वाभाविक है। चर्याश्रों में करिप्त ( च० १ ), किश्म 
( च० ३, १३) १९) छादिआ (१० ३३ ) आदि ध्श्म 
प्रत्ययान्त शब्द पाये जाते हूं । 
प्रेरणार्थक क्रिया तथा नामधातु में छल विशेषता नहीं दोने 
के कारण वे विशेष रूप से उल्लेखनीय नहीं हैं, । 
इनके अतिरिक्त ध्वनि में भी विद्यापति के पद, वर्णनरत्ना- 
कर जैसे अवहदठ में समानता है । य्‌ के स्थान में ए, श का 
'स्‌ की तरह, 'यू! का 'ज॑ की तरह, उच्चारण 'ड' के स्थान में ल 
आदि विद्यापति के पदों की विशेषताएँ. अवहदठ में भी पाई 
जाती हैं। वर्णनरत्नाकर में 'क' के स्थान में मूछेन्य 'प' भी 
पाया जाता है; जैसे वियष्खनी (४० 3७ ) इसी प्रकार को 
के स्थान में प विअपष्खण, पष्ख, रपख, 'अणप्खर आदि 
अवहूट्ठ के शब्दों में भी पाया जाता है । 
प्रो० चटर्जी के अनुसार शौरसेनी अपभ्रेश उस समय 
को शिष्ट भापा तथा देश भाषा थी। इसलिये विद्यापति के 
सहश विद्वान तथा कबि उस भाषा से पूण परिचित अवश्य 
होंगे । यदि अवहट्ठ शौरसेनी अपभ्रंश होतों तो मैथिली के 
साथ इतनी समानता नहीं होती ओर मैथिली की इतनी 
विशेषताएँ नहीं पाई जातीं । आजकल भी हिन्दी से पूर्ण परि- 
चित मैथिल विद्वान हम जाते छी' ( हम जाते हैं ), 'वह्‌ काम 


नि 


( २०७ ) 


करथि! वह घर गेलाह” आदि बोलते नहीं पाये जाते हैं । 
इसलिये यह्‌ कल्पना करना कि विद्यापति की अवहृटठ शौरसेनी 
अपअश है और उसमें मैथिली का पुट है--युक्ति-सज्गतत 
नहीं माछूम पड़ता है। यदि इधर-उधर मैथिली को दो-चार 
विशेपताएँ ही पाई जातीं तो इस तरह करपना करने का 
अवसर मिलवा । 

प्रकृत व्याक्रणों के अध्ययन से ज्ञात होता है कि प्राकृत- 
युग में शौरसेनी तथा मागधी में समान शब्दों का व्यवहार 
होता था तथा दोनों में अनेक समानताएं थीं। हेमचन्द्र ने 
मागधी की विशेषताएँ बतलाकर रपष्ट शब्दों में कहा है कि 
इन विशेषताओं के अतिरिक्त शौरसेनी तथा मागधघी में समा- 
नता है ( शेप॑ शौरसेनीवत्‌ ।८।४।३०२। देखिये इसकी बृत्ति ) | 
वररुचि ने भी शौरसेनी को मागधी की जननी मानकर इसी 
पक्ष का समथन किया है (प्राकृत-प्रकाश, परिच्छेद ११, 
सूत्र २)। नाटकों की मागधों भ्राकृतों में भी अधिकांश 
शौरसेनी प्राकृत के शब्द द्वी पाये जाते हैं | इसलिये मिथित्ना- 
पश्रंश तथा शौरसेनी अपभ्रंश में समान शब्दों का व्यवहार 
होना असंभव नहीं है । इसमें केवल अनुमान का द्वी सहारा 
नहीं है | विद्यापति के पद, वर्णनरत्नाकर तथा चर्याचयविनिश्चय 
में भी वेसे अनेक शब्द पाये जाते हैँ जिनका व्यवहार आधुनिक 
» काल की मैथिली में नहीं होता है और यद्दी कारण है कि वे 
शौरसेनी के शब्द माने जाने लगे हैँ । इस समय की मैथिली 
में भी बहुत ऐसे शब्द हैं जिनका व्यवहार मैथित्री तथा 
हिन्दी--दोनों ही भाषाओं में होता है| इस तरह के भी अनेक 


( रण्न ) 


(्‌ः 4 ५ 9० न के रे 
शब्द हैं जो भारतवप की अनेक भाषाओं में पाये जाते है । 
इन शब्दों के आधार पर यह फत्पना नहीं को जा सकतो है 
कि वे सब भाषाएँ एक हैं । इसी प्रकार कुछ शब्दों ( जो दोनों 
भाषाओं की संपत्ति थी) के आधार पर यह कट्पना 
नहीं की जा सकतो है कि 'अवहूटठ ( मिथिलापश्रंश ) शौरसेनी 
अपभ्रंश है । 

इस तरह यहद्द निर्विवाद सिद्ध होता है. कि अवहृ्ट आराधु- 
पनिक मैथिलो तथा प्राकृत फे बीच की भाषा है । संभव है कि 
विद्यापति की भापा की तरह इसको भी बंगाल ने अपनाया हो 
और अबहृट्ट में शौरसेनी के अनेक शब्दों को देखकर इसका 
नामकरण “तजबुली' किया दो । श्जबुली की अनेक परिभापाएँ 
की गई हैं, किन्तु इस भाषा का नास ब्नजबुली क्‍यों रखा 
गया--इसपर आजतक किसी बंगाली विद्वान्‌ ने प्रकाश नहीं 
डाला है । यदि अवहट्टन के साथ बंगाल में उपलब्ध अपश्रंश 
अन्थों की तुलना की जाती तो इस सत्य का बहुत कुछ पता 
लग जाता । यह काम किसी दूसरे सत्यान्वेपी विद्वान के लिये 
छोड़कर में यह अध्याय समाप्त करता हूँ, लेकिन ऊपर 
के प्रमाणों से इसमें जरा भी संदेह नहीं रह जाता कि अचहूट्ट 
मिथिलापश्रंश भाषा है । 


बोद्ध गान ओ दोहा 


मदामद्दोपाध्याय हरप्रखाद शास्षी ने १३१३ फसली में 
हजार वष प्राचीन वेगला का बौद्ध गान ओ दोहा नामक 
पुस्तक प्रकाशित की । उसमें तीन पुस्तकें हैं--१ चर्यावर्यवि- 


( २१० ) 


(३) भविष्यत्‌ तथा मून कालों के अत्वथ डिर्वां तथा ड्ला का 
प्रयोग न कि ग्रिहारी शरयों तथा चल का | 

(४) पुर्वकालिक क्रियावाचक दिप्मा' प्रस्थथ का व्यवहार । 

(५) वत्तमानकालिक कृदन्त 'शन्‍्त का व्यवद्दार । 

(६) कमवाच्य को विभक्ति इज का प्रयोग । 

(७) आह तथा धारकों क्रियाओं का व्यवद्वार न कि मैथिली 

थीक' का । 
दोहाकोपों की भाषा एक प्रकार ही शौरसेनी अपभ्रेश है; 

क्योंकि उसमें (१) कर्ता के उक्रारान्त रूप (२) संबंध की ओह 
विभक्ति (३) कमवाच्य में इज्ज' प्रत्यय तथा (४) साहि- 
त्यिक शौरसेनी अपभ्रंश के रूपों के साथ समानता से यद्दी 
ज्ञात होता दै । आपका कहना है कि शौरसनी राजभाषा थी । 
इसलिये बह सारे देश में फेल गढ़ | यहाँ तक कि बिहार तथा 
बंगाल में भी अनेक ग्रन्थ इसी भापा में लिखे गये। चर्याचय- 
विनिश्चय पर भी शौरसेनी अपभ्रंश का गहरा प्रभाव पड़ा; जैसे-- 
(१) किठ, गठ, अहारिउ, थाकिड आदि भूतकाल के रूप (२) 
जो, सो, को, जसु, तसु आदि सर्वेनाम, (७) सबनाम से बने 
हुए विशेषण जैसन, तैसन, (५) स्वनाम से बने हुए क्रिया- 
विशेषण जिम, तिम । वह वँगला भाषा का आरभ-काल था। 
उस समय इस भाषा को स्थिरता नहीं मिली थी। इसलिये 











(१) सागधी सभी “शआाहः छा प्रयोग होता है ( प्राकृत-प्रकाश, 
पृष्ठ ११६ )॥ 

(२) ढा० चर्जी ने बतलाया है कि संभवत; सागधी में इसका 
व्यवहार होता था। 


( २११५१ ) 


अन्यान्य भाषाओं से प्रभावान्वित होना, उन भाषाओं के शब्दों 
का इसमें व्यवहार होना असंभव नहीं था । यह पुस्तक नेपात्र 
में लिखी गई थी, वहाँ के लेखक वँगला की अपेक्षा साहित्यिक 
शौरसेनी अपभ्रंश से कहीं अधिक परिचित थे | इसलिये संभव 
है कि लेखकों को भूल से शौरसेनी अपभ्रृश के शब्दों का 
व्यवहार हुआ दो । नेपात्न में मैथिली बोली जाती थी | इस- 
लिये लेखक की भूल से बोलथि, भणथि--मैथिली के दो रूप 
चथा इव (भविष्यत्‌ काल की विभक्ति ) को जगह अब पाये 
जाते हैं । कुछ विद्वानों की राय है कि इसकी भाषा ग्राकृत या 
अपभ्रंश है, किन्तु इसमें वँगला के अनेक विशुद्ध रूप हैं तथा 
प्राकृत और अपभ्रंश युगों को विशेषता-संयक्त अक्षरों का प्रचुर 
व्यवहार इसमें नहों पाया जाता है । इसलिये यह निश्चित रूप 
से कहा जा सकता है कि यह प्राचीन वँगला है। मागधों की विशे- 
पताएँ भी इसमें नहीं हैं। यही कारण है कि यह मागधी भी 
नहीं है, इसमें अनेक नकली भाषाओं का संमिश्रण भी नहीं है; 
क्योंकि ऊपर बताये हुए शौरसेनी अपभ्रैश के कुछ शब्दों के 
अतिरिक्त इस भाषा के व्याकरण में कोई भी ऐसा विपय नहीं 
है जो मध्यकालीन तथा अवोचीन वँगला के विकास पर प्रकाश 
नहीं डाले । 
चयाओं में आधुनिक काल की मापा के आ्राचीनतम प्रमाण 
मिलते हैं, जो भाषा-विज्ञान की दृष्टि से बड़े ही महत्त्वपूर्ण हैं । 
हेमचन्द्र के व्याकरण, कुमार वालचरित तथा अन्यान्य गन्थों 
में उपलब्ध शौरसेनी अपश्रंश, प्राकृत पिज्ञलल के अवहट्ट, शिल्ा- 
लेख तथा ज्ञानेश्वरी में उपलब्ध प्राचीन मराठी, प्रथ्बीराजरासो 


( रे१२ ) 


तथा पश्चिमी राजस्थानी से इसका मदत््य जगा भी कम नहीं है । 
(0तश् ज्ञगते तस्टीकत्ााव्ता 0 धार विद्याएगो ॥एट्धरत[ए८, 
7४2० १]8 ), 
समालोचना 

यदि चयाचयविनिश्चय की भाषा प्राचीन बेंगला है--यह 
मानना अभोप्ट है तों साथ ही यह भी मानना पड़ेगा कि 
इसकी रचना बंगाल में हुई होगी । यह पुस्तक बंगाल से नेपाल 
किस प्रकार गई--इस विपय पर फिसी बंगाली विद्वान ने 
प्रकाश नहीं डाला है | बारहवीं शताब्दी में बिहार पर तुकां छी 
विजय होने पर अनेक विद्वान्‌ सार डाले गये और अनेक 
विद्वान पुस्तकें ले-लेकर नेपाल भाग गये । इसी प्रकार यह भी 
निश्चित है कि मिथिला के अनेक विद्वान नेपाल राज्य के 
आश्रित थे और फलस्वरूप नैपाल-राज्य की ओर से उन्हें जागीर 
मिली थी जो अभी तक उनके बंशजों के अधीन है। इस प्रकार 
नेपाल राज-पुस्तकालय में मिथिला तथा पाठलिपुत्र की पुस्तकों 
का मिलना स्वथा संभव है; संभव ही नदीं--मिथिला तथा 
मैथिली की अनेक पुस्तक नेपाल राज पुस्तकालय सें विद्यमान 
हैं । मिथित्ता संस्कृत विद्या का केन्द्रों थी। सोलहवीं शताब्दी 
तक बंगाल तथा भारत के अन्यान्य पूर्वी श्न्तों के छात्र मिथिला 





(१) वा! 00॥77क॥8 ए8/8 "00 छ76त 407 ए०।' 
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5फ्वैका। 07 30787 शातवे 00७० 0 कक्ष छावा 
॥70]9--978077 ४७५ हे. 3). -3678/भ[|, 


( २१२३ ) 


में आकर पढ़ा करते थे । यही कारण है कि अवहट्नु तथा 
विद्यापति के पदों का प्रचार बंगाल में हुआ तथा मिथिला की 
अनेक दुष्प्राप्य संस्कृत पुस्तकें कल्कचा-संस्क्रत-कौले न के पुस्तका- 
लय तथा बंगाल के अन्यान्य पुस्तकालयों में पाई जाती हैं | इस 
तरह वंगाल में सैथिल्ञी तथा मिथिला की आचीन पुस्तकों का 
सुरक्षित रहना असंभव नहीं है, किन्तु वंगाल की प्राचीनतम 
पुस्तक फेबल नेपाल में मिले और बंगाल में कहां भी नहीं 
मिले--यह्‌ असंभव-सा मालूम पड़ता है। इस परिष्थिति में 
स्वभावतः यह संदेह उत्पन्न होता है कि चर्यावयविनिश्चय को 
भाषा प्राचीन बेंगला है या प्राचीन मैथिली या यह उस समय 
की भाषा है जिस समय वेगला, मैथिली आदि नाम नहीं रकक्‍खे 
गये थे। डा० चर्टर्जी द्वारा बताई गई ब्रेंगला की विशेषताओं 
का उल्लेख पहले दो चुका है । अब देखना है कि मैथिली की 
विशेपताएँ इसमें हैं या नहीं । 

उदाहरणों के साथ यद्द पहले बताया जा चुका है कि बणुन- 
रल्लाकर तथा विद्यापति के पदों में स्लीलिड़ संज्ञाश्रों के स्रीलिड्ड 
विशेषण होते हैं तथा स्लोलिड्र कत्तो रहने पर स््रोलिज्ज क्रिया का 
व्यवहार होता है। वँगल्ा में खोलिज्ञ विशेषण तथा खस्रीलिड्ग 
क्रियाएँ नहीं पाई जाती हैं । इसलिये इसमें संदेह नहीं कि यह 
मैथिलो की विशेपता है न कि वेंगला की । चर्याओं में विशेषण 
तथा क्रियाओं के बाद बारार ख्रीलिड़्ा का चिह्॒ पाया 
जाता है; जैसे दिढ़ि टाज्ी ( चया ५ )- मजबूत कुलदाड़ी गेली 
( चयो ५ ), सोने भरिती करुणा नावी ( चयो ८ )८ सोने से 
परिपूर नाव, ख़ुन्दि उपाडो मेलिलि काच्छि (चर्या ८) - खँदी 


( २९४ ) 
उखाठुकर किनारे रख दो गई, तो होरि कुठिया (चया १०) 
ल्‍ तुम्हारी छुटी, हाँउ सतेलि ( च्या १८ ) 5 में सो गई, तोहारि 
( चर्या १८ ) आदि आदि। विद्यापति ने आर्गि|ं शब्द ऋ 
व्यवह्दार ख्रीलिज्ग में किया है (घबरि विरहा नल आगि), चर्याश्रों 
में भी आगि' के साथ ख्रोलिज् क्रिया 'लागेलि! पाई जाती है; 
जैसे डोम्बो घरे लागेलि आगि ( चयो ४७ ) | इसके अतिरिक्त 
अवहटदु का ज्यों या दवार्ड! का रूप चर्याओं में पाया जाता 
है | यह वेंगला को किसी झन्य पुस्तक में नहीं पाया जाता है । 
यह पहले बताया जा चुका है कि वर्णनरत्नाकर तथा विद्यापति 
के पदों में ककसन, जइसन, अइसन, जेस, जिमि, जसु, तसु 
आदि शब्दों का व्यवद्वार किया गया है। चर्याओं में भी वे 
शब्द पाये जाते हैं, किन्तु किसी युग की वँगला की किसी 
पुस्तक में इन शब्दों का व्यवहार नहीं पाया जाता है | विद्यापति 
के पदों में तोदह्ार, तोहरा, तोहराँ, तोहर ञादि शब्द पाय जाते 
हैं और चयोश्रों में तोहार ( चयो २९), तोहोरी (चयो १०,१८), 
तोहोरे ( चयो २९ ) आदि समान शब्द्‌ | वेँगला में “अ' का 
उच्चारण 'ओ' की तरह होता है। इसजिये तोहरी ( तोहर का 
स््नीलिड़् रूप ) का तोहोरी' के रूप में परिवतित दोना असंभव 
नहीं है । बह! के अथ में वशनरत्नाकर तथा. चर्याश्ों में ( चर्या-. 
२२ ) में 'ते! शब्द्‌ का व्यवहार होता है । 'स्वयं के ऋअथ में 
“अपरे' शब्द का व्यवहार चर्याशं में ( श्भाइल जराहक अपरोे 
चयो ३; अपरे रचि रचि भवनिर्माण, च्यो २२ ) पाया जाता 
है । आधुनिक काल की मैथिली में इसी अथे में 'अपने' शब्द्‌ 
का व्यवहार होता है । बँगला का 'आपनि' शब्द बिपिन्त अथ 


हशप .) 


में च्यवद्ृत शोता है। थि (वत्तमानफाल, प्रथम पुरुष, मुवचन ) 
विभक्ति मेंथिली की प्रधान विशेषता है कि जो अन्य किसी 
भाषा में नहीं पाई जाती है। चयाणों में भणथि ( घर्या २० ) 
उथा घालथि ( चया २६ ) शब्दों के पअन्त में 'धि विभक्ति सिलती 
है। एक बार (चया ४७) “आवयधि' शब्द भी आया है। 
मेरा अनुमान है कि वह भी आवर्था है; क्योंकि 'थि! प्रध्ययान्त 
क्रिया और फझद्दीं भी नहीं पाटट जातो है। इसके अतिरिक्त इसी 
पथ! से सतन्न अआतताथंक क्रिया 'जाएशु घर्याओं में दी घार 
( चर्या २० तथा २२ ) पाई जानी है । प्राचीन तथा 'अवाचोन 
मयित्री में अरणायंक प्रत्यय आव' है; जैसे गमावए, बुकावए, 
नदह्ावए आदि । चया में भो प्रेरणाथक क्रिया 'बन्धावए (चया- 

२) पाई जाती है । यद्द पहले बताया जा चुझा है कि प्राकृत फो 
केर! व्रिभक्ति 'एरि' के रूप में विद्यापति के पदों में और 'एर 
फे रूप में बंगला में पाई जाती है । इसलिये यह विभक्ति बंगला 
की संपत्ति नहीं है न वर्णनरत्नाकर में भो एक जगह (9०) “तो 
'विभक्ति का प्रयोग किया गया है | चंद्रविन्दु से विभक्ति का बोध 
भी मैथिली की एक विशेषता है । इसका विशेष वणन पहले दो 
चुका है। चर्याचयेविनिश्चय में भी विस विशुद्धिमइ बुम्मिश्र 
आनन्दे! (चर्या ३०) अंश में चंद्रविन्दु से करण कारक का बोध 
होता है| टीका करने 'विपयाणां विशुध्या' अर्थ किया है जिससे 
यह स्पष्ट ज्ञात होता है कि चंद्रविन्दु करण फारक का बोधक है। 
शक क्रिया का व्यवहार इसके साथ प्रकाशित पदावली तथा 
प्रियर्सन साहब के द्वारा प्रकाशित पदावल्ली में भी पाया 
जाता है | इसी प्रकार 'अछ' क्रिया भी वँगला तथा मैथिली दोनों 


( २१६ ) 


छ 


ही भाषाओं फी संपत्ति यह छदाहरणों के साथ बटाया 
जा चुका है। यह भी डदाहरणों के साथ पहले बतलाया जा 
चुका है कि 'इश्ओ कमवाच्य फो विभक्ति विद्यापति के पढ़ों में 
बार-बार पाई जाती है। वणनरत्नाकर में कहलि ( प्ृ० ६, १४ ), 
कहल ( प्रू० ४० ) शब्दों का व्यवहार नथा पदों में 'कठलि रे 
कथा मोरि, भागे पोहाइलि राति' अंशों में कइलि तथा पोषह्ठाउलि 
शब्दों को देखकर यह ज्ञात होता है कि 'इल! प्रत्यय का व्यवहार 
मैथिली में भी होता था। भोजपुरों में 'कइल' 'भइल' आदि 
शब्दों का व्यवहार भी इस पक्त का समथन करता है #ि यह 
प्रत्यय वँगला की विशेषता नहीं है। यथाथ में प्रत्यय'ल' है, 
ओर उसके पहले-पहले कहीं 'ए! ( गेला ) कहीं अर तथा 
पाया जाता दै। चर्याओं में ये तीनों पाये जाते हैं । पूर्वकालिक 
क्रिया का व्यवहार अवहट्न (पेखिआ--कीत्तिल्ञता पू० ५८ ) तथा 
मेथिल्ली में भी पाया जाता है। सन्नहृर्वी शताब्दी के लॉचन 
कवि ने इसका व्यवहार किया है; जैसे सानेंद बदन विहुसिया 
मधुवन जाइतें मिलल रसिआ ( घु० ४५ )। 


परिशिष्ट 


विद्यापति की भापा का इतिहास 


इस छोटी पुस्तक में संसार की सब भाषाश्रों फा उल्लेख 
तथा विवेचन होना असंभव है | इसलिये इस पअध्याय में फेल 
यही बतलाना है कि वैदिक भाषा से प्राकृत तथा अपभ्रंश के 
द्वारा विद्यापति को भाषा का विकास किस प्रकार हुआ है । 

भारतीय आये भाषा तोन भागों में विभक्त को जाती हैं-- 
(१ ) प्राचीन अर्थात्‌ वैदिक युग की भाषा ( २) मध्यकालीन 


(१) हस श्रध्याय फी पाली सबंधी सामग्री प्रधान; ढा० चटर्जी फी 
पुस्तक तथा पाल्ी-प्रकाश से ज्ञी गई है । प्रवहद्ध तथा घर्याचर्य विनिश्चय- 
संबंधी लेख सौलिक हैं । 

(२) तीनों युगों की विशेपताएँ ये हैं:--[१) चैदिक युग--इस युग 
की ध्वनि, शब्दरूप, घातुरूप आदि का विशेषताश्रों का उल्लेख पहले 
हो चुका है। अशोक की प्राकृत तथा पाज्नी--ऋ, छू का लोप, ऐ. भौ, 
तथा श्रय, श्रव के स्थान में ए, श्रो, व्यक्षनों का द्वित्व आदि ध्वनि-- 
संबंधी तथा श्रम्यान्य परिवर्तन का उढलेख समय-समय पर हो चुका है । 
(३) शिलालेखों की प्राकृत (२०० पू० ई०---२०० ई०)--पाली युग में 
लुप्त स्पर्श तथा 'ह? फा पुनरुज्जीचन | जैसे लोक-लोग, मुख-मुंइ। (४ ) 
पराकृत ( नाटर्कों की) युग (२०० ई०--६०० ई० )-स्पर्शा का 
लोप, वर्ग के द्वितीय तथा चतुर्थ बर्णों के स्थान में 'ह प के स्थान में 
व | शब्दरूप तथा घातुरू। में श्रधिक सरकता, पुणिद्धा खीलिद्ु--दो ही 
लिझ्लों का रहना, विभक्ति के स्थान में परसर्ग ( 905६-7०अंप्णा ) का 


( २१६ ) 


ही भाषाओं की संपत्ति ह>-यह छदाइरणों के साथ चटाया 
जा चुका है। यह भी ददाहरणों फे साथ पहले बतलाया जा 
चुका है कि 'हष्म कमवाच्य को विभक्ति विद्यापति के पदों में 
बार-बार पाई जाती है । वणनरत्नाकर में कड॒लि ( प्र० ६, १४ ), 
कहल ( ए० ४० ) शब्दों का व्यवहार तथा पदों में 'कइलि रे 
कथा मोरि, भागे पोहाहइलि रात्ति' अंशो में कइलि तथा पोहाइलि 
शब्दों को देखकर यह ज्ञात होता है कि 'इल' प्रत्यय का उयवहार 
मैथिली में भी होता था। भोजपुरो में 'कइल' 'भइल' आदि 
शब्दों का व्यवहार भी इस पतक्त का समर्थन करता है कि यह 
प्रत्यय बंगला की विशेषता नहीं है। यथाथ में प्रत्यय'ल'! है 
ओर उसके पहले-पहले कहीं 'ए! ( गेला ) कहीं 'झ तथा “३ 

पाया जाता है । चर्याओं में ये तीनों पाये जाते है । पूर्वकालिक 
क्रिया का व्यवहार अवहंद्न (पेखिआ--कीत्तिलता प्रू० ५८ ) तथा 
मैथित्ली में भी पाया जाता है। सन्नहृवी शताब्दी के लॉचन 

कवि ने इसका व्यवहार किया है; जैसे सानेंद वदन विहुसिया 

मधुवन जाइतें मिलल रखिआ ( प्रू० ४५ )। 


परिशिष्ट 
विद्यापति की मापा का इतिहास 


इस छोटी पुस्तक में संसार की सब भाषाश्नों फा उल्लेख 
तथा विवेचन होना असंभव है | इसलिये इस अध्याय में फेवल 
यही बतलाना है कि वैदिक भाषा से प्राकृत तथा अपभ्रंश फे 
द्वारा चिद्यापति को भाषा का विकास क्रिस प्रकार हुआ्ला है । 

भारतीय आर्य भाषा तीन भागों में ब्रिभक्त फी जाती ऐ-- 
(१ ) प्राचीन अर्थात्‌ बैदिक युग फी भाषा (२) मध्यकालीन 


अजनीी नी वनीअन नल ली नी न्‍ड जन +#*%५+ «५ ५>- 


(१) एस अध्याय फी पाती संबंधी सामग्री प्रचानत; ठा० घटर्श फी 
पुस्तक तथा पाल्ी-प्रकाश से की गई 5 । थ्रवष्ट्ू तथा घरयाचयेंपिनिधय- 
संयंधी लग्य मोलिफ हैँ । 

(२) तीनों युगों फो विशेषताएँ ये है--(१) घैदिफ युग--४स युग 
फी ध्यनि, शब्दरूप, धातुरूप 'थादि फा णिशेषताधों फा उल्लेख पहले 
हो घुफा है । श्रशोक पी प्राकृत तथा पछी--पर लू फा णोप, ऐ. थी 
तथा श्रय, प्रव के स्थान में एु, थ्रो, ब्यभनों का द्वित्य थ्रादि ध्यनि-- 
संबंधी तथा अमन्वान्य परिवतर्नों फा उस्ज्लेख समय-समय पर हो घुका है 
(३) शिलालेगों पी प्राकृत (२०० पू० ई०--१०० ई०)--पाली युग में 
लुप्त र्वर्श तथा 'ह! फा पुनरुजन्ीयन । जैसे लोक-क्षोग, मुख-सुंइ। (७ ) 
प्राकृत (नाटकों फी) युग (२०० ई०--६०० ई० )-स्पर्शा का 
लोप, वर्ग के द्वितीय तथा चतुर्थ बर्यों के स्थान में 'ह! प के स्थान में 
व | शब्दरूप तथा घातुरूत में श्रधिक सरक्षता, पुणिक्ः खीलिझ्र--दे ही 
लि का रहना, विभक्ति के स्थान में परसर्ग ( 7205-ए०शअंतंगा ) का 





( रु ) 


अथीत्‌ पाली, प्राकत तथा अपभ्रंश ( ३) आधुनिक अर्थात्‌ 
विद्यापति की भाषा । 


फाल में कर्सवाच्य का व्यवहार, फेवल भूतकालिक कृदनत से भूतकाल का 
बोध, क्रिय्राप्रधानक वाक््यों की अपेक्षा सज्ञाप्रधान वाक्यों की प्रधानता । 
(६) अपभ्रंश युग ( ६००--१००० ई० ) भश्रन्तिम दीधे स्वर के 
स्थान में हम्च स्वर, स तथा 'सस्! के स्थान में 'ह? 'म्‌' का व ( गाम- 
गाँव ), स्थरों का सानुनासिक उच्चारण। शब्दरूप--सथ शठ्दों का 
समान रूप, खीलिज्ञ तथा कीव लिप्न के रूपों के स्मतिचिह्न रूपों की 
घिरत्तता | विशेष रूप--कर्त्ता एकबचन में उ तथा शओ; करण में एं, 
एहि; अपादान में हु तथा उं संबंध एकबवचन में अह, आह, अ्र्सु तथा 
शा, चहुवचन गण, हूं, अधिकरण इ, अहि, श्रदु, अमर, सविभक्तिक कर, 
फरगु, किन्न, मह, सम, अन्त, प्रन्तर श्रादि सहायक शब्दों फा व्यवहार, 
थाक्षिप्र, दिश्व श्रादि क्रियारूप, ये ग्राधुनिक काल में परसर्ग तथा विभक्ति 
के स॒प में व्यवहृत होते दें । धातुरूप--वत्तमान, भविष्यत, फसवाच्य का 
दत्तमानफाल, इच्छार्थक ( लिए) का भ्रत्यक्प प्रयोग, भूतकाल में 
केवल भूतकालिक कृदन्त [ क्मंवास्य ) का व्यवहार, श्राज्ञा, तथा पन्य 
अर्थों का ( १000 ) तथा लकारों का क्रमश: लोप, इल्ल, 'अदल आदि 
प्रत्ययों का व्यवदार, संयुक्त क्रियाशशों का अधिक व्यवद्वार। पद्यों में 
तुकयंदी, श्रनुकरण शब्दों का अधिक व्यवहार, तत्सम तथा तदक्षव शब्दों 
का ब्यवद्वार, संध्कृत सथा प्राचीन प्राकृत का प्रभाव। (६) आधुनिक 
फाल ([ १००० ६० के बाद ) संयुक्त व्यजनों के स्थान में केबल एक 
स्यंगन का व्यवहार और साथ-साथ प्ववर्ती हुस्व स्वर का दीधे 
पोना ( टक्तर पश्चिम सथा परिचम प्रदेशों को छोड़कर ), दो स्वरों के 
साथ रहने पर संधि होना या दोनों के बीच यया “था फा आना | 
गह्दुसभप--प्रीखिफ का पुनस्थान, बरिकारी सूव, नई रीति से चहुचाचन 


( २१६ ) 


(क) भारतीय प्राचीन आयेमाषा 

भारत में आनेवाले आर्य भारत में एक द्वी बार नहीं आये 
होंगे, वरन्‌ समय-समय पर आगगे-पीछे उनका आगमन हुआ 
होगा। भाषाओं के सूक्ष्म भेदों के आधार पर हानली की 
राय है कि भारत में आयों के दों दल आये । ऋग्वेद के अध्य- 
यन से भी ज्ञात होता है कि नवागत आययों' ने पूवोगत आरयों को 
पराजित किया । उन दोनों में परस्पर युद्ध, पश्चिम के ब्राह्मण 
वसिष्ठ और पूरव के क्षत्रिय विश्वामित्र का अनबन आदि 
ऋग्वेद की अनेक कथाओं से भी यही ज्ञात होता है। पराजित 
होकर इस तरह मतभेद रखते हुए पू्वांगत आये मध्यदेश के 
चारों ओर फेल गये। उन दोनों की भापा में भी कुछ अन्तर 
होना स्वाभाविक है। इसी लिये आजकल भी भारतीय भाषाओं में 
भिन्‍नता के चिह्न पाये जाते हैं। इसी आधार पर भापा के दो 
मुख्य विभाग माने गए हैं-- (१) अंतरंग (777० ) तथा (२) 
चहिरंग (०7४००) | अंतरंग भाषाएँ नवागत पआायों को भाषा के 
विकखित रूप हैं और वहिरंग पूर्वांगत आरयों की भाषा के । 
सध्यदेश की भाषा तथा पच्छिमी हिन्दी अंतरंग भाषाएं हैं 
ओर अन्यान्य भाषाएँ बहिरंग। इस तरह आये जीवन के दो 
प्रधान केन्द्र बन गये (१) गान्धार ( पेशावर और रावलपिंडो ) 
बनना ( इमरा लोकनि, तोरा सभ आदि ), निर्जीव पदार्थों के लिये कमे 
की विभक्ति का प्रयोग नहीं होना, अपभ्रश रुपों से वचन का बोच | घातु- 
रूप--चत्तेमानकालिक छ्द॒न्त से वत्तंमानकाज़ का बोध, संयुक्तकाल का 
व्यवहार, क्मंवाच्य, सकर्मक क्रिया में भूतकालिक कृूदन्त ( कर्मवाच्य ) 
का रूप कर्म के समान होना, अ्रकर्मक क्रियाओं में भादवाच्प का प्रयोग 


( २२० ) 


और (२ ) तद्यावर्त ( पटियाला, अंबाला ) | त्रह्मावे में दी 
घैदिक धर्म का विकास्र हुआ और पहले-पहल यहां यज्ञ हुआ | 
ऋगंेद की ऋचाओं की रचना पंजाब में हुद। यह भो असंभव 
नहीं है कि आयों के भारतवर्ष में आने के पहले ही भनेक 
ऋचाओं की रचना हुई हो; क्योंकि अवेस्टा तथा ऋग्वेद भापा 
तथा छन्द में एक दूसरे से मिलते-जुलते हैं ।जिन सआर्यों ने 
बैदिक धर्म की रचना की तथा बैदिक साहित्य को क्रमबद्ध 
किया, उनका निवासस्थान मध्यदेश था। चहीीं वणाश्रम व्यवस्था 
तथा धरम के अन्यान्य अअज्ञों की पुष्टि हुई। उच्च शिक्षा, संगठन, 
भारतवप के धनधान्यपरिपूण प्रान्त में निवास आदि के 
कारण मध्यदेशनिवासी आय सबके मुखिया माने जाने लगे 
ओर उन्नत मानसिक शक्ति के कारण मध्यदेश के ब्राह्मण तथा 
क्षत्रियों ने चारों ओर को जनता को प्रभावान्बित कर लिया | 
पूरब में बनारस तथा मिथिल्ला तक, दक्षिण तथा पश्चिम में 
सध्यदेश की सभ्यता तथा धर्म का प्रचार क्रिया | सब आये 
चैदिक-धममोौन्ुुयायी नहीं थे | यद्द भी एक कारण है कि आयों में 
परस्पर लड़ाई होती थी | 
इसमें संदेह नहीं कि भारतवप में आने पर अनायोँ के 
साथ आयों को बराबर युद्ध करना पड़ा, किन्तु वर्षों तक साथ 
रहने के कारण मनोमालिन्य दूर हो गया और परस्पर घनिष्ठता 
हो गइई। भापा के द्वारा द्वी परस्पर भाव-विनिमय होता है। 
इसलिये इस परिस्थिति में भाषा में परिवर्तन होना अनियाय 
है | परिवर्तन यद्द हुआ कि अनायों ने आर्यों की भाषा को 
अपनाया और उनके चिरसंसग्ग से कोल, द्राविड़ आदि अनाये 


( श२१ ) 


भाषाओं के अनेक शब्दों का व्यवहार आय भापाओं में भो होने 
लगा । वेद में अणु, अरणि, कला, काल, कितव, नाना (अनेक) 
नील, नीवार आदि सैकड़ों अनाये भाषाओं के शब्द पाये जाते 
हैं । यहीं तक नहीं, आर्यों के धार्मिक विकास पर भी अनायो 
के संसर्ग का प्रभाव पढ़ा । ऋग्वेद! में 'पुनजन्म' का उल्लेख 
नहीं है, फिर भी आय पुनजेन्म मानते थे। इसका कारण 
द्राविड़ प्रभाव है । रुद्र, शिव, ब्ृपाकपि आदि अनेक देवों की 
उपासना भी द्वाविड़ प्रभाव का ही परिणाम है। १००० इ० 
पू० तक उचर भारत से बिद्दार तक आय-भाषा का पूरा प्रचार 
हो गया तथा यह देश आर्यावत्त' के नाम से प्रसिद्ध हो गया | 
कुरु, पांचाल, मत्स्य, कोशल, काशी तथा विदेह आदि घनी तथा 
शक्तिशाली राज्यों की स्थापना हुई--यह पुराने ( १०००-- 
६०० तक ) ब्राह्मणों के अध्ययन से ज्ञात होता है। इन राज्यों 
में आये तथा अनाये दोनों ही रहते थे, किन्तु भाषा और 
सभ्यता आयों की ही थी | इस तरह कहा जा सकता है 
कि भाषा तथा सभ्यता की दृष्टि से अनाय भी आये बन गये । 
भाषा में परिवर्तन होना प्राकृतिक नियम है। साथ-साथ 
भाषा में सरलता को ओर प्रवृत्ति देखी जाती है | यद्दी कारण 
है कि ऋग्वेद की अपेक्षा ब्राह्मणों को भाषा कहीं अधिक सरल 





(१ ) भो० मुरलीधर बनर्जी इसमें सहमत नहीं हैं । ्रापकी राय 
में थे संसक्त शब्द्‌ हैं; क्योंकि दो हजार वर्षों से इनका व्यवहार 
संस्कृत-साहित्य में होता आ रहा है और ( किसी समय के ) 
द्वाविड़-साहित्य में ये शब्द नहीं पाये जाते हैं | ( [70०07८प४०॥ ६० 
फिगंगग्गकाा22, डब8० ज शा ) ' 


( शशर ) 


हो गई | संभव है कि ब्ाद्याणों में उपलब्ध भाषा हो उस समय 
को आर्यभापा दो जिसे पंजाब से विद्दार तक के आरयोने 
अपनाया था | १००० ३० पू० के बाद वैदिक घम नहीं माननेवाले 
पूर्वी आयों के उद्यारण में कुछ नवीनता आ गई । इस तरह 
पूर्वी तथा पश्चिमी भाषाओं में कुछ अन्तर होने लगा, शिन्‍्तु 
ब्राह्मणों की भापा के द्वारा परस्पर भावविनिमय में कठिनाई 
नहीं होती थी । उत्तर-पश्चिम के रहनेवाले भाषा को सुरक्षित 
तथा विश्वुद्ध रखने के लिये बहुत प्रयन्नशील थे | यद्दी कारण 
है कि पूवे की अपेक्षा उनको भापा कहीं अधिक विशुद्ध थी। 
अशोक के पश्चिमी ( शाहबाजगढ़ी, मानसेरा ) शिला- 
लेखों की भाषा में जो विशुद्धता है वह पूर्वी शिल्नालेखों 
में नहीं है । कौशीतकी ब्राह्मणों में बतलाया गया है कि उत्तर- 
भारत के निवासी विशुद्ध ( प्रज्ञातातरा ) भाषा बोलते हैं । 
इसलिये विशुद्ध भापा सीखने के लिये लोग उत्तर-भारत जाते 
हैं । इस तरह यह स्पष्ट ज्ञात होता है कि पूर्वी भाषा में विश्वुद्धता 
की कमी थी, किन्तु इस परिस्थिति में भी वेदों तथा ब्राह्मणों 
की भाषा पर पूर्वी भाषा का प्रभाव पड़ा जैसा कि यजुवेद, 
अथववेद तथा ब्राह्मणों में विकट ( कुरूप ), मेच्छ, दरएड, पठ 
( पढ़ो ), आढ्य ( घनी ), नापित ( नहापित, पाली ) आदि 
शब्दों का प्रयोग, 'र के स्थान में ल' व्यंजनों की एकरूपता 
( ०5आगधा० ), स के स्थान में श॒ का व्यवहार देखकर 
ज्ञात होता है। 
सगध छी निन्‍्दा 
ऋ)ेद्‌ सें कीकट केश का नाम पाया जाता है। यास्‍्क ने 


( र२२३ ) 


निरुक्त में कोकट शब्द की व्याख्या करते समय बतलाया है 
कि कीकट अनायों का देश है ( कोकटोइनायनिवास: ) | कीकट 
सगध का परयोयवाचक शब्द है. ( शब्द करपद्रम )। अथचवेद 
में अंग तथा मगध का उल्लेख पाया जाता है, किन्तु उन 
दूर देश-निवासियों के पास जादू के द्वारा मजेरिया भेजकर 
आययों ने उनके प्रति धुणा प्रकट की है ( अथववेद, ५--२२, 
१४ )। शतपथ ब्राह्मण में पूर्वदेश-निवासियों को आउखुय 
बतलाया है । ( १ ) इस तरह साल्म पड़ता है कि उस समय 
मगध आयेसभ्यता के अन्तर्गत नहीं था, किन्तु ब्राह्मणयुग के 
वाद भगवान्‌ बुद्धदेव का जन्म हुआ और मगध एक शक्तिशाक्षी 
राज्य हो गया | संभव है कि बुद्ध के आविभाव के बहुत पहले 
आये लोग यहाँ आकर बसे द्वों तथा उनकी भाषा का भी काफी 
प्रचार हो गया दो । बहुत संभव है कि पूरव के आये पश्चिम 
के आर्यों से भिन्न हों तथा उन दोनों फी भाषा, धर्म, धार्मिक 
अनुष्ठान आदि में भी भेद हो । 

आयेगण वैदिक घम नहीं माननेवाले अनायों को ब्रात्य 
आअथात्‌ पतित कहते थे। मत्स्य सक्त के प्रायश्चित्त श्रकरण के 
पतीसर्वें पटल में तथा शत्नपाणि-कृत प्रायश्चित्तविवेक् में इसका 
प्रायश्चित्त ब्रात्यस्तोम' यज्ञ करना या उद्दालक ब्रत करना 
मत के अकाण्ड विद्वान का नाम 'आसुरि! था | शतपथ ब्राह्मण में यह 
शब्द बारबार पाया जाता है। 'आसुरिः के वंशर्जों को 'आखुय? कहते 
हैं। संभव है कि आर्यगण साइख्यमतालुयायियों को घणा की दृष्टि से देखते 
हों । 'आसुर्या+ प्राच्या.” ( शतपथ ) में 'आसुर्य” का यही अर्थ है। 


( २२४ ) 


बतलाया है । यह प्रायश्चित्त उन ब्रात्यों के लिये बतलाया गया 
है जिनका उपनयन-संस्कार सोलह बप॑ की उमर तक नहीं हो 
सका है । मेदिक धर्म नहों साननेवाले पतितों के लिये यह 
ग्रायश्चित्त था या चहों--य्रह ज्ञात नहीं | मेकहोनेल का कहना 
है कि ब्रात्यस्तोम के द्वारा अवैदिक ब्राह्मण भी वैदिक धर्मानु- 
यायी हो सकते थे ( 7ि॥079 ० 5द्याशधा: वरीशबवापएड, 888 
20 ) | मगध में ब्रात्यों की संख्या सबसे अधिक थी । 


सगध ओर मिथिला 


यह पहले बताया जा चुका है कि यास्क्र ने मगध को 
अनायेनिवास बताया है, अथवधेद ने मलेरिया को मगध भेजा 
है, ब्रात्य/ कहकर मगधनिवासियों की निनन्‍दा की गई है तथा 
संस्कृत-साहित्य में 'मागध' शब्द गायक या बंदी का पर्याय- 
वाचक शब्द माना गया है। इस तरह इसमें संदेह नहीं कि 
ब्रह्मणयुग में आयों की दृष्ठि सें सगध गिरा हुआ था । अब 
यह प्रश्न उठता है कि मिथिल्ञा भी मगध के अन्तर्गत थी या 
मिथिला का स्व॒तन्त्र अस्तित्व था। शतपथ ब्राह्मण के अध्ययन 
से ज्ञात होता है कि विदेह की राजधानी मिथित्ला तक ब्राह्मण- 
धर्म का विस्तार हुआ था । जनक की राजसभा में कुरु, पांचाल 
आदि देशों के विह्ठान्‌ त्राह्मणों की भीड़ रहती थी। उस 
राजसभा की एक विशेषता यद्द थी कि उसमें ससय-ससय पर 
विद्वानों में शास्ञाथ (तक-वितक) हुआ करता था | उस समय के 
सवश्रष्ठ विद्वान्‌ याज्ञवल्क्य भी उसी राजा के आश्रित थे। याज्ञ- 
वल्क््य ले पश्चिम के विख्यात विद्वानों को शास्रार्थ में पराजित 


( रर५४ ) 


किया था। शतपथ आ्ाह्ाण से यह भी ज्ञात होता है कि यात्र 
चल्क्य मिथिला के निवासी थे तथा शुद्ध यजुर्वेद फे संपादन 
का श्रेय भी मिथिला को दी प्राप्त हुआ था। इस तरह यह 
प्रमाणित द्वोता है. कि आ्राह्मणयुग की मिथिला में आरयंधर्म तथा 
आयेभाषा की पूरी उन्नति हो चुको थी | उन्‍नति इस सोमातऋ 
पहुँच गई थी कि पश्चिम के आयाँ को भी मिथिला के सामने 
नतमस्तक होना पड़ता था । बृहृदारण्यक उपनिपदू के पध्ययन 
से ज्ञात होता है. कि यह उन्नति पुरुषों तक ही सीमित नहीं 
थी, किन्तु याक्षवल्क्य के साथ जनक की सभा में तक-वितक 
करनेवाली गार्गी तथा मैत्रेयी आदि विद्दुपियाँ भी इसो मिथिला 
में उसी युग में ( जिस समय बंग आदि पूर्वी प्रान्तों में आये 
सभ्यता फैली भी नहीं थी ) उत्पन्न हुई थीं ( प्ृदददारण्यक 
उपनिपदू्‌ चतुर्थ अध्याय ) । 


प्राकृत की उत्पत्ति 


शतपथ ब्राह्मणों में ही पराजित होने पर प्राच्य 'हेलय:' 
कहकर चिल्लाते हुए बताये गये हैं । इसी प्रकार मद्दाभाष्य 
में पतललि ने बतलाया है--'तिड्सुरा देलयों हेलय 
इति कुबेन्तः परावभूवु:” | मातम पड़ता है कि वे अरयः? 
के स्थान में 'अलयः” उच्चारण करते थे ! इसी प्रकार चौथी 
शताब्दी ३० पू० के ताम्रपत्र पर खुदे हुए लेख ( गोरखपुर ) में 
(के स्थान में 'ल' पाया गया है। पंचविंश ब्राह्मण (८वाीं 
शताब्दी ई० पू० ) में ब्रात्यों की बोली की समालोचना की 


५ ० पु (३० बस 
गई है | इस प्रकार यह ज्ञात होता है कि आठवीं शताब्दी में 
१५ 


न 


( शश८६ ) 


ही मध्यदेश के रहनेवाले वैदिकों को पूर्व की बोली में व्यंजनों 
की सरलता खटकी । क्रमशः पूरब फी भापा ही प्राकृत के रूप 
में परिणत हुई | इस त्तरद इंसमें संदेह नहीं कि कोशल, मगधघ 


. आदि पूरब के देशों में प्राकृत का बीज बोया गया, बह वही 


पनपी और वहीं उन्नत हुई । अनन्तर उसने धीरे-धीरे पश्चिम 


की भी यात्रा की । 


इस श्रकार सारे भारतवप में प्राकृत का प्रचार बढ़ते देख 
कर आर्य त्राह्मयण सतक हो उठे ; क्‍योंकि उनको भाषा (संस्कृत) 
में श्राकृत या किसी अन्य सापषा के शब्द आ जायेंया अन्य 
जातियों के संपर्क से उसमें कुछ भी परिवतेन हो जाय--यह 
वे सहन नहीं कर सकते थे । इसलिये वैदिक भाषा का संस्कार कर 
तथा उसे नियमबद्ध करके उन्होंने उस परिमार्जित भापा का 
नाम 'संत्कृत' रक्खा। ब्राह्मणों तथा ज्ञत्रियों ने इस भापा को 
अपनाया तथा राजसभा में प्रचार किया | दो शत्ताव्दियों तक 
( ७००--६०० ) यही आय जातियों की ( ब्राह्मणों तथा 
ज्षत्रियों की ) बोलचाल को भापा थी। आजकल की खड़ी 
बोली की तरह संस्कृत सारे भारतवर्ष के आरयों को संपत्ति हो 
गई । ये इसका अध्ययन करते तथा सुरक्षित रखने को भरपूर 
चेष्टा करते थे । पतजलि संस्कृत को 'शिष्टभापा' कहते हैं। 


संस्कृत बोलचाल की भाषा थी 


निम्नलिखित कारणों से 
की भाषा थी--- 


(१ ) पाँचवों शताब्दी (३० पू० ) के पाणिनि ने अपने 


ज्ञात होता है कि संस्क्रत बोलचाल 


( २२७ ) 


0५ 


सूत्रों में वैदिक भाषा के लिये 'छन्द्स! तथा संस्कृत के लिये 
लोक' या भाषा! का व्यवद्दार किया है। यहाँ संभवत: भाषा का 
अथ बोलचाल की भाषा है। 

(२ ) जूआ खेलने में उपयुक्त शब्द तथा नियमों का 
उल्लेख किया है | 

(३ ) बोलचाल में उपयुक्त खाद खादेति खादति, उद्रपूर॑ 
भुक्ते, केशाकेशि, दण्डादण्डि' आदि रूपों के साधक नियमों की 
रचना की है| 

' (४) दूरसे बुलाने में सम्बोधन कारक के पद का अन्तिम 
स्तर मुत्त होता है ( दूराद्धत च।८।२।८४ ) | गाली देना 
अभीष्ट द्वो तो पुत्र के 'तः का द्वित्व नहीं होता है । बोल- 
चाल्न की भाषा में ही दूर से घुलाना या गाली देना संभव है । 

(५ ) प्राच्य (७ बार ) और उदीच्य (४ बार ) भाषाओं 
का उल्लेख क्रिया है। काशिकाबृत्ति में श्राच्य' का. अर्थ अंग, 
चंग, मगध, तथा बंगाल किया है। 

(६ ) पतजलि ने वतल्ाया है कि विभिन्न देशों में शब्दों 
ऊी व्यवहार विभिन्न अर्थों में होता है ( शवतिगंति कर्मा 
कम्बोजेप्वेब भाषितों भवति, विकार एनमार्या भाषपन्ते शव इति 
इम्मतिः सुराष्ट्रेपु, रंहतिः आच्यमध्यपु, गमिमेव त्वया: अथुखते । 
दातिलेबनार्थ आच्येषु, दाञ्मुदीच्येपु ) | 

( ७ ) पतञजलि ने विभिन्‍न देशों की विशेषता भो बतलाई 
है; जैसे--प्रियतद्धिता दाक्षिणात्या: । 

* (८) पतञ्जलि ने शुद्ध संस्क्रः शब्दों को 'ज्नो 


| के श्युक्ता:! 
वतलाया है न कि केवल साहित्य में प्रयुक्त । 


( शेश८ ) 


(९) प्राकृत-्युग में भी. सब फोई संम्क्रत सममते थे |. 
इसीलिये नाटकों में स्री तथा नीच पात्र को भाषा ग्राकृत होने 
पर भी शिष्ट पात्रों की भाषा संस्कृत थी। इस तरह माद्म 
पड़ता है. कि प्राकृतन्‍्युग तक प्राकृत बोलनेवाली जनता भी 
संस्कृत समझती थी। यह प्रथा प्राचीन युग का स्मृतिचिह्न है | 
इसलिये यह भो असंभव नहीं है. कि संस्कृत युग में भी यही 
प्रथा हो | | 

इस तरह इसमें संदेह नहीं कि एक समय संस्कृत हो आरयो 
की बोलचाल की भाषा थी । इसकी स्वोतोमुखी उन्नति हुई, 
इसमें धार्मिक ग्रन्थ लिखे गये, साहित्य ने भी इसी को अपनाया, 
तथा ब्राह्मणों और क्षत्रियों के अतिरिक्त जैनों तथा वौद्ों ने भी 
इसका स्वागत किया। यह एक प्राकृतिक नियम है. कि सतके 
रहने पर भी बोलचाल की भापा में अज्ञात रूप से परिवतंन 
होता ही रहता है, किन्तु पाणिनि के बाद इसमें यह गति रोक 
दी गई, व्याकरण के नियमों से बह इस तरह जकड़ दी गई कि 
उसका प्रवाह रुक गया, उसमें स्थिरता आ गई तथा नवीनता 
के समावेश के लिये उसमें अवकाश नहीं रहा । इस तरह भाषा 
को सुरक्षित रखने की पूण चेष्टा का परिणाम यह हुआ कि 
अब वह जीवित भापा ( 50076) |0१९०७७४० ) नहीं रह सकी, 
किन्तु उसने साहित्यिक भाषा का रूप धारण किया। जो भाषा 


निया कल मिल फिर पाक आल आल कक पक की की पट कक की पक कलर 

( १ ) म० भ० विधुशेखर शास्त्री को राय दे कि संस्कृत बोलचाल 

की भाषा नहीं थो, कारण संस्कृत होने पर ही यह संसक्ृत कहलाने' 

- कगी। नियमबद्ध होते ही वह साहित्यिक भाषा हो गई। इसमें संदेह 
में कि संस्कार होने के पहत्ते भी चह जीवित भाषा थी। 


( श२६ ) 


'नियमवद्ध होकर साहित्य में स्थान'पा लेती है, उसको उन्नति 
नहीं होती है । 'इसका कारण सीधा है । वोलचाल की उपयुक्त 
भाषा उचारण से वहुत-कुछ सम्बंध रखतों है । स्थानभेद्‌, उ्पक्ति- 
भेद, शिक्षाभेद आदि अनेक भेदों से उच्चारण में भेद द्वोता है 
जो भाषा में परिवर्तन का एक प्रधान कारण है। साहित्यिक 
भाषा में देशभेद तथा व्यक्तिमेद स उच्चारण विभिन्‍न क्यों न 
हों, किन्तु उस भाषा के लिये लेख को विशुद्धता ही नितान्द 
आवश्यक होती है । देशभेद तथा व्यक्तिभेद्‌ से लेख में मिनन्‍नता 
नहीं होती है। यही कारण है कि साहित्यिक भाषा में परिवर्तन 
नहीं होता है। पाशिनि के समय से लेकर संस्कृत भाषा उसी 
रूप में अभी तक वतेमान है--यही इसका प्रवल प्रमाण है । 


मध्यकालीन भारतीय आरयभाषा 
(५०० इ० पु०-- १००० इ० ) 
पाली तथा अशोक की घसेलिपि 
| (१) 

चैदिक साहित्य की रचना के समय बोलचाल की कोई 
भाषा अवश्य होगी; क्योंकि बोलचाल की भाष। तथा साहित्यिक 
भाषा में अन्तर होना स्वाभाविक है। यह पहले बताया जा चुका 
है कि अनायों के संसगे से अनाये भाषा के अनेक शब्द वैदिक 
साहित्य में आ गये | जब साहित्य भी इससे अछूता नहीं रह्‌ 
सका, तो वोलचाल की भाषा में अनाय शब्दों का प्रचुर प्रयोग 
होना निश्चित है। वद्दी अनायेशब्दग्रचुरा आर्याभाषा आकृत 
'का आचीनतम रूप है | .इसके उदाहरण सरप्ित सभी जज --+ 


( २३० ) 


इसलिये इसका ऋमबद्ध इतिहास ज्ञात होना असंभव है। वैदिक 
समय की भाषा का उदाहरण साहित्यिक रूप में वेदों में दी पाया 
जाता है | उससे दो धाराएँ निक्रलीं--(१) संस्कृत जिसका संक्षिप्त 
वर्णन पहले हो चुका है (२) प्राकृत जिसके प्राचीनतम रूप 
अशोक के शिलालेखों तथा पाली ग्रन्धों में मिलते हैं । 


प्रथम सत्त 

प्राकृत की उत्पत्ति के विपय में दो मत हेँं। भाकृत- 
वैयाकरणों की धारणा है. कि प्रकृत, मूलरूप अथोत्‌ संस्कृत से 
प्राकृत की उत्पत्ति हुई है। इसके विरुद्ध #ऋ” . ्लताओं 
मत है कि प्रकृति अथीत्‌ स्वभाव से उत्पर्ना « । 
भाषा को प्राकृत कहते हूँ | दूसरे शब्दों 
ताम है जिसका संस्कार नहीं हुआ है । 

प्रथम मत के समथथन में प्राकृत 
उद्धरण ही पर्याप्त हैं-- 

प्रकृति: संस्क्ृतं तत आगतं वा 

प्रकृति: संस्क्षत॑ तन्न भव॑ ५.८ 

प्रकृति: संस्क्ततं तत्र॒.. ' 

'प्राकृतस्य तु सबमेव संस्क्ृत॑ 

आक्ते: संस्कृतायाग्तु .पि 

अक्ृतेरागतं आकृतम्‌, प्रकृति' 

"*त- संस्कृतादागतं 


( र३१ ) 


में साधारण! अथ में प्राकृंत शब्द का व्यवहार पाया जाता है ; 
क्योंकि साधारण मनुष्य में कृत्रिम उपायों से बुद्धि का विकास 
नहीं होता है, वरन्‌ वे प्रकृति का अनुसरण करते हैं। इसी 
अरकार जिस भापा का संस्कार नहीं हुआ हो, वरन्‌ प्राकृतिक 
रूप में वर्तमान हो उस भाषा को प्राकृत कहते हैं । प्राक्ृत में 
संस्कृत शब्दों की अधिकता होने के कारण यह मानना ठीक 
नहीं है कि इसको उत्पत्ति संस्कृत से हुई है। 

यह्‌ पहले बताया जा चुका है कि वैदिक भापा से संस्कृत 
तथा प्राकृत दोनों भाषाओं की उत्पत्ति हुई है। यह निरा अनु- 
सान नहीं है, दोनों भाषाओं में निम्नलिखित समानताओं से 
भी यह प्रमाणित होता है। वे समानताएँ ये हैं:-- 


(१ ) प्राकृत में अन्तिम व्यंजन का लोप होता है, जैसे--- 
ताव ( तावत्‌ ), कम्म ( कर्मन्‌ ), सिया (स्थात्‌)। वेद में 
एक ही शब्द के उ्यंजनान्त तथा स्वरान्त दोनों रूप पाये जाते 
हैं; जैसे-- पश्चात्‌ और पश्चा, युप्मान्‌ तथा युष्प्ा, वच्च्व्वातू 
तथा उच्च्वा, नीचात्‌ तथा नीचा आदि शब्द पाये जाते हें । 


(३ ) प्राकृत में 'र' का लोप होता है; जैसे--सृत्र से सुत्त, 
पास से गाम आदि। देद सें सी अप्रगल्भा की जगह आअप- 
गल्भ ( ले० सं० ) पाया जाता है । 

(३ ) भ्ाक्ृत में संयुक्त व्यंजन के पूवेवर्ती स्वर हृस्व 
होते हैं; जैसे--सं० कारये से कब्ज, घ्म से धम्म आदि। नल कल अजब जप 
(३१ ) प्राकृतोध्न्यः कयंचेमि भूमिमागन्तुमरहति | नह्ि त्वां प्राकृत॑ 
सन्‍्ये बानरं वानरपंस ।--रामायण से 


( २१३१ ) 


में 'साधारण' अथ में प्राकृत शब्द का व्यवहार पाया जाता है ; 
क्योंकि साधारण मनुष्य में कृत्रिम उपायों से बुद्धि का विकास 
नहीं होता है, वरन्‌ थे प्रकृति का अनुसरण करते हैं। इसी 
प्रकार जिस भाषा का संस्कार नहीं हुआ हो, वरन आक्ृतिक 
रूप में वर्तमान हो उस भाषा को प्राकृत कहते हैं। प्राक्षत में 
संस्कृत शब्दों की अधिकता होने के कारण यह सानना ठीक 
नहीं है कि इसकी उत्पत्ति संस्कृत से हुई है। 

यह पहले बताया जा चुका है कि वैदिक भाषा से संस्कृत 
तथा प्राकृत दोनों भाषाओं की उसत्ति हुई है। यह्‌ निरा अछु- 
मान नहीं है, दोनों मापाओं में निम्नलिखित समानताओं से 
भी यह प्रमाणित होंता है | वे समानताएँ थे हैं:-- 


(१) प्राकृत में अन्तिम व्यंजन का लोप होता है, जैसे--- 
ताव ( तावतू ), कम्म ( कर्मन्‌ ), सिया (स्यात्‌ )। बेद में 
एक ही शब्द के व्यंजनानत तथा स्वरान्त दोनों रूप पाये जाते 
हैं; जैसे-- पश्चात्‌ और पश्चा, युप्मान्‌ तथा युष्मा, उच्च्व्बात्‌ 
तथा उच्च्चा, सीचात्‌ तथा नीचा आदि शब्द पाये जाते हैं । 

(२ ) प्राक्ृत में 'र' का लोप होता है; जैसे--सूत्र से सुच, 
प्राम से गास आदि । वेद में भी अग्रगल्भ' की जगह अप- 
गल्‍म ( ले० सं० ) पाया जाता है| 

(३ ) प्राकृत में संयुक्त व्यंजन के पूवेवर्ती स्वर हस्व 
होते हैं; जेसे--सं० कार्य से कब्ज, धर्म से धम्म आदि। वेद 


( १ ) प्राकृतोबन्य: कर्थचेमि भूमिमाणन्तुमहंतति | नहि सवा प्राकृत॑ 
मन्ये वानरं घानरपस ।--रामायण 


( देने 2) 


में भी इस तरह के उाहरण हैं; जैसे--रोदसीग्रा' की 
जगह गोदसिप्रा। 

(४ ) प्राक्ृत में संयुक्त व्यश्यनों के एक व्यछवन के लोप 
होने पर पृव॑वर्ती हस्व स्वर दीघ होता है; जैसे--निश्वास से 
नीसास, 'दुस्सद्! से दूसह | बेद में भी दुनोश ओ दूणाश-- 
दोनों शब्द हैं. । 

(५) प्राकृत में 'द के स्थान में 'ड' होता है; जैसे-- 
“दद्दति' के स्थान में डद्दति, 'द््‌श्ड' के स्थान में डण्ड | वेद में 
भी दूडभ ( दुदंभ ), पुरोडाश ( पुरोदाश ) शब्द हैं । 

(६) प्राकृत में अब के स्थान में आओ! तथा “श्रय के 
स्थान में 'ए' होता है; जैसे--आओदहसित ( अवदह्सित्त०), नेति 
( नयति ) | वेद में भो श्रोणा (श्रवणा ) ते० ब्राह्मण में सात 
बार, “अन्तरयति' के स्थान में अन्तरेति शतपथ बाह्मण 
में नौ बार पाया जाता है । 

(७ ) ग्राकृत में द्य के स्थान में 'जा तथा कह्दी-कहीं 
छित्व भी द्वोता है; जैसे-ज़ुति (द्यति ), विज्जा ( विद्या ) । 
चेद में भी अवज्योयति ( अवद्योत्यति ), ज्योत्ते (द्योत्तते ) 
शब्द पाये जाते हैं। 

(८) प्राकृत में ६ केस्थान में घ या भ होता है; 
जैसे- दाघ ( दाह ), जिब॒भा (जिह्ा ) । वेद में भी मेघ (मेह), 
आधृरिप ( आहणि ), ग्रभीत आदि शब्द पाये जाते हैं । 

(९) प्राकृत सें 'ह” के स्थान में 'ध' होता है; जैसे--इध 


( इंद )। वेद सें भी सध (सह ), गाघा (याद ) शब्द 
मिलते हैं । ४ हे 


( श३३ ) 


(१०) 'धा के स्थान में हू प्राकृत में होता है; जेसे--घह 
(६ वध ) | वेद में भी श्रति संद्याय ( गो० ब्रा० २, ४ )। 

(११) पदान्त य॑ का छित्व दोनों दही भाषाओं में होता 
है; जैसे--देय ८ देय्य ( प्रा० ), पौरुषेय ८ पौरुपेय्य । 

(१२) प्राकृत में स्वरभक्ति के अनेक उदाहरण हैं, जैसे-- 
छिन्न + किलिनन । वेद में भी स्वः ८ सुबः, स्वर: ८ सुबर्ग 
आदि अनेक उदाहरण हैं । 

(१३) भराकृत में बहुधा 'क्ष' के स्थान में च्छ' दोता है, 
जैसे--अक्षि > अच्छि । वेद में भी अक्ष के स्थान में अच्छ! 
शब्द का वारवार अ्रयोग किया गया है । 

(१४) प्राकृत की तरद्द वेद में भी ह्विवचन की जगह बहु- 
चचन का अयोग पाया जाता है; जैसे--मित्रावरुणा, 
अश्विनी आदि । 

(१५) प्राकृत में अकारानत शब्द के बाद विसग के स्थान 
में 'ओ' होता है; जेसे--देवः ८ देवो, सः सो । वेद में भी 


सोचित्‌' शब्द पाया जाता है। 
( पालीभप्रकाश, छू० ३९--४७ )। 


प्राकृत की उत्पत्ति यदि संस्क्रत से हुई होती तो बैदिक 
साहित्य के साथ प्राकृत की इतनी समानता नहीं होती। इन 
समानताओं के द्वारा यह प्रमाणित होता है कि पाली तथा 
संस्क्रव एक द्वी माता की दो पुत्रियाँ हैँ । अनेक विद्वानों की 
राय है कि संस्कृत बोलचाल की भाषा कभी नहीं थी, वह 
साहित्यिक भापा थी और उसकी उत्पत्ति साहित्यिक चैदिक 
भाषा से हुई है। उनकी राय में श्राकृत वैदिक युग की बोल- 


( २३४ ) 


चाल की भाषा से उत्पन्न हुईं है । इस तरह पाली संस्कृत की 
चचेरी बहन है। प्राकृत की जननी वैदिक युग की बोलचाल 
की भाषा का उदाहरण नहीं मिलता है । इसलिये उसकी चाची, 
साद्त्यिक वैदिक भाषा ही उसकी माँ मान ली जाती है । 
पाली का अधे 

संस्कृत तथा प्राकृत--दोनों दी भाषाओं में 'पंक्ति' अर्थ 
में पाली शब्द का व्यवह्दार होता है और 'मूलप्रन्थ' के अथे 
में पंक्ति शब्द का। इस तरह पहले 'पाली' से बौद्ध धममशास्त्र 
की पंक्ति या “त्रिपिटक' का बोध होता था । क्रमशः 'पाली' से 
उन ग्रन्थों का बोध होने लगा । त्रिपिटक के साथ जिनका साक्षात्‌ 
या परंपरा संबंध था, कुछ समय के बाद उन ग्रन्थों में व्यव- 
हत भापा का बोध होने लगा--यह सहामहोपाध्याय विधुशेखर 
शास्त्री की राय है। डा० बूलनर ने भो इसो का समथन किया 
है। प्रो० धमौनन्‍्द गोस्वामी ( पूना-) को राय है कि जिस भाषा 
के द्वारा बुछ्देव के मौलिक उपदेशों की रक्षा हो, वही पाली है 
( पालयति इति पाली )। (१) ३०० ई० पू० से २०० इ० 
तक के शिला लेखों ( समय तथा स्थान के भेद से इनके अनेक 
भेद हैं ) (२) हदीनयान मत तथा अन्यान्य बौद्ध प्रन्थों, (३) 


प्राचीनतम जेन सूत्रों तथा (४) अश्वघोप के नाटकों में पाली 
पाई जाती है । 


पाली का इतिहास 


मर यह पहले बताया जा चुका है कि कोशल (अयोध्या), काशी, 
हू ( मिथिला ), सगध तथा अंग ( भागलपुर ) आच्य' के 


( र३४ ) 


अंतर्गत थे। प्राच्य' ( भाषा ) की विशेपताएँ ये थीं--( १ ) 
(९) के स्थान में 'ज्ञ (२) व्य, त्य आदि के स्थान में बिय, 
तिय आदि, ( ३) (या के स्थान में य्य ( ४) केवल दन्त्य 
सो (५) अकारान्त शब्दों का एकारानत रूप, द्वितीया के 
बहुवचन में आनि, सप्तमी के एकवचन में अस्खि । आच्यं 
के पूर्वी प्रान्त में केवल वालब्य शा था ।. इस तरह पश्चिमी 
प्राच्य अधेसागधी' नाम से प्रसिद्ध हुई और पूर्वी प्राच्य 
मागधी नाम से । प्राचीन अर्धभागवी ही बुद्ध की भाषा थी । 
इसो भाषा में बुद्ध तथा महावीर ने धर्म का अचार किया था, 
इसी भाषा के द्वारा राज्य शासन द्वोता था तथा यही भापा 
मध्यदेश तथा अन्यान्य प्रान्तों की भाषाओं का सिरमौर 
चन गई । 

घुद्ध तथा महावीर ने प्राच्य भाषा में अपने धर्मों का प्रचार 
किया था | इसलिये मागघी ही पालो है--यह अनेक विद्वानों 
का मत है, किन्तु कत्तो की विभक्ति ओ, दुन्त्य स, र, जा का 
प्रयोग तथा सत्र मागधी की विशेषताओं का अभाव देखकर 
भाषपातत्वज्ञ इसमें सहमत नहीं हैं। उत्तर भारत के ब्ाह्मो 
शिलालेखों में प्रयुक्त पालो के शब्द तथा रूपों का तुलनात्मक 
अध्ययन कर अनेक विद्वानों ने देखा है कि विन्ध्य पर्बत के 
उत्तर की भाषा तथा पाली में समानता है! फलस्वरूप वे इस' 
निणय तक पहुँचे हैं कि मालव की राजधानी उज्जयिनी से ही 
साहित्यिक पाली की उत्पत्ति हुई है। मालब से द्वो अशोक का 

(१) शाहबाज, गढ़ी, मानसेरा आदि शिलालेखों में सागथो को , 
विशेषताएँ देखकर भी यही ज्ञात होता है। 


( २३६ ) 


पुत्र महेन्द्र पाली-घधर्मग्रन्थों को लंका ले गया-यद्द भी इसके 
समर्थन में कहा जाता है । खारवेला शिलालेख (२०० ६० पू०) 
तथा पाली में समानता देखकर ओल्डनवर्ग, मूलर आदि विद्ानों 
की राय है कि कलिंग की भाषा द्वी पालो है। शिलालेखों में 
स्थानीय भाषाओं का ही प्रयोग नहीं पाया जाता है । हैदराबाद 
में द्राविड़ भापा का व्यवहार होता था, किन्तु शिलालेख की 
भाषा पाली है । मध्यदेश ( कल्सी, मेरठ आदि ) के शिल्ला- 
लेखों में मध्यप्रदेश की भापा नहीं पाई जाती है, वरन्‌ उनमें 
पूर्वी भाषा का द्वी प्रयोग पाया जाता है। इससे इन मतों की 
नि:सारता स्पष्ट ज्ञात हो जाती है। इस तरह इसमें संदेह नहीं 
कि घुद्धवेव ने अपने समय को प्राच्य भाषा में उपदेश दिया 
था तथा धम का प्रचार किया था। किन्तु पीछे पश्चिमी भाषा 
में ( शौरसेनी का प्राचीन रूप ) उन उपदेशों का अनुवाद 
हुआ । मौलिक भापा के अनेक रूप अनुवाद में भी पाये जाते 
हैं। इसलिये यह स्पष्ट ज्ञात द्योता है कि अध मागधी (प्राचीन) 
में ही इन अजुवादकों के मूल रूप थे। जिस भापा में बुद्ध के 
उपदेशों का अनुवाद हुआ था उसीका नाम 'पाली' है। मगघ 
में बुद्ध की राजघानी थी । यदह्दी कारण है कि अनेक विद्वान्‌ 
“पाली को मागंधी भी कहते हैं। महामहोपाध्याय विधुशेखर 
शासत्री इसको वौद्ध सागधी ऋहते हैं। डा० चटर्जी को राय है कि 
पाली ध्वनि तथा रूपरचना में अन्य प्राकृतोों की अपेक्षा शौरसेनी 

( १ ) पाली डिक्शनरी में बत्तक्ञाया गया है कि पाक्ती कोशत्न की 


भाषा थी; क्योंकि चुद्धू अपने को 'कोशज्न खत्तियः कहते थे ओर उनकी 
जन्मभूमि कपिल्नवस्तु थो। 


(६ २३७ ) 


प्राकृत से मिलती-जुलती है। अश्वघोष के नाठकों की शौरसेनी 
प्राकृत तथा पाली में बहुत अन्तर नहीं है । इसलिये प्राचीन 
शौरसेनी ही पाली है । २०० इ० पू० से २०० ई० तक पाली ने 
साहित्य-क्षेत्र में भ्रमण किया | इसी में बौद्धद्ृशन तथा जातक 
लिखे गये । उत्तर-पश्चिम, पश्चिम तथा सध्यदेश के बौद्ध विद्दारों 
में पाली का अध्ययन होता था। मौये-स्राम्राज्य के पतन के 
के वाद इसके पूर्ची प्रतिदवन्द्दी अधमागधी का भो पतन हो 
गया । अनन्तर आजकल को हिन्दी की तरह उत्तर भारत में 
एकमात्र मापा पाली व्यवह्नत होती थी । इधर बौद्ध साहित्य 
में प्राच्य ( पश्चिमी ) भाषा को स्थान नहीं मिलने लगा। 
मध्यप्रदेश की भापा पाली ने हो बौद्ध साहित्य पर कठ्जा कर 
लिया । महावीर के उपदेश इस भाषा में पाये जाते हैं | इस 
तरह वौद्धों की अपेज्षा जैनों ने ही इस भापा को सुरक्षित 
रक्‍खा । प्राचीनतम जैन ग्रन्थ इसो मापा ( अधमागधी ) में 
पाये जाते हैँ और यद्दी कोशल की भापा का स्मृतिचिह्न है। 

इसी प्राच्य भाषा से पूर्वी प्राच्य भाषा मागधी पन्रपों। 
सा तथा प्‌! के लिये तालव्य “शा का व्यवद्दार होना ही 
इसकी विशेषता है। अशोक शिलालेखों के समकात्नीन शुतनु 
का शिलालेख में यह विशेषता पाई जाती है, किन्तु अशोक के 
शिलालेखों में इस विशेषता का अभाव है। मच्छुकटिक नाटक 
में सर्वेन्न 'श' का व्यवद्दार करनेवाला राजा-का साला 'शकारों. 

(१ ) इसके अतिरिक्त कर्ता में (१, 'र! के स्थान में 'ल! का 


* व्यवद्दार भी इसकी विशेषताएं हैं। (२) उनमें शुतनु का शिलालेख 
प्राचीनतम है। ४ 


( शह८म ) 


कहलाता था। अन्य नाटकों में भी सब जग तालाब्य श 
का प्रयोग नीचता का लक्षण समझा जाता था । यही कारण है, 
अशोक के शिलालेखों में सब्र जगह तालव्य 'श का व्यवद्यार 
नहीं किया गया है । संभव है, यही भाषा उस समय की राज- 
भापा भी हो । 
(8) 

ये शिलालेख मागधी के प्राचीनतम उदाहरण हैं | इससे ३०० 
३० पू० की भापा का ज्ञान प्राप्त होता है। अशोक की धर्म 
लिपियों में भापा के तीन रूप पाये जाते हैं“ ( १) उत्तर 
पश्चिमी ( यह खरोष्ट्री लिपि में लिखे हुए शाहबाजगढ़ी तथा 
मानसेरों के लेखों में पाया जाता है ) ( तथा इसकी ध्वनि 
संस्क्रत से मिलती-जुलतो है ) ( ९२) दक्षिण पश्चिमी अर्थात 
शुत़्रात की सापा (३) गाच्य भापा। राय बहादुर 
श्यामसुन्दर दास ने बतलाया है कि “अशोक के समय में 
कम-स-कम चार बोलियाँ प्रचलित थीं। उनमें सबसे मुख्य मगध 
की पाली थी जिसमें पहले ये लेख लिखे गये होंगे; और उन्हीं 
के आधार पर गिरनार, जौगढ़ और मानसेरा के शिलालेख 
उपस्थित किये गये हैं ।” उत्तर, पश्चिम तथा दक्षिण, पश्चिस के 
शिलालेखों में पूर्वी भाषा के शब्द तथा विशेषताओं का व्यवहार 
देखकर ज्ञात होता है कि प्राच्य भापा कथित भापा तथा राजभाषा 
थी और उसी आदश के अज्लकूल अन्यान्य भाषाओं को भी 
बनाने कोशिश की जाती थी। अशोक के वाद के साँची, 


नासिक आादि शिलालेखों में भी प्राच्य भापा की विशेषताएँ 
पाई जाती हैं । 
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त् प्राकृत 'भापाएँ । 
लेख दोप, वण-विन्यास की अशुद्धि राजभाषा तथा संस्कृत 
का प्रभाव आदि अनेक कारणों से २०० ई० पू० से २०० ई० 
तक के शिलालेखों की प्राकृत से यह जानना असंभव है कि 
उस समय की प्राकृतों में प्रान्तीय भेद्‌ था या नहीं । संस्कृत 
नाटकों में विभिन्न प्राकृतों का व्यवहार देखकर ज्ञात द्ोता है 
कि प्रान्तीय बोलियों में बहुत अधिक अन्तर हो गया था। उन 
विभिन्न प्राकृतों का नामकरण भो आवश्यक प्रतीत होने लगा। 
इसलिये स्थानीय नामों के आधार पर प्राकृतों के नाम रक्खे गये; 
जैसे-- शरसेन ( मथुरा ) की प्राकृत शौरसेनी, मगध की प्राकृत 
सागधों आदि । प्राचीनतस प्राकृत व्याकरण '्राकृतप्रकाश 
है । इसके रचयिता वररुचि (५०० ६० ) हैं । प्राकृतप्रकाश 
के प्रथम नौ परिच्छेदों में मद्दाराष्ट्री की विशेषताएँ बताकर 
पैशाची, सागधी, तथा शौरसेनी की विशेषताओं का उल्लेख 
किया गया है| दण्ड ने महाराष्ट्री को मुख्य प्राकृत माना है। 
( महाराष्ट्राश्नयां भाषां प्रकृष्ट ग्राकृत विदु: )। हाल की गाथा- 
सप्तशती, रावणवद्दो, गौडवद्दों आदि अनेक काव्य महाराष्ट्रो में 
पाये जाते हैं। हेमचन्द्र (१०८८-११७२ ) के व्याकरण में 
पाँच प्राकृतों का उल्लेख पाया जाता है। वे ये हैं:-- (१) मद्दा- 
राष्ट्री (२) शौरसेनी (३) मागघी (४) पेशाची और (५) चूलिका 
पैशाची | महाराष्ट्री शब्द का उल्लेख नहीं कर हेमचन्द्र ने उसके 
लिये आकृत शब्द का प्रयोग किया है। उन्होंने आप प्राकृत का 
भी उल्लेख किया है ( आपम्‌ ।८।१।३। ) (डा० वैद्य की राय में 
आप का अथ है “अधमागधी', किन्तु बाबू श्यामसुन्दर दास 
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भहाराष्ट्री' को दी आप कहते हैं )। दोनों वेयाकरणों ने महा- 
राष्ट्री तथा शौरसेनी की प्रकृति संस्कृत मानी है और मागधी 
तथा पैशाची की प्रकरत शौरसेनी | हेमचन्द्र की तरह रुद्रट ने 
भी अपभ्रंश को भाषा का एक भेद माना है ( प्राकृतसंस्क्तत- 
सागधपिशाचभापाश्व शूरसेनीच । पट्ोउ्त्र भूरि भेदो देशविशे- 
पादपशञ्नंश: ) और उनकी राय में अपश्रृंश के अनेक भेद हूँ । 

सामाजिक अवस्था के अनुसार संस्कृत नाटकों में विभिन्‍न 
पात्र विभिन्‍न प्राकृतों का व्यवह्दार करते थे। शिप्ट तथा शिक्षित 
पुरुप-पात्रों को संसक्ृत बोलनी चाहिये, शिप्ट तथा शिक्षित 
स्लनियों की बोलचाल की भाषा शौरसेनी होनी चाहिये, गाने में 
महाराष्ट्री का व्यवदह्दार होना चाहिये और नीच जातियों को 
पैशाची तथा मागधी ( शकारी, दाक्की आदि ) का व्यवहार 
करना चाहिये-यह नाव्यशास्तरी का नियम है। साधारणतः 
नाटकों में (१) मद्दाराष्ट्री (१) शौरसेनी तथा (३) सागधी-- 
इन तीन प्राकृतों का व्यवद्वार पाया जाता है। बौद्ध नाटकों में 
अधेमागधी' का व्यवहार होता था, किन्तु शौरसेनी ने उसका 
स्थान ग्रहण कर लिया। केवल एक मृच्छुकटिक नाटक है जिसमें 
(१) शौरसेनी (२) अवन्तीया (३) प्राच्या (४) शकारी (०५) 
चाण्डाली तथा ( ६ ) अपभ्रेश भाषाओं का व्यवहार पाया 
जाता है। प्राकृत नाटक कपूरमणरी में शौरसेनी उच्च पात्रों की 
भाषा है, गाने की भाषा महाराष्ट्री है और नीच पात्र 'मागघो! 
का ही प्रयोग करते पाये जाते हैं । 

इस त्तरह इसमें संदेह नहीं कि नाटकों में भापाओं का 
संमिश्रण है । अब पश्न उठता है कि इसका कारण क्‍या द्दो 
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सकता है । डा० प्रियसंन की राय है कि यह्‌ यथार्थ घटना है । 
आरतवप में जहाँ अनेक भापाओं की खिचड़ी पकती है, 
भापाओं का इस तरह संमिश्रण होना आश्वयंजनक नहीं है। इस 
समय भी कलकत्त के बड़े मकानों में हरएक प्रान्त के मलुप्य 
रहते हैं और वे अपनी-अपनी बोली बोलते हैं, किन्तु उनको 
एक दूसरे की भापा समझने में जय भी कठिनाई नहीं होती है 
( खालजली०एब्टवॉंछ उध्यागांट5, ]]0 स्ठांप्ंगा ७०), 22, 22६० 
254 ) | बीम्स ने भी इसका समर्थन किया है । कलकतत के एक 
सकान में रहकर भी एक बिहारी एक पंजाबी के साथ हिन्दु- 
स्तानी में घोलता है; क्‍योंकि विद्दारी पंजाब की भापा नहीं 
समम सकता है और उसो प्रकार पंजाबी भी बिहार की भाषा 
सममसे में असमथ है । बहुत संभव है. कि प्राकृत व्याकरणों 
का आधार साहित्यिक प्राकृत हो । तथाकथित भापा से उनका 
बहुत कम संबंध हो । संभवत: वे ही साहित्यिक प्राकृत भाषाएँ 
नाटकों में भी प्रयुक्त हुई हैं । इसके अतिरिक्त यह भी असंभव 
नहीं है कि संस्कृत बोलनेवाले पात्र व्यावद्दारिक क्षेत्र में भी एक 





: (१) प्राकृत व्याकरण लिखते समय अचल्ित प्राकृत भाषा 
का व्याफरण न बनाकर कुछ ऐसे नियमों का संग्रह कर दिया गया जिनसे 
संरक्ृव के शब्द सुगमता से भाकृत के शब्द बनाये जा सकें [********* | 
इन ध्याकरणों के द्वारा जो प्राकृत संस्कृत में परिवत्तित करके गढ़ी ग 
चह केवल साहित्य में प्रयुक्त हुई। संस्कृत के नाटकों तथा अन्य अन्थों 
में इसी कृत्रिम भाकृत का प्रयोग हुआ है। उसे बोलचाज़् की भापा 
सानना अमसात्न है । हाँ, भास के नाटकों में अवश्य शुद्ध. मागधी फा ॥ 
भयोग हुआ है। ( सापाविज्ञान ६० ६००-१०१ ) 


१६ 
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समय स्त्रियों तथा नीच पात्रों के साथ भी संस्क्रत ही बोलते हों । 
प्राकृतों में जिस काय के लिये जिस देश की भाषा उपयुक्त समझी 
जाती थी उस काय के लिये उस भापा का प्रयोग द्वोता था 
गानविद्या के लिये महाराष्ट्री ने ब्याति पा ली थी। इसलिये 
मदाराष्ट्रो ने गाने में स्थान पाया | संभव है. कि इन नियमों की 
रृष्टि मध्यदेश में हुई हो। यही कारण है कि गद्य में मध्यदेश की 
भाषा शौरसेनी को प्रधानता मिली | प्रो० लेबी का कहना है कि 
ऋष्णोपासना का केन्द्र शुरसेन ( सथुरा ) था। उस उपासना की 
उन्नति के साथ उस स्थान की भाषा शौरखेनी की भी उन्नति 
हुई और साहित्य तथा नाटकों में उस भाषा को प्रधानता 
सित्ती । इसके अतिरिक्त जिस काय. के किये जिस देश के 
निवासी उपयुक्त समझे जाते थे उस्र कार्य के लिये नियुक्त नीच , 
पात्र उस देश की भाषा का प्रयोग करते थे। मगध के 
निवासी स्वस्थ तथा बलवान होने के कारण अंतःपुर के रक्षक 
होने के लिये उपयुक्त समझे जाते थे। इसलिये साहित्य-दर्पण- 
कार ने बतलाया है. कि राजान्तःपुरचारियों की भाषा मागधी 
होनी चाहिये। यह भी असंभव नहीं है. कि विजित राजधानी 
को नीचा दिखलाना ही इसका उद्देश्य हो । 


अपभ्रंश-युग 
( ५००--१००० ई० ) 


... जब भ्राकृत खाहित्यिक भाषा हो गई तब वैयाकरणों ने . 
संस्क्रत को. तरह , कठिन तथा अस्वाभाविक नियसों से उसे बाँध 
दिया । इसका परिणास यह हुआ कि प्राकृत का क्षेत्र साहित्य 
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तक ही सीमित रह गया 'और वह खतभापा हो गई । इधर 
वोलचाल की भापा फा प्रवाद रुक नहीं सकता, किन्तु वह 
अपनी स्वतंत्र धारा में बहती हुई आगे बढ़ती ही जाती ह्दै। 
इस नियम के अनुसार ऋमशः घोलचाल की भाषा का विकास 
होने लगा। उसी विकसित भाषा का नामकर हर हुआ अपभंश 
या अ्रपश्रष्ट । देमचन्द्र के व्याकरण से शात होता है कि प्राकृत 
तथा आधुनिक भाषाओं की मध्यवर्ती भाषा को 'अपमेश कछ््ते 
हैं। उससे यद्द भी ज्ञात होता है कि अपन्रेंश का पद्य-सादित्य 
प्राकृत पद्म-साहित्य की अपेक्षा कहीं अधिक उन्नत था; क्योंकि 
चहुधा अपश्रेश फे उदाहरण पथ ही मिलते है. और प्राकंत 
व्याकरण के नियमों फे उदाहरण गद्य । विद्यापति की कीर्चिलवा 
से भी ज्ञात दोता है. फि प्राकृत के बाद अपभ्रेश का उदय हुआ 
तथा अपभ्रंश का सादित्य चहुत उन्नत था। जैन-प्रन्थों में 
अपभ्रंश के पद्म मिलते हैं| प्रात पिज्लल' के अनेक पद्य 
अपभ्रंश में हैं । धणुपालरचित भविस्सत-कहा ( जेकोबी हारा 
संपादित ) भी अपश्रंश भाषा का काव्य है । 


अपभ्रंद के भेद 


प्रत्येक प्राकृत या भानन्‍त का एक आअपभ्रंश रूप होगा, जैसे 
शौरसेनी प्राकृत का शौरसेनी-अपमेंश, मागधी प्राकृत का मागधी 
अपभ्रृंश आदि । वैयाकरणों ने इसको तीन भागों में विभक्त 
किया है--(१) नागर (२) उपनागर ओर (३) त्राचढू । नागर 
अपभ्रैश गुजरात में बोली जाती थी। प्रो० धीरेन्द्र वमो का 
कहना है. कि शुजरात के उस भाग में नागर ब्राक्षण रहते ये। 
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नागर ब्राह्मण विद्यानुराग के लिये प्रसिद्ध रहते हैं । इन्हीं के 

नाम से कदाचित्‌ नागरी अक्षरों का नाम पड़ा। हेमचन्द्र ने 
शौरसेनी प्राकृत से अपभ्रंश ( नागरी ) की उत्पत्ति मानी है । 

इसलिये इसकों शौरसेनी-अपअंश भी कह सकते हैं । न्ाचड 
सिन्ध में प्रचलित थी। उपनागर अपभश्रंश नागर तथा न्नाचड 
के मेल से बनी थी और यह पश्चिमी राजस्थान तथा दक्तिण 

पंजाब में बोली जाती थी। पश्चिम पंजाब की केकय अपभ्रंश 

का भी उल्लेख डा० चरट्जी ने किया है। महाराप्ट्री, अधे- 

सागधी, सागधी आदि अपश्रंशों के अन्थ नहीं मिलते हैं । हो 

सकता है कि अनुसन्धान करने पर इन अपभ्रंशों के भी अन्य 

मिलें। मिथिलापञ्रंश अवहट्ु के दो भ्रन्थ मिलते हैं । दोनों 

विद्यापतति की रचनाएँ हैं। अवहट्स्‍ठ का विशेष वन अवहट्ठ' 

शीपक में हो चुका है । इसलिये वे बातें दुहराई नहीं जाती हैं । 

अबहट्ट मागधी प्रान्त की भाषा थी और नागर अपश्रंश के भी . 
कई अंशों में समानता है । इसलिये मालूम पड़ता है कि इसकी 

उत्पत्ति मागधी प्राकृत से हुई थी और इसपर शौरसेनी स्रकृत 

का भी पभाव पढ़ा था। 


अपभ्रंश का प्रथोग 


पतठ-जलि के समय में अपभ्रंश शब्द का अर्थ था विकृत 
या ग्रास्य भापा । सद्दाभाष्य के प्रथम आह्लिक में पतललि 

* अश्न किया है कि शब्दों का उपदेश करना चाहिये या अप- , 
शब्दों का अथोत्‌ शुद्ध रूपों का उपदेश करना चाहिये या अशुद्ध 
रूपा का। इस अवसर पर पतठःजलि ने एक ही अर्थ में चार 


( श४ए९ ) 


चार अपशब्द और दो बार अपभ्रंश शब्द का व्यवहार किया 
है। इससे यह स्पष्ट ज्ञात होता है कि ये दोनों पर्याय-वाचक 
शब्द थे और दोनों का अर्थ था “अशिष्टों के द्वारा प्रयुक्त 
अशुद्ध शब्द या आदशे से गिरी हुई भापा” । दण्डी ने काव्या- 
, द॒श में अपभ्रंश का यह्‌ लक्षण वतलाया है -- 
आभीरादिगिर: काव्येष्वपञ्रंशतयोदिताः | 
शास्त्रेपु संस्क्रतादन्‍्यदपञ्रंश इति स्मृतम्‌ | 

इससे ज्ञात्त होता है कि छठी शताब्दी में अपभ्रंश शब्द के 

दो अथ थे--( १ )आमभीर आदि अनाये जातियों की बोली और 
(२ ) संस्कृत के अतिरिक्त वोलियाँ या भाषाएँ। कालिदास ने 
पतन अर्थ में अपभ्रंश शब्द का व्यवहार किया है; जैसे-- 
“अत्यारूढ्भिवति महतामप्यपश्नंशनिष्ठा (आमिज्ञानशाकुन्तलम) । 
इस तरह मालूम पड़ता है कि पहले आदझश से गिरी हुई 
भाषा के लिये अपञंश शब्द का व्यवहार द्ोता था। अनन्तर 
संस्क्ृत-साहित्य में पतन अथ में इसका व्यवहार होने लगा। 
आभीरी, जो प्रायः दूसरी या तीसरी शताब्दी में सिंध, सुलतान 
तथा उत्तरी पंजाब में बोली जाती थी, “आभीरी” नाम से प्रसिद्ध 
थी। प्राकृत के साहित्यिक रूप धारण करने पर बोलचाल की 
आपा की धारा तेजी से बहने लगी और उस नवीन भाषा की 
अनेक विशेपताएँ ( ओ के स्थान में उ आदि जिनको पहले 
आस्य भापा में ही स्थान सिलता था) उत्तर भारत और 
पश्चिमी भाषा सें प्रतिष्ठित हो गई । साहित्य-प्रेमी और परिवत्तेन 
के कट्टर विरोधी विद्वानों को यह खटका। इन परिवत्तनों के 
द्वारा भाषा का पत्तन हो रहा हैे--यह्‌ देख वे “अपश्रंश' कहकर 


( रछ४६ 


चिस्लाने लगे । क्रमशः उस नवीन भापा का नाम ही अपश्रंश 
हो गया। अपभ्रंश संज्ञा है, वह भाषा का विशेषण नहीं हो 
सकता । इसलिये अपभ्रंश भाषा के लिये अपभअंश शब्द का 
व्यवहार नहीं कर वे अपभ्रप्ट ( अवह्ृट्न ) शब्द का व्यवद्दार 
करने लगे । 
आधुनिक मारतोथ आयेभापा-काल 
( १००० इृ० के बाद ) 

१००० ३० के बाद आधुनिक भापा-युग माना गया है ) 
जिस प्रकार आधुनिक भाषा हिन्दी और शौरसेनी-अपअंश के 
मध्य की अवस्था को कुछ विद्वानों ने पुरानी हिंदी! नाम दिया 
है, उसी प्रकार विद्यापति के समय तक की भाषा अपमंश 
नाम से पुकारी जाती थी जैसा कि सन्नहवों शताब्दी के लोचन 
कथि की रागतरजक्लिणो के अध्ययन से ज्ञात होता है। भाषा- 
विज्ञान-वेत्ताओं के समय-विभाग फे अलुसार इसको प्राचीन 
मैथिली कह सकते हैं। बंगाल में डाकवबचनाम्ृत की रचना का 
काल दसवीं शताव्दी माना जाता है। मैथिली में भी 'डाक- 
वचनाम्ृत” उपलब्ध होता है। यह अखसम्भव नहीं है कि इसका 
मूलरूप मैथिली में हो और मिथिला में अध्ययन के लिये आये 
हुए बंगाली छात्रों के साथ डाकवचनाम्त ने बंगाल की यात्रा 
की हो | द्रभंगे के रमेश्वर प्रेस ने इसका प्रकाशन किया है । 
सम्पादक के प्राचीन मैथि्ञी से अपरिचित होने के कारण 
अवोचीन मैथिल्ली के अनेक शब्द उसमें आ गये हैं । इसके 
अनन्तर नान्यदेव के सन्त्रो श्रोधर कायस्थ ने सूक्तिकर्शाम्नत की 

रचना ग्यारदवी शताचव्दी में की थी। अभी तक हमें यह पुस्तक- 


( २४७ ) 


देखने का सौभाग्य नहीं हुआ है । इसलिये इसकी रचनाशैली, 
भापा आदि के विपय में कुछ कहा नहीं जा सकता है। 


वौद्ध गान ओ दोहा 
वर्णन यथा स्थान हो चुका है 


वर्णनरत्लाकर 

इसके रचयिता महामद्दोपाध्याय ज्योतिरीश्वर ठाकुर थे । 
आए विद्यापति के पितामहभ्राता थे। संस्कृत में भी आपकी 
अनेक रचनाएँ हैं । पत्चसायक का प्रकाशन द्वाल ही में पंजाब 
घुक-डिपो ने किया है । धूत-समागम प्रहूसन भी आपकी ही 
रचना है। ये सच रचनाएँ संस्कृत में हैँ । वणनरत्नाकर की 
भापा प्राचीन मैथिली है। भाषाओं तथा उपभापाओं के वणन के 
समय ज्योतिरीश्वर ने मैथिली या किसी समान शब्द का उयव- 
हार नहीं किया है। अवहट्न या अचहठ भाषा का उल्लेख 
विद्यापति की कीर्त्तिलता तथा वरणुनरत्नाकर--इनन्‍्हीं दो पुस्तकों 
में पाया जाता है तथा यह भी असंभव माह्म पड़ता है कि 
अन्य भाषाओं तथा उपभापाओं का वर्णन हो, किन्तु जिस भाषा 
में वह अन्थ लिखा गया दो उस भापा का ही उल्लेख न हो ! 
सागधी, शौरसेनी, उत्कली, शकारी ( बंगाल ) आदि भाषाओं 
का प्रथक वर्णन है। लोचन कवि ने (१७ वीं शताब्दी ) 
विद्यापति के पदों की भाषा को भी 'मिथिलापश्र॑श' नाम दिया 
है । इसलिये भाषावेत्ताओं की दृष्टि में उस समय के आधुनिक- 
भाषायुग होने पर भी मेथिल विद्वान प्राचीन मेथिली को “अब- 

“ इठ' नाम से पुकारते थे । 


है 


( शठन ) 
चर्णनरत्नाकर का विपय 

इसमें भाटवरणना, नायिकावणना, राजसभावणना आदि 
अनेक वर्णनों का संग्रह है। उस समय की सामाजिक और 
साहित्यिक अवस्था तथा भाषा के ऊपर इस गअन्थ के द्वारा नया 
प्रकाश डाला जाता है। जिस तरह भाषाशाल्र की दृष्टि से यह्‌ 
गद्य-पन्थ बहुमूल्य है उसी प्रकार साहित्यिक दृष्टि से भी इसका 
महत्त्व कम नहीं है । इसमें अनेक नई उपमाएँ नजर आती हैं. 
पुराण कितने हैं, नदियाँ ( प्रसिद्ध ) कहाँ हैं, प्रसिद्ध तीथ 
कितने हैं, कलाओं के क्या नाम हैं--इत्यादि सूचनाओं का तो 
यह भाण्डार है। यद्द पुस्तक हाल ही में डा० सुनीतिकुमार 
चटर्जी तथा पं० बबुआजी मिश्र द्वारा संपादित होकर कलकत्ता- 
विश्वविद्यालय के द्वारा प्रकाशित हुई है । 

अवहट्ु का वर्णन पहले हो चुका है। विद्यापति के ८६ 
पद्‌ आपके सामने है । 


पारिजातहरण लाटक 


कोइलख ग्रामनिवासी महामहोपाध्याय उम्तापति उपाध्याय 
(जो अपने समय के संस्क्त के अद्वितीय विद्वान थे ) की 
रचना है। डा० प्रियरससेन की राय है कि आप विद्यापति के 
समकालीन थे । 


हिन्दी तथा मैथिली 


यह पहले बताया जा चुका है कि अपमरंशयुग से द्वी मैथिली 
स्वतन्त्र अस्तित्व रखती है. और चौद॒हवीं शताव्दी तक इसमें 
गद्य, पद्म तथा नाटक की रचना दो चुकी थी अथोत्‌ यह पूरे 


( २०६ ) 


विकसित अवस्था में थी। हिन्दी में उस समय गंद्यरचनाशला 
निधीरित नहीं हुई थी, नाटक को रचना तो कई शताब्दियों के 
बाद हुई है, उघ समय हिन्दी-संसार य्वार-रस की कविता से 
भी अपरिचित था। यह भी प्रमाण के साथ पहले बताया जा 
चुका है. कि ब्राह्णयुग में दी मिथिला की उन्नति इस 'चरस 
सीमा तक पहुँच गई थी कि सध्यदेश को भी मिथिला के सामने 
नतमस्तक द्ोना पड़ता था। यह उन्नति वरावर जारी रही भौः 
परिणाम यह हुआ क्रि सिथिल्ापश्रंश भापा--अवहट्ट में अनेक 
ग्रन्थों की रचना हुई और विद्यापति के समय तक मैथिलो क॑ 
स्वतोमुखी उन्नति हुई | इसलिये इसमें संदेह नहीं कि विद्यार्पा 
के समय में ही हिन्दी से कोसों आगे बढ़ी हुई मैथिली भारतव' 
की एक स्वतन्त्र भाषा थी | यह किसी के अंतर्गत या किए 
भापा की उपभापा नहीं है। यह आशय है कि बँगला ऊ 
मेथिली का ऋणी है, चड़िया जो विद्यापति के समय में एः 
उपभाषा सानी जाती थी, स्वतंत्र भाषाएँ. सानी जायें, किन 
मैथिली, जो उन्‍नति की चरम काष्ठा तक पहुँच चुकी थी ओऔ 
भारत की एक स्वतंत्र भाषा मानी जाती थी, इस तरह पद्दलि 
की जाय | मैथिली को हिन्दी की शाखा माननेवाले विद्धान्‌ २ 
अपने विर्चार के प्रतिकूल मैथिली के साथ अन्याय करते हैं 
शाखा की उन्नति के ऊपर द्वी वृक्ष को उन्‍नति निभर है। 
इसलिये शाखाओं को तोड़ डालना वृक्ष के प्रति भेम दिखलाना 





(१) हिन्दी के विकास को चौथी अवस्था संचत्‌ १६०० में आरंभ 
होती है। ठसी समय से हिन्दी-गद्य का विकास नियमित रूप से आरंभ 
हुआ ।--हिन्दी भाषा और साहित्य (४० ७१) | 


( श४० ) 


नहीं है। इसी तरह मैथिली की उन्नति में वाधा डालना हिन्दी 
के प्रति प्रेम प्रकट करना नहीं हैं। यदि मैथिली हिन्दी की 
शाखा है तो विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में हिन्दी में प्रश्नों का 
उत्तर किया जाय या मैथिली में--एक द्वी बात हें। फिर इस 
तरह प्रतिवाद क्‍यों ९ 
“हिन्दी-साहित्य का इतिहास में पं. रामचन्द्र शुह्ध ने 
बतलाया है कि “सर जाज ग्रियसन ने विह्ारी और मैथिली को 
'सागधी' से निकली होने के कारण हिन्दी से अलग माना है ; 
पर केवल भाषा-शास्ध की दृष्टि से कुछ भत्ययों के आधार पर 
ही साहित्य-छामगी का विभाग नहीं किया जा सकता। कोई 
भाषा कितनी दूर समझो जाती है, इसका विचार भी तों 
आवश्यक होता है । किसी भाषा का समझा जाना अधिकतर 
उसकी शब्दावली पर अवलम्बित होता है । यदि ऐसा न होता 
तो उद और हिन्दी का एक ही साहित्य नहीं माना जाता | 
खड़ी बोली, बाँगड, ब्रज, राजस्थानी, कन्‍्नौजी, बेसवारी 
ध्यवधी इत्यादि में रूपों और प्रत्ययों का परस्पर इतना भेद होते 
ए भी सब हिन्दी के अंतर्गत मानी जाती हैं। इनके बोलने 
वाले एक दूसरे की बोली सममभते हैं । बनारस, गाजीपुर, 
गोरखपुर, बलिया आदि जिलों में “आयज्ञ-आइल', गयल- 
गइल हमरा! 'तोहरा” आदि बोले जाने पर भी वहाँ की 
भाषा हिन्दी के सिवा दूसरी नहीं कदहदी जाती। कारण है 
शब्दावल्ली की एकता। अतः जिस भ्रकार हिन्दी साहित्य 


“वीसलदेव रासो” पर अपना अधिकार रखता है उसी प्रकार 
विद्यापत्ति की पदावली पर भी |” 


( श्प१ ) 


रायबहादुर श्यामसुन्दर दास की भी दलीलें सुन लीजिये-- 
“यद्यपि वँगला और उद्बिया की भांति विह्री भाषा भो मायघ 
अपभ्रेश से निकलो है, तथापि अनेक कारणों से इसकी गणना 
हिन्दी में होवी है और ठीक होती है। इस भाषा का हिन्दी 
के अंतर्गत माना जाना इसलिये ठीक है कि बँगला, आख्रामी 
और घड़िया आदि की भांति इसमें 'स' का उच्चारण 'श' नहीं 
होता, बल्कि शुद्ध 'स' होता है? ( हिन्दी-भापा और साहित्य 
पृ० ३९ )। 
भापाशाख्न के प्रगाढ़ विद्वान्‌ प्रियसन के अतिरिक्त अन्यान्य 
भापा-तर्वज्ञ भी रूपों और प्रत्ययों के आधार पर ही भापा 
में भेद मानते हैं | यद्दी कारण है. कि बंगला और उड़िया दो 
विभिन्‍न भाषाएँ सानी जाती हैं। यद्यपि दोनों भाषाओं में 
हजारों समान शब्दों का व्यवहार होता है, एक दूसरे की भाषा 
समम लेते हैं, तथापि रूपों और प्रत्ययों को असमानता के 
आधार पर उन भापाओं में भेद माना जाता है। विस्टृत रूप 
से विद्यापति की भाषा के रूपों तथा प्रत्ययों का उल्लेख हो 
चुका है । उस समय की हिन्दी के साथ टुलना कर देखने से 
, ज्ञात हो जायगा कि इन दोनों में कितना अन्तर है। झुछ्॒जी 
“के विचारानुसार यदि यह भी मान लिया जाय कि शब्दावली 
की एकता तथा भाषा का परस्पर समझता जाना दी भाषा की 
एकता का कारण है तथापि हिन्दी तथा मेथिली की. एकता सिद्ध 
नहीं होती है । मिथिला के देहातों में शहर से संपके रखनेवाले 
इनेगिने दी मनुष्य हैं जो हिन्दी अच्छी तरह सममत सकते हैं । 
मैथिली अच्छी तरह समभनेवाले हिन्दी के विद्वानों की संख्या 


( शए२ ) 


नहीं के बराबर है | शुकृजी हिन्दी के अद्वितीय विद्वान सममे 
जाते हैं और सचमुच हैं भो बेसे द्वी,। डा० चटर्जी आदि 
भाषातत्वज्ञों की भी यही राय है । 
इस तरह माल्यम पड़ता है कि वेदिफ थुग की बोलचाल की 
भाषा से पाली की उत्पत्ति हुई, आगे चलकर यद्दी पाली ग्राकृत्र 
के रूप में परिवर्तित हुई। मागधी प्रान्तीय भाषा थी भौर 
शौरसेनी देशभाषा तथा राजभाषा । इसलिये मागधी से अब- 
हट्ट की उत्पत्ति हुई और उसके ऊपर शौरसेनी प्राकृत का गहरा 
प्रभाव पड़ा । यही अवहद्न प्राचीन तथा अवाचीन मंथिली की 
जननी है। सन्नहवीं शत्ताव्दी त्तक,प्राचोन मेथिली 'मिथिलापश्रंश 
भाषा” के नाम से प्रसिद्ध थी। इस तरह यह भी साल्मम पड़ता 
है कि जिस समय भारतव्प की अन्यान्य भापाएंँ आरम्भावस्था 
में थीं उस समय मेथिली की सर्वेतोमुखी उन्नति दो चुकी थी । 
इसमें उच्चश्रेणी के गद्यकाव्य लिखे जा चुके थे जिन्हें देखकर 
'निष्पक्षपात भाव से यदि विचार किया जाय तो कहना पड़ेगा 
कि उस समय तक सेथिलो का पूर्ण विकास हो चुका था। 
खद्भार-रस के पद्म तथा नाटक की रचना देखकर भी यही 
ज्ञात होता है । इस प्रकार यह भी ज्ञात होता है कि अवहड 
युग से ही यह एक स्वतंत्र भापा थी, यह किसी भाषा के 
अंतर्गत नहीं थी। इसलिये विद्यापति के पद सेथिल्ली की 
संपत्ति हैं न क्रि-किसी अन्य भापा की । 


